ग्रन्थीयम्‌ 


ऋग्‌०-यजु०-साम०-अथर्व॑० नाम से 
विख्यात चारों वेद संहिताएँ विश्व एवं मानव सृष्टि के 
प्राचीनतम ग्रन्थ एवं गहनतम ज्ञानागार रहीं हैं। 

` ऋषि-देवता- छन्दनिर्देशपुरस्सर समस्त ऋचाएं 


सर्गारम्भ में प्रभु-प्रेरणास्वरूप साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों . 


के हदय में आविर्भूत हुई थीं। नियतवाचो युक्तयो 
नियतानुपूर्व्या भवन्ति द्वारा वेद की आनुपूर्वी को 
महर्षि यास्क ने नित्य माना है। यही ज्ञान शाश्वत रहा 
है। 


वेद संहिताओं के निर्वचन-विद्यापरक ऋचाओं का 
अन्वेषण कर उन पर गम्भीरता पूर्वक यह विचार 
किया गया है कि ब्राह्मण वाङ्मय, निरुक्तशास्त्र एवं 
यास्क प्राक्‌ नैरुक्तों के मन्तव्यों, सिद्धान्तों एवं 
अनुपलब्ध निरुक्तों का मुख्य आश्रय ये ही चारों 
संहिताएँ रहीं हैं। वस्तुत: वेदों में नित्यशः निबद्ध 
निर्वचनविद्या से नैसर्गिक ज्ञान का विस्तार एवं 
विकास परवर्ती वाङ्मय अर्थात्‌ ब्रा्मण-आरण्यक- 
उपनिषद्‌-निरुक्तशास्रादि ग्रन्थों में प्रभूत मात्रा में 
विद्यमान है। 

१ इसी निर्वचनविद्या की नित्य मौलिकता एवं 

` उत्स की उक्त ग्रन्थ में शोधपरक विस्तृत मीमांसा 
की गई है। वेदार्थबोध अथवा वेदार्थ के उद्घाटन के 
लिए यह निर्वचनविद्या प्राचीनकाल से ही आर्ष पद्धति 
रही है, इसके मूल का अलौकिक दृष्टिस्वरूप गहन 

| . , बोध साक्षात्कृत, असाक्षात्कृतधर्मा ऋषियों, मनीषियों 


एवं आचार्यों के हृदय में था, जिसकी मूल शेवधि, 


बीज रूप में अथवा विशद्‌ रूप में निहित है, यही 
` परवर्ती वैदिक वाङ्मय में विकसित एवं विस्तृत 
निर्वचनविद्या के ज्ञान की उपज्ञा है, आदिमूल है, 
यही है उक्त वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या नामक ग्रन्थ 
का मुख्य प्रतिपाद्। | 


| 26cm, «%%+676., 2 भाग; 2008 रु० 3000 सेट 


प्रस्तुत ग्रन्थ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या में चारों 


१५ [कालय हरिद्वार ७ 
॥श्व दालय, 6८८ | 
- ८7 आगत न० ।५:3209 


/((3(0 0-5 


१ 


पुस्तकालय 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 


यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ६० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 


वेदोपञ्चा निर्वचनविद्या 


द्वितीय भाग 


लेखक 
डॉ० रूप किशोर शास्त्री 
अध्यक्ष, वेद विभाग 
गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 


प्रतिभा प्रकाशन 
दिल्ली :: भारत | 


प्रथम संस्करण 2008 


ISBN : 978-8-7702-83-2 (द्वितीय भाग) 
978-8-7702-85-0 (सेट) 


(& लेखक 


मूल्य : 3000/- सेट (2 भाग) 


प्रकाशक : 


डॉ० राधेश्याम शुक्ल 
'एम.ए., एम. फ़िल्‌., पी-एंच.डी. 


प्रतिभा प्रकाशन 


(प्राच्यविद्या-प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्रेता) 
7259/20, अजेन्द्र मार्केट, प्रेमनगर, 


शक्तिनगर, दिल्ली-0007 


दूरभाष : (0) 47084852, 09350884227 
e-mail : info @ pratibhabooks.com 
Web : www.pratibhabooks.com 


यईप सेटिंग : एस० के० ग्राफिक्स 
दिल्ली-84 


मुद्रक : बालाजी ऑफसेट, दिल्ली 


THE VEDAS 
ORIGINAL SOURCE OF 
ETYMOLOGICAL SCIENCE 


Volume- II 


By 
Dr. Roop Kishor Shastri 
Head-Department of Veda 


Gurukul Kangri University 
Haridwar (U.K. 


[ Ee RATIBHA | 


PRATIBHA PRAKASHAN 
DELHI-I40007 


First Edition : 2008 
© Author 


ISBN : 978-8-7702-]83-2 (Vol. IT) 
978-8-7702-85-0 (Set) 


Rs. : 3000/- (Set) 


Published by : 


Dr. Radhey Shyam Shukla 
M.A., Ph.D. 


PRATIBHA PRAKASHAN 
(Oriental Publishers & Booksellers) 


7259/20, Ajendra Market, Prem Nagar 
Shakti Nagar, Delhi-I0007 (India) 

Ph, : (0) 47084852, 09350884297 

e-mail : info@pratibhabooks.com 

Web : www.pratibhabooks.com 


32 


Laser Type Setting : 
S.K. Graphics, Delhi 


Printed at: Balaji Offset, Delhi 


COE मा 


भग: पद का अर्थ पुंह्लिंग में ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु तथा नपुंसकलिंग में धन का परिचायक है। यहाँ पर 
धन अर्थ में नपुंसकलिंग में प्रयुक्त भग पद की -/ भज-सेवायां धातु से पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण- 
अष्टा० ३/३/११८ सूत्र से घः प्रत्यय तथा चजोः कु घिण्ण्यतो:-अष्टा० ७/३/५२ सूत्र से कुत्वादेश 
होकर निष्पत्ति होती है। 

यद्यपि वेद में भग पद उदात्त एवं अर्थवैभव में व्यवहृत मिलता है। परन्तु संहितोत्तर साहित्य 
में भग पद का अर्थोत्कर्ष देखने को मिलता है। शतपथब्राह्मण-६/३/१/१९ में यज्ञो भग: ऐसा प्रवचन 
व्याख्यात है, जिसमें यज्ञ को भग कहा गया है सम्भव है यज्ञ ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है और धन 
ऐश्वर्य सम्पन्न व्यक्ति ही यज्ञ-यागादि करने में सुतराम समर्थ थे, अतः पूरी सम्भावना सिद्ध है कि यज्ञ को 
ही भग अर्थात्‌ ऐश्वर्य के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया होगा। और निघण्टु इस सम्बन्ध में पुष्टि प्रदान 
करता है- भग: धननाम-निघ० २/१० में स्पष्टतः भग, धन ऐश्वर्य नामों में पठित है। प्राय: यही अर्थ वेद 
में मिलता है तथा उपर्युक्त दोनों मन्त्र भी उक्त अर्थ के ज्ञापक है। आचार्य यास्क ने भगो भजते:-निरु० 
१/७ तथा भगस्य भागधेयस्य-निरु० ९/३१ ऐसी निरुक्ति करके उक्त अर्थ समृद्धि में अपना योगदान ही 
किया है चूँकि धन सेव्य है और -/ भज-सेवायां धातु का अर्थ भी धन ऐश्वर्य दिशा का प्रतिपादक है। 
यास्क ने ही एक अन्य स्थल पर भग नाम स्त्रीयोनि के लिए भी कहा हे स्त्रीभगः तथा स्यात्‌ भजतेः- _ 
निरु० ३/१६, यहाँ भी न भज-सेवायां धातु से सम्पृक्त भजतेः आख्यात पद से द्योतित किया है। महर्षि 
दयानन्द ने चक्रवर्ती राज्य ऐश्वर्य धन सम्पदा अर्थवाची प्रसंग में भजते सुखानि येन तचक्रवर्त्यादि 
राज्यधनम्‌-ऋग्‌०भा० १।१४/३, यह निरुक्ति भग पद की है, जिसमें | भज-सेवायां धातु से सम्पन्न 
भजते तिडन्त पद द्वारा निरक्त प्रदर्शित है। 

वैदिक/ संस्कृत में भग पद < 4 भज-सेवायां (० ०९ ७१०५९१ तथा | भज-विभाजने- 
00 काश इन दो धातुओं से व्युत्पन्न माना गया है। यद्यपि सेवन एवं विभाजन सामान्यतः समान 
दिशाबोधक हैं परन्तु सूक्ष्मदृष्टि से पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थ के भी प्रतिपादक बन जाते हैं। भारोपीय भाषा के - 
अन्तर्गत इनका ध्वन्यात्मक तादात्म्य भी स्पष्ट होता है। भग > भाग (आदि अच्‌ को दीर्घ हो गया है> 
Bnag-!0 १06 तथा बुल्गेरियन में वेदार्थ का अनुसरन करने वाला पद भग > बोगत्ज > 30९०८ 
बन गया है जो धन ऐश्वर्य का वाचक है। 

भद्रवादी 
मा त्वां शयेन उद्‌. व॑धीन्मा सुपर्णो मा त्वा विदुदिषुँमान्‌ वीरो अस्ता 
फिव्यामन प्रदिशं कर्निक्रदत्‌ सुमङ्गलो भद्रवादी वदेह त्र» २/४२२ 
आ०प०-वद्‌, भद्र+/ वद-व्यक्तायां वाचि 

भट्रवादी- हे शकुने! त्वा- तुझे, शयेनः मा उत्‌ वधीत्‌-श्येन पक्षी न मारे, त्वा सुपर्णः पा- 
तुझे सुपर्ण पक्षी भी ना मारे, अस्ता इषुमान्‌ वीर:-अस्त्र प्रक्षेपण करने वाला कोई धनुर्धर वीर भी; त्वा 
मा विदत्‌-तुझे प्राप्त न करे, पित्र्यं प्रदिशं अनु-पितरों की दिशा में, कनिक्रदत्‌- शब्द करता हुआ, 


वि कारमा 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या भद्रवादी 


सुमङ्गलः-कल्याण करने वाला, भद्रवादी इह वद-कल्याणवाणी बोलने वाला यहाँ कल्याणकारण 
वचनों को ही बोले। 


भद्र उपपदपूर्वक | वद-व्यक्तायां वाचि धातु से ताच्छील्यार्थ में णिनि प्रत्यय के योग से 


सम्पन्न भद्रवादी पद की उक्त मन्त्र में निरुक्ति का सङ्केत वद आख्यात पद द्वारा संकेतित है यह पद 
/वद-व्यक्तायां वाचि धातु से सम्पन्न लोट्‌ लकारीय आख्यात पद है। यद्यपि समस्त पद भद्रवाची की 
निरुक्ति यहाँ व्यक्त नहीं है, मात्र उत्तरवर्ती पद की निरुक्ति का अस्तित्व ही विद्यमान है इस तरह यह 
एकपदिक निर्वचन होते हुए भी धातु, ध्वनि एवं अर्थसाम्य की प्रधानता स्पष्टगोचर है और इसे धातुज एवं 
प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना सर्वथा उपयुक्त है। 
वेदार्थानुसार एवं सामान्यतः भद्रवादी का आशय कल्याणकारी वाणी बोलने वाले के लिए 
व्यवहत है। भद्र पद उत्कर्ष एवं उदात्तगुण का बोधक है। यह पद ५ भदि-कल्याणे धातु से 
ऋज्ञेद्राग्रवज्विप्रकुब्रचुब्रक्षुरखुरभद्रोग्रभेरभेलशुक्रशुकूगौरवन्नेरामाला:-उणा ०को ० २/२८ इस सूत्र 
से औणादिक रन्‌ प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न होता है। आचार्य यास्क ने भद्र पद पर निरुक्तशास्त्र में दो 
स्थानों पर निरुक्तयाँ की है- भद्रं भगेन व्याख्यातं भजनीयं भूतानां अभिद्रवणीयं भवद्रमयतीति वा 
` भाजनवद्‌ वा-निरु० ४/१० तथा भद्रे भन्दनीये भाजनवति वा-निरु० ११/१७, इनकी व्याकरणिक 
निष्पत्ति एवं स्पष्टीकरण इस प्रकार कर सकते हैं-१-भद्रर भगेन व्याख्यातम्‌ भजनीयम्‌-अर्थात्‌ 
4 भज-सेवने धातु से व्युत्पन्न सेवन अर्थ में भग पद के समान ही / भज-सेवायां + रन्‌ प्रत्यय > 
धातु के ज > द्‌ > भद्‌ र्‌ > भद्र २-भूतानां अभिद्रवणीयम्‌-सभी प्राणियों को आनन्दित एवं 
गुणाद्रेकता से द्रवित करने से-भूत + + दु-अ < भू दु > भ द्र > भद्र। (३) भवद्र्मयतीति वा- 
अर्थात्‌ स्वयं होता हुआ सभी को सुख में रमण कराने से- / भू-सत्तायाम्‌ > भवद्‌ + ५ रमु- 
क्रीडायां वकार लोप > भद्‌ + र्‌ > भद्र। (४) भाजनवद्‌ वा- अर्थात्‌ यह सुपातरयुक्त होता है। इसके 
अनुसार भाजनवत्‌ > भाजनं र > भज्‌ र > दत्वादेश > भद्‌ र > भद्र तथा (५) | भन्दि- 
कल्याणे- भन्द + रन्‌ प्रत्यय > न लोप > भद्‌ र > भद्र। इस तरह यास्कीय निरुक्ति के इस 
विश्लेषण में भद्र पद पाँच प्रकार से अपनी यात्रा करता हुआ स्वत्व में विराजकर उत्कर्ष अर्थ का वाहक 


जैमिनीय ब्राहमणकार का भद्रेण वै देवा भद्रा अभवन्‌-जै०ब्रा० २/१०३, यह प्रसङ्ग निर्वचन 


एवं प्रवचन दोनों का सामञ्जस्य रूप कहा जा सकता है। यहाँ भद्र नाम साम का है, इस साम के द्वारा 
देवता एवं याज्ञिक समृद्धि से युक्त भद्राः हो गये, इसलिए इसका नाम भद्र सम्पन्न हुआ। यहाँ भद्र शब्द 
से इस साम को प्रायोजित किया गया प्रतीत होता है। भट्ट को समृद्धि के प्रतीकस्वरूप साम माना गया है 
इसकी पुष्टि ताण्ड्य ब्राह्मणकार ने भद्रमेव कार्य समृद्धयै-ता०ब्रा० ५/१/१९ उल्लेख करके शीर 
ब्राह्मण के आशय को पुष्ट किया है। यहाँ निरुक्ति नामज निर्वचन में प्रस्तावित माननी सर्वथा उपयुक्त है। | 
निश्चय ही उक्त दोनों ब्राहमणगरन्थीयनिर्वचन प्रवचन का आधार ,/ भदि-कल्याणे सुखे च है। | 
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उणादिवृत्तिकारों ने उणादिकोष २/२८ सूत्र के सन्दर्भ में भद्र की निरुक्तियाँ प्रस्तुत करते हुए 
प्रायः | भद्रि-कल्याणे सुखे धातु को ही सम्बल बनाया है। श्वेतवनवासी-भन्दते भद्रं कल्याणम्‌, 
आचार्य माणिक्य-भन्दते इति भद्रे कल्याणम्‌, महर्षि दयानन्द-भन्दते कल्याणं करोतीति भत्रं कल्याणम्‌ 
महर्षि दयानन्द अपने यजुर्वेद भाष्य में भन्दनीयं धर्माचरणं सुखं वा-यजु० भा० ३०/३ इस निरुक्ति को 
उपर्युक्त निरुक्तियों के मार्ग प्रशस्त करते दृष्टिगोचर है। इस तरह इन उणादिवृत्तिकारों ने -/ भन्दि- 
कल्याणे सुखे च धातु से रन्‌ प्रत्यय तथा निपातन से नकार लोप किया गया है। वैसे ५ भदि धातु 
प्रत्यक्षवृत्ति एवं -/ भन्दि-परोक्षवृत्ति स्थिति की ज्ञापक हैं। 

डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने एटिमॉलोजी ऑफ यास्क में भारोपीय भाषागत भाषावैज्ञानिक तुलनात्मक 
चिन्तन प्रस्तुत करते हुए सफल तादात्म्य प्रस्तुत किया है-वे -/ भन्दि-कल्याणे सुखे {० ७९ ९००१ 
को प्रधान धातु मानकर भारोपीय में भन्दि > भद > ॥॥4-(६००१) हो गया है, धातु एवं अर्थ में 
अन्तर दिखाई नहीं देता है, वैदिक अर्थ एवं धातु समान हैं। यही अवेस्ता में भद्र >वर्खेध्र हो गया है। 
यहां ख ध्वनि का आगम होकर यह रूप बना है। अर्थ वही है। 

भर्ता 

उपहब्यं विषूवन्तं ये च॑ य॒ज्ञा गुहां हिताः। 

बिभ॑र्ति भर्ता विश्वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता॥ अथर्व० ११/७/१५ 

आ०प०-बिभर्ति, / डुभृञ्‌-धारणपोषणयोः 

भर्त्ता- उपहव्यं- प्राप्ति योग्य, विषुवन्तं-व्याप्ति वाले च ये-और जो, यज्ञाः श्रेष्ठ गुण है, 
गुहा हिताः-हदय गुफा में रखे हैं, उनको भी, विश्वस्य-विश्व का, भर्ता-पोषक, जनितुः-जनक, पिता- 
पिता, उच्छिष्टः शेष सभी का, बिभर्ति- धारण करता या भरण करता है। 

/ इभृञ्‌-भरणे धातु से तृच प्रत्यय के योग से सम्पन्न भर्ता पद की बिभर्ति आख्यात पद द्वारा 
निरुक्तिगत संकेत मिल रहा है, इसके मूल में भी  डुभूञ्‌-भरणे धातु विद्यमान है। उक्त आख्यात पद 
लट्‌ लकारीय पद है, जिसका अर्थ दधाति, धरति एवं पुष्यति है। भाषावैज्ञानिक आधार प्रबल है क्योंकि 
धातु, ध्वनि एवं अर्थसाम्य है यही कारण है कि उक्त निर्वचन निश्चय ही धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक है। 
भर्ता नाम भरण-पोषण करने वाले का है, परमात्मा के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। 


भागं 
अधारयन्त वहृयोऽभ॑जन्त सुकृत्यया 
भागं देवेषु यज्ञियम्‌॥ ऋ० १।२०।८ 
आ०प०-अभजन्त, | भज-सेवायाम्‌. 
यदद्य भागं विभजासि नृभ्य उषो देवि मर्त्यत्रा सुजाते। 
देवो नो अत्र सविता दमूना अनांगसो वोचति सूर्याया। ऋ० १/१२३/३ 
आ०प०-विभजासि, / भज-सेवायाम्‌ 
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आ यो विवाय॑ सचथाय दैव्य॒ इन्द्राय विष्णु: सुकृते सुकृत्तर:। 
वेधा अंजिन्वल्िषधस्थ आर्यमृतस्य॑ भागे यज॑मानमाभंजत्‌॥ ऋ० १/१५६/५ 
i आ०प०-अभजत्‌, / भज-सेवायाम्‌ 
य्न एषा समितिर्भवाति देवी देवेषु यजता यजत्र 
रत्ना च यद्विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌॥ 
ऋ० १०/११/८,अथर्व° १८/१/२६ 
आ०प०-विभजासि, / भज-सेवायाम्‌ 


/भज-सेवायां धातु से घञ्‌ प्रत्यय तथा चोः कुः-अष्टा० ८/२/३० से चत्व का कत्वादेश 
करके निष्पन्न भाग पद के ऋग्‌० १/२०/८ में अभजन्त, ऋग्‌० २/१२३/३ में विभजासि, ऋग्‌० 
१/१५६/५ में अभजत्‌ और ऋगू० १०/११/८ व अथर्व० १८/१/२६ में विभजासि आख्यातपदों द्वारा 
निर्वचन प्रतिपादित हैं। उक्त सभी आख्यात पदों द्वारा प्रदर्शित निरुक्तियों का संकेतन -/ भज-सेवायां 
धातु से स्पष्ट है। उक्त प्रस्तुत आख्यातपदों का क्रमश: अभजत्‌ के अर्थ लड्थे लङ्‌ में भजन्ति, 
विभजासि-लोट्‌ में-विभजेः कहीं कहीं लेट्‌ और लट्‌ लकार भी, अभजत्‌-लडू्थे लङ्‌ में सेवते, सेवेत 
या भजेत्‌ में व्यवहत हैं। ध्वनि, धातु एवं अर्थसाम्य स्पष्ट है, इस दृष्टि से यहाँ धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक 
निर्वचन मानना सर्वथा उपयुक्त है। 

वेद में भाग का सामान्य अर्थ सेवनीय है। इसी आशय की अभिव्यक्ति उक्त सभी आख्यात 
पदों से व्याख्यात है। तथा मन्त्रों में भागं >सेवनीय पदार्थ की अर्थ संगति तदूदिशा में सुतराम प्रसङ्गानुकूल 


है। 


भानुः 
उष॒ आ भाहि भानुनां चन्द्रेण दुहितर्दिवः। 
आवहन्ती भूर्यस्मभ्यं सौभ॑गं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु॥ ऋ० १/४८/९ 
आ०प०-भाहि, / भा-दीप्तौ 
आ यः स्वर्ण भानुना चित्रो विभात्यर्चिषा। 
अञ्जानो अजरैरभि॥ 
आ०प०-विभाति, / भा-दीप्तौ 
भद्रा क्ष उर्विया वि भास्युत्ते शोचिर्भानवो द्याम॑पपत्‌। 
आविर्वक्षः कृणुषे शुम्भमानोषो देवि रोच॑माना महोभिः॥ ऋ० ६/६४/२ 
, आ०प०-विभाति, / भा-दीप्तौ 
2 कविरदिति्विवस्वान्सुसंसम्तरो अतिथि: शिवो नं:। 
चत्रभानुरुषसा भात्यग्रेऽपां गर्भः प्रस्व१आ विवेश 
आ०प०-भाति, भा-दीप्तौ 


° २/८/४ 


ऋ० ७/९/३ 


ईळेन्यों वो मन॑षो युगेषु समन॒गा अशुचज्जातवेदाः। 
सुसंदृशा भानुना यो विभाति प्रति गावः समिधानं बुधन्त ऋ० ७/९/४ 
आ०प०-विभाति, | भा-दीप्तौ १ 
असमे श्रष्ठेभिर्भानुभिर्वि भाह्युषों देवि प्रतिरन्ती न आयुः। 
इषं च नो दधती विश्ववारे गोम॒दश्वावद्रथवच्च राधः॥ ऋ० ७/७७/५ 
आ०प०-भाहि, / भा-दीप्तौ 
कृष्णां यदेनीमभि वर्पसा भूञ्जनय॒न्योषां बृहतः पितुर्जाम्‌। 
ऊर्ध्व भानुं सूर्यस्य स्तभायन्दिवो वसुभिररतिर्वि भाति॥ 
ऋ० १०/३/२, साम०उ०, ७/२/५/२ [१५४७] 
आ०प०-भाति, / भा-दीप्तौ 
यो भानुभिर्विभावा विभात्यग्निदेवेभि्ृतावाजस्रः। 
आ यो विवाय॑ स॒ख्या सखिभ्योऽप॑रिहृतो अत्यो न सप्ति:॥ ऋ० १०/६/२ 
आ०प०-विभाति, / भा-दीप्तौ 
अक्रन्ददग्निः स्त॒नय॑न्निव यौः क्षामा रेरिहद्वीर्धः सम॒ञ्जन्‌। 
सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः॥ 


ऋ० १०/४५/४, यजु० १२/६,२१,२२ 


आ०प०-आभाति, | भा-दीप्तौ 
प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरर्चिभिष्ट्वम्‌। : 
` - बृहर्द्धिर्भानुभिर्भासन्मा हि सीस्तन्वा प्रजाः॥ यजु० १२/३२ 
आ०प०-आभर, भासन्‌ | भा-दीप्तौ 


/-भा-दीप्तौ धातु दाभाभ्यां नुः-उ०को० ३/३२ सूत्र से औणादिक जुः प्रत्यय के योग से 
सम्पन्न भानुः पद की ऋग्‌० १/४८/९, ७/७७/५ में भाहि, ऋगू० २/८/४, ६/६४/२, ७/९/४, १०/६/ 
२ में विभाति, ऋग्‌० ७/९/३, १०/३/२, साम०उ० ७/२/५/२ (१५४७) में भाति, ऋग्‌? १०/४५/४ 
यजु० १२/६, २१, ३३ में आभाति और यजु० १२/३२ में भासन्‌ इन आख्यातपदों द्वारा निरुक्तियाँ 
प्रतिपादित हैं तथा यहाँ इन सभी में / भा-दीप्तौ धातु संकेतित है। अन्तिम निरुक्ति अवश्य / भास्‌- 
भासने धातु से सम्पादित है, लेकिन भानु की निरुक्ति | भास्‌ धातु से भी सर्वथा उपयुक्त है। उक्त सभी 
पदों के भाषावैज्ञानिक अध्ययनापेक्षा से परस्पर ध्वनि, धातु एवं अर्थगत अत्यन्त सामीप्य हे। परिणामस्वरूप 
यहां निश्चय ही धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना अभीष्ट है। 


आचार्य यास्क का निरुक्त में भानु का कोई निर्वचन उपलब्ध नहीं होता है परन्तु निरुक्त के 
पूर्ववर्ती वाङ्मय ब्राह्मणग्रन्थो में निरक्तियों की विद्यमानता ने भानु पद की संहितास्थ निरुक्तियों की 
सम्पदा को आयाम प्रदान किया है। यद्यपि जितना उल्लेख संहिताओं में मिला है उतना ब्राह्मणग्रनथों में नहीं 
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है। शतपथ ब्राह्मणकार ने अजस्रेण भानुना दीद्यतमित्यजस्रेणार्चिषा दीप्यमानमित्येतत्‌-शत०ब्रा० 
६/४/१/२, इस निरुक्ति में यद्यपि | भा-या 4 भास्‌ धातु से संकेतित धातुज निर्वचन प्रस्तुत नहीं किया 
है परन्तु इसे अर्थ निर्वचन अवश्य माना जा सकता है। चूंकि अजस्र दीप्ति या किरणों से चमकने से ही 
सतत्‌ अर्चिः या ज्योति प्रकाशमान रहती हैं, ऐसा यहां उल्लेख है। परन्तु तैत्तिरीय संहिताकार ने / भा- 
दीप्तौ धातु से संकेतित भानुना भात्यन्त:-तैत्ति०सं० ४/२/१/२ यह निरुक्ति सर्वाशतः वेदानुगा है। यहाँ 
भाति आख्यात पद द्वारा भानु के स्वभाव को चित्रित किया गया है। 
प्रायः सभी वेदभाष्यकारों ने भानु के अर्थो एवं पर्यायों में सूर्यः, सूर्य की किरण, दीप्तिः, 
प्रकाश, दिवस, प्रभाकर, दिवाकर आदि व्याख्यायित किये हैं। निघण्टुकार ने भानुरिति अहर्नाम-निघ० 
१/९ में भानु को दिन में पढ़ा है। उपर्युद्धृत समस्त मन्त्रं का प्रसङ्गतः आशय सूर्य, सूर्यदीप्ति, सूर्यकिरण 
अथवा दिवस से अति उपयुक्त मानकर अर्थ किये हैं, निश्चय ही इन मन्त्रों से भानु के दीप्तव्यापार को 
प्रधानता स्पष्टत: द्योतित है। महर्षि दयानन्द ने भी वेद के मूल निर्वचनों एवं अर्था की अभिव्यक्ति को 
अक्षरशः स्वीकारते हुए उणादिकोष वृ० ३/३२ में भाति दीप्यतेऽसौ भानुः सूर्यः प्रकाशः किरणो वा 
यह अपनी निरुक्ति की है, जिसमें / भा-दीप्तौ धात्वर्थानुसार निरुक्ति के साथ-साथ भानु के सूर्य, प्रकाश 
अथवा किरण अर्थ प्रस्तुत किये है। 


भारतः 
श्रेष्ठ यविष्ठ भारताग्ने द्युमन्तमा भ॑रा 
वसो पुरुस्पृहं रयिम्‌॥ ऋ० २/७/२ 
आ०प०-आभर, / डुभृञ्‌-धारणपोषणयोः 
| यविष्ठ अत्यन्त बलशाली, भारत-सब के पालक, वसो-सभी के बसाने वाले, श्रेष्ठ दयुमन्तं 
पुरुस्पृहं रयिः श्रेष्ठ, तेजस्वी और बहुतों द्वारा इच्छित धनों को हमें, आभर- भरपूर दे। 
४ डुभृज्‌-भरणे धारणपोषणयोः वा धातु से औणादिक अतच्‌ प्रत्यय > भरत तथा ' तस्येदम्‌- 
अष्ट? ४/३/१२० सूत्र से अण्‌ प्रत्यय के योग से भारत शब्द की उक्त मन्त्र में आभर आख्यात पद द्वारा 
नरक्त व्युत्पन्न है।यह आख्यात पद की ./ डुभूब-भरणे धारणपोषणयो: वा धातु से सम्पन्न लोट्‌ लकारीय 


पद है । इस तरह दोनों पद ध्वनि, धातु एवं अर्थापेक्षा से अत्यन्त निकट का सम्बन्ध रखते है, निश्चय ही 
यहा धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना सर्वथा व्यावहारिक होगा। 


भारत: पद का यौगिक अर्थ भरण पोषण या धारण करने वाला है, इसे धातुजार्थ भी कह सकते 
है। शतपथ ब्राह्मण में अग्नितत्व को प्रजाओं का प्राण बनकर धारण-पोषण करने वाला बताने के कारण 
उसको भारत इस उदात्त संज्ञा से उपहित किया है- एष अग्निः उ वा इमा: प्रजा: प्राणो भूत्वा विभर्ति 
तस्माद्वेवाह भारतेति-शत०ब्रा० १/४/२/२ यहाँ पर भारत पद की ./ डुभृञ्‌-भरणे धारणपोषणयोः वा 


धातु पुरस्सर बिभति इस आख्यात पद द्वारा प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित 
संहितास्थ मूल निर्वचन का विकसित अस्तित्व है। veo 


भारं वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ३४९ 


भारं 
अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत। 
गर्भो भारं भरत्या चिंदस्य ऋतं पिपर्त्यनृतं नि तारीत्‌ ऋ० १/१५२/३, अथर्व ९/१०/२३ 
आ०प०-आभरति, / डुभृञ्‌- धारणपोषणयोः न 
षड्‌ भाराँ एको अचरन्बिभरत्यतं वर्षिष्ठमूप गाव आगुः। 


तिस्रो महीरुपरास्तस्थुरत्या गृहा द्वे निहिते दर्श्यका॥ ऋ० ३/५६/२ 
आ०प०-बिभर्ति, / डुभृञ्‌-भरणे 
उदस्य शुष्माद्धानुर्नात बिभ॑र्ति भारं पृथिवी न भूमं ऋ० ७/३४/७ 


आ०प०-बिभर्ति, / डुभृञ्‌-भरणे 
अपादेति प्रथमा पद्दतींनां कस्तद्‌ वाँ मित्रावरुणा चिकेत। 
गर्भो भारं भरत्या चिंदस्या ऋतं पिपर्त्यनृत नि पांति॥ अथर्व० ९/१०/२३ 
आ०प०-आभरति, / डुभृञ्‌-धारणपोषणयोः 
४ इभृञ्‌-भरणे धारणपोषणयोः वा धातु से घञ्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न भारं पद की 
ऋगू० १/१५२/३, अथर्व० ९/१०/२३ में आभरति, ऋग्‌० ३/५६/२ और ऋग्‌० ७/३४/७ में विभर्ति 
आख्यातपदों द्वारा मूल निरुक्तियाँ प्रतिपादित है। ये सभी तिङन्तपद भी | डुभृञ्‌-भरणे धारणपोषणयोः 
धातु से संकेतित है। उक्त निर्वचनों के दो ही ज्ञापक तिङन्तपद है आभरति एवं बिभति, यद्यपि दोनों ही 
क्रियापद / डुभृञ्‌- धारणपोषणयोः धातु से निष्पन्न है परन्तु ध्वनि साम्य की दृष्टि से आ समन्तात्‌ 
भरति क्रियापद भार पद के अत्यन्त निकट है यह तो निश्चय ही प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन कहा जाना 
उपयुक्त है परन्तु बिभर्ति पद में द्वित्व होने एवं वर्णपरिवर्तन के फलस्वरूप परोक्षवृत्तिसंज्ञक निर्वचन ज्ञेय 
है जबकि दोनों ही धातुज निर्वचन स्वीकार्य है। 


वेद में भार पद अर्थोत्कर्षवाही है, यह मात्र बोझ अर्थ में व्यवहृत नहीं है, यह अर्थ तो 
लौकिक भाषा में आकर रूढ हो गया है, परन्तु वेद में भार नाम कर्तव्यपरायणता, संस्कार एवं 
उत्तरदायित्वों का है। परमात्मपरक अर्थ में भार का अभिप्राय ब्रह्माण्डीय पदार्थों से है, यही अर्थ उक्त 
प्रस्तुत मन्त्रों से अभिव्यक्त एवं ध्वनित है। ब्राह्मणग्रन्थो में भी उदात्त एवं उत्कर्ष अर्थ में भार पद का 
प्रयोग हुआ है, राष्ट्रं वै भार: तैत्ति०ब्रा० ३/९/७/१ तथा शरी राष्ट्रस्य भार: शत०ब्रा० १३/२/९/३ इन 
प्रवचनों में राष्ट्र को भार एवं राष्ट्र की श्री: > सुख-समृद्धि को भी भार कहा है चूंकि प्रजा का रंजन, सुख 
समृद्धि एवं भरण-पोषण को यहाँ भार कहा है, ऐसा भार ही राष्ट्र का श्री अर्थात्‌ शोभा है, इन दोनों 
प्रवचनों में भार के उदात्त स्वरूप को ही व्यक्त किया गया है। आचार्य सायण ने अपने भाष्य में भार को 
ऋतुएं कहा है, भ्रियते पुष्पविकासादि येष्विति भारा ऋतवः-ऋग्‌०भा० ३/५६/२ में पत्र-पुष्प- 
फलादि की आधारभूता ऋतुओं को भार कहा है। ऋतुएं भी अपने फल-पुष्पादि से वातावरण को 
सुगन्धियुक्त धारण करने के कारण भार कही गई हैं। वहीं | डुभृञ्‌-धारणपोषणयोः धातु से सम्पृक्त 
भ्रियते आख्यात पद द्वारा भार पद की निरक्ति भी व्याख्यात है। 


CR वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या भिदः 
भिदः 
सना ता त॑ इन्द्र नव्या आगुः सहो नभोऽविरणाय पूर्वीः। 
भिनत्पुरो न भिदो अदेवीर्ननमो वधरदेवस्य पीयोः॥ ऋ० १/१७४/८ 


आ०प०-भिनत्‌, / भिदिर्‌-विदारणे 

इन्द्र- हे इन्द्र, नव्याः-नये उद्गाताओं ने भी, ते-तेरे, ता-उन, सना-सनातन स्तोत्रों को, आ 
अगुः-फिर अथवा बार-बार गाया तूने, अविरणाय-युद्ध रोकने के लिए, पूर्वी: नभः-पुरानी हिंसक 
शक्तियों को, सह: -दबाया है, शत्रु के, पुरः न- नगरों के समान उनके, अदेवीः भिदः-आसुरी भेदक 
बलों को भी तूने, भिनत्‌-तोड़ दिया, अदेवस्य-असुर, पीयोः-हिंसक शत्रु से, वध: -शस्त्रासत्रों को भी, 
जनमः-तूने नीचा कर दिया है। 

, भिदिर-विदारणे धातु से क्विप्‌ के योग से सम्पन्न बहुवचनान्त भिदः पद की लट्‌ अर्थे 
लङ्लकारीय आख्यात पद भिनत्‌ से निरक्ति का अस्तित्व प्रत्यक्ष है, यह पद भी / भिदिर्‌-विदारणे 
धातु से संकेतित है। इस स्थिति में भाषवैज्ञानिक अध्ययन के अन्तर्गत ध्वनि, धातु एवं अर्थ का नैकट्य 
प्रत्यक्षतः द्योतित होने के फलस्वरूप यह धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निर्वचन गण्य है। इस पद पर 
वेदेतर साहित्य में कहीं भी निर्वचन नहीं मिला है। जहाँ इस पर विचार हुआ हो। 

भिदः पद की संगति अदेवीः पद से मन्त्र में संयोजित है। अर्थात्‌ अदेवी: पद भिद: का 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। अ > नञ्‌ + देवीः (बहुवचनान्त) > आसुरी प्रवृत्तिनिष्ठ, भिदः-भेदक 
बल या छिन्न-भिन्न करने वाली शक्ति। प्रधान पद भिदः है तो इसका विशेषणस्वरूप अदेवीः है। इस 
भिदः > भेदक शक्ति का, भिनत्‌-उच्छेदन करना व्याकरणिक एवं वाक्यगत संगति परस्पर दृष्टिगोचर 
है। आचार्य सायण ने भिदः का अर्थ-भेत्तृघातिकाः, महर्षि दयानन्द ने भिन्नाः तथा पं० सातवलेकर ने 
तो अक्षरशः सायणानुसारी अर्थ भेदक बलों को किया है। भिनत्‌ क्रियापद का सायण विदारितवानसि, 
दयानन्द भिनत्ति एवं प॑०सातवलेकर तोड़ दिया अर्थ करते हैँ। 

भुवनं 
सना ता का चिद्धुवना भवीत्वा माद्धिःशरद्विदुरों बरन्त वः। 
अयतन्ता चरतो अन्यदन्यदिद्या चक्रार॑ व॒युना ब्रह्म॑णस्पति:॥ ऋ० २/२४/५ 
व्या०प०-भवीत्वा, / भू-सत्तायाम्‌ 
यो विश्वाभि विपश्यति भुव॑ना सं च पश्य॑ति। 
स नः पूषाविता भुंवत्‌॥ 
आ०प०-भुवत्‌, / भू-सत्तायाम्‌। 
ववक्ष इन्द्रो अमितमृजीष्युईमे आ प॑प्रौ रोद॑सी महित्वा 
अतश्चिदस्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा भुव॑ना बभूव 
आ०प०-बभूव, , भू-सत्तायाम्‌ 


ऋ० ३/६२/९ 


० ४/१६/५ 


भुवन वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ३५१ 


उतेश्षि प्रस॒वस्य॒ त्वमेक इदुत पूषा भ॑वसि देव याम॑भि:। 
उतेदं विश्वं भुवनं वि राजसि श्यावाश्वस्ते सवित॒ः स्तोममान शे॥  %०५/८१/५ 
आ०प०-भवसि, // भू-सत्तायाम्‌ 
यत्रा नर॑ः समयन्ते कृतध्व॑जो यस्मिन्नाजा भव॑ति किञ्चन प्रियम्‌। 
यत्रा भय॑न्ते भुव॑ना स्वईशस्तत्रां न इन्द्रावरुणाधि वोचतम्‌॥ ऋ० ७/८३/२ 
आ०प०-भवति, भू-सत्तायाम्‌ 
अस्य पीत्वा मदांनां देवो देवस्यौजसा। 
विश्वाभि भुव॑ना भुवत्‌॥ ऋ० ८/९२/६ 
आ०प०-भुवत्‌, / भू-सत्तायाम्‌ 
-(भू-सत्ताया धातु से भूसुधुभ्रस्जिभ्यश्छन्दसि-उ०को० २/८० सूत्र से औणादिक क्युन्‌ 
प्रत्यय करके निष्पन्न भुवनं पद की ऋग्‌० २/२४/५ में भवीत्वा, ऋगू० ३/६२/९, ८/९२/६ में भुवत्‌, 
ऋग्‌० ४/१६/५ में बभूव, ऋगू० ५/८१/५ में भवसि और ऋगू० ७/८३/२ में भवति इन आख्यातपदों 
द्वारा संहिताओं में मूल निर्वचनों की उपस्थिति मिलती है। ये समस्त निर्वचन -/ भू-सत्तायां धातु से 
संकेतित है। 
इनमें भवीत्वा और भुवत्‌ ऐसे पद हैं, जिनका प्रयोग लौकिक भाषा में प्राय: प्रचलित नहीं रहे 
हैं। इनका प्रयोग मात्र संहिताओं में ही देखने को मिलता है, ये विशुद्ध रूप से छान्दस्‌ प्रयोग के अन्तर्गत 
समाहित हो गये हैं। भवीत्वा पद का आचार्य सायण भाव्यानां, वेङ्कट भूत्वा, दयानन्द भव्यानि और 
पं०सातवलेकर हुए अर्थ करते हैं। और भुवत्‌ मात्र वेद में प्रयुक्त तिङन्त पद है, जो लर्थ लेट लकारीय 
पद है, जिसका अर्थ भवति होता है और यहाँ व्यत्यय का व्यवहार है। शेष सभी आख्यातपद वेद एवं 
लोक दोनों में सामान्यतः प्रचलित हे । उक्त पदों में ध्वनि, धातु एवं अर्थ का साम्य विद्यमान है, इस दृष्टि 
से यहाँ धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचनों का अस्तित्व है। 
यद्यपि सामान्यतः भुवन नाम लोक का है, जिसका अस्तित्व है उन्हें ही भुवन माना गया है 
प्रचलित लोक-लोकान्तरों के अस्तित्व होने के कारण ही इनकी भुवन संज्ञा है परन्तु संहिताओं एवं , 
परवती साहित्य में भुवन पद का अर्थोत्कर्ष देखने को मिलता है। निघण्टुकार ने भुवन को उदकवाची | 
माना है भुवनं उदक नाम-निघ० १/१२, यास्क ने भुवनानि भूतान्युदकानि-निरु० १०/३२३ इस प्रवचन 
में निघण्टु को ही पुष्टि प्रदान की है। निरुक्त ७/२५ में भुवनाय-भावनाय कहकर ऋग्‌० २/२४/५ में 
समागत भवीत्वा पद के मूलत्व को स्वीकार किया है। तथा तैत्तिरीय ब्राह्मणकार ने सञ्चो वै भुवनम्‌- 
तैत्ति० ३/३/७/५ में यज्ञ की संज्ञा भुवन बताई है। यह यज्ञ का अभिधेय है चूँकि यज्ञ नित्य-नैमित्तिक- , 
काम्य भाव से अस्तित्व में आता है या होता है इस कारण यज्ञ की संज्ञा भुवन कही है। उक्त मन््रों में 
प्रथम उद्धृत मन्त्रस्थ भुवना का आशय उदक से है, जल या मेघ अर्थ में भुवना का अर्थ उक्त भाष्यकारो 
ने यही अर्थ अभीष्ट माना है। अन्य प्रस्तुत मन्त्रो में प्राय: वही अर्थ स्वीकारे हैं जो लोक में भी प्रचलित हैं। 
महर्षि दयानन्द ने प्रकीर्णत: जलवाची अर्थ भी किया है, परन्तु उन्होंने भुवन पद पर पर्यास निर्वचन भी 
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दिये है वे सभी लोकवाची या स्थानविशेषवाची माने है। उन्होंने भवन्ति भूतानि येषु तानि लोकजातानि- 
ऋगू० १/१५४/२, इसी प्रकार की निरुक्तियाँ उन्होंने ऋगू० १/१६०/२, २/१०/४, यजु० ११/२३, 
१२/२३, १३/१४, १४/५, १७/९९, ३६/२ और उणा०को० २/८० इत्यादि स्थलों में अपने भाष्य प्रसङ्ग 
में दी हैं, ये सभी निरुक्तियाँ + भू-सत्तायां धातु से संवलित प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित हैं। 
भुव: 
शुक्रः शुशुक्वाँ उषो न जार: पप्रा संमीची दिवो न ज्योति: । 
परि प्रजात: क्रत्वाँ बभूथ भुवो देवानां पिता पुत्रः सन्‌॥ ऋण १/६९/१ 
आ०प-बभूथ, / भू-सत्तायाम्‌ 
पूर्धा भुवो भ॑वति नक्तमग्निस्तत: सूर्यो' जायते प्रातरुद्यन्‌ 
मायामू तु यज्ञियांनामेतामपो यतूर्णिश्चर्रत प्रजानन्‌।। ऋ० १०/८८/६ 
आ०प०-भवति, / भू-सत्तायाम्‌ 
प्रथम मन्त्र-उषः-उषाकाल के, जार:-आयुहन्ता सूर्य के, न-समान, शुक्रः-शुद्ध तथा, 
शुशुक्वा-शुद्ध कराने वाले, पप्राः-अपनी विद्या से पूर्ण, भुव:- भूमि के मध्य, दिवः समीची-प्रकाश से 
पृथिवी को प्राप्त हुए, ज्योति:-दीपि के, न-समान, परि प्रजात: -सब प्रकार प्रसिद्ध, क्रत्वा-उत्तम बुद्धि 
या कर्म के साथ वर्तमान, देवानां-विद्वानों के, पुत्र:-पुत्र के तुल्य, पिता-पितृवत्‌ रक्षक व पढ़ाने वाला, 
बभूथ-होता है, उसी को वर्तें। 
द्वितीय मन्त्र- अन्निः-वैश्वानर अग्नि, नक्तं-रात्रि में, भुवः-भूतजात की या प्राणी की; मूर्धा- 
मूर्धा प्रधानभूत, भवति-होती है, तत:-रात्रि के अनन्तर, प्रातरूदयन्‌- प्रात: काल उगता हुआ, सूर्यो 
जायते-सूर्य पैदा होता है; यज्ञियानां-यज्ञ सम्पादक देवों, विद्वानों की, मायामु- प्रज्ञा ही, एतां-इसको 


मानते हैं, यत्‌ प्रजानान्‌-जो प्रज्ञायमान सूर्य है, तृणि:-शीघ्र होता हुआ, अप:-अन्तरिक्ष या कर्म में, 
चरति-विचरण करता है। 


उक्त दोनों मन्त्रों में ./ भू-सत्तायां धातु से असुन्‌ प्रत्यय तथा भूरञ्जिभ्या कित्‌-उ०को० 
४/२१७ सूत्र से कित्वात्‌ धातु को हस्व होकर निष्पन्न भुवः पद की क्रमशः बभूथ और भवति 
आख्यातपदों द्वारा निरुक्ति की स्थिति अपरिहार्य है। ये पद भी ५ भू-सत्तायां धातु से निष्पन्न हे। यहाँ 
बभूथ छान्दस्‌ प्रयोग है बभूथाततऱ्थजगृभ्भववर्थेति निगमे-अष्टा० ७/२/६४ सूत्र से निपातनात्‌ इट्‌ 
का अभाव होकर वेद में बभूथ बनता है, लोक में बभूविथ बनता है तथा द्वितीय मन्त्र में वेद और लोक 
में प्रचुरत: प्रयुक्त भवति तिडन्त पद है, ये दोनों पद ध्वनि, धातु एवं अर्थ की दृष्टि से सङ्गत है वहीं 
व्याकरणिक एवं वाक्य के योग्यता विधायक भी है, उस दृष्टि से यहाँ निश्चय ही धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक 
निरक्तियाँ है। 

बहुत विद्वान्‌ भुव: का भू: पद का षष्ठयन्त पद मानकर भी चलते हे, तब मूल प्रातिपदिक भू: 
ही होगा और वह भी ४ भू-सत्तायां धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके बनेगा परन्तु उक्त मन्रो में भुवः पद ही 


कासा _____ 
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मानकर चलना उपयुक्त होगा। इस भुवः का अर्थ अन्तरिक्ष अर्थात्‌ द्यौ और भूमि के मध्य भाग को कहा 
गया है। ऐसा अर्थ उक्त मन्त्रों से भी ध्वनित होता है। इस मूल निरुक्ति का विस्तार शतपथ ब्राह्मणग्रन्थ 
में देखने को मिलता है अम्निर्वे भुवो$म्नेहीदं सर्व भवति-शत०ब्रा०८/१/१/४, यहां भुवः के प्रवचन 
एवं निर्वचन के सम्मिलत स्वरूप का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिल रहा है। अमिर्व भुवः यह प्रवचन 
है, इसमें अग्नि को भुवसंज्ञक बताया गया है और इसके प्रवचन में अग्ने: हीदं सर्व भवति इस निर्वचन 
में कहा गया है कि वह अग्नि ही से सब होता है। यह तो ब्राह्मणग्रन्थीय सन्दर्भ चिन्तन की पर्याप्त अपेक्षा 
रखता है कि क्‍यों अग्नि से सभी कुछ होता है। निश्चय ही अग्नि को सृष्टि के मूल और आदि तत्व में 
मानकर यह दार्शनिक कथ्य प्रस्तुत किया है, परन्तु निर्वचनिक परिप्रेक्ष्य में ./ भू धातु से संवलित भवति 
इस आख्यात पद द्वारा भुव: पद की निरुक्ति प्रदर्शित हो रही है। आचार्य यास्क ने उक्त दोनों मन्त्रो में 
निहित निरुक्ति के मूल रहस्य को भुव: भूतानां भवति तथा भुवे भावाम्‌-निरु० ७/२७-२८ इस निरुक्ति 
में अभिव्यक्त किया है। महर्षि दयानन्द ने भुव: पद पर दो स्थानों पर निरुक्तियां प्रस्तुत की हैं- यो भवति 
सः भुव:-यजु०भा० १३/५४ और भवन्ति यस्मिन्निति भुवः अन्तरिक्षं वा-उ०को० ४/२१७, इन दोनों 
में भी / भू-सत्तायां धातु से सम्पन्न निरुक्यिँ व्यक्त है इसी के साथ भुवः को अन्तरिक्ष नाम से भी 
स्मरण किया है। 
भूमि: 
अगव्यूति क्षेत्रमागन्म देवा उवी स॒ती भूमिरंहूरणाभूत्‌ 
बृह॑स्पते प्र चिकित्सा गविष्टावित्था स॒ते जरित्र इन्द्र पन्थाम्‌॥ ० ६/४७/२० 
आ०प०-अभ्ूत्‌, / भू-सत्तायाम्‌ 
भूरंसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्व॑स्य भुवनस्य धरत्री! 
पृथिवी य॑च्छ परथिवी दृंह पृथिवी मा हिं&सी:॥ यजु० १३/१८ 
व्या०प०-भूः, / भू-सत्तायाम्‌ 
असद्‌ भूम्याः समंभवत्‌ तद घामेति महद्‌ व्यच:। 
तद्‌ वै ततो विधूपायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्तार॑मृच्छतु॥ अथर्व० ४/१९/६ 
आ०प०-समभवत्‌, / भू-सत्तायाम्‌ 


/ भू-सत्तायां धातु से भुवः कित्‌ उ० को० ४/४५ सूत्र से मिः प्रत्यय के योग से सम्पन्न 
भूमि: पद की ऋग्‌० ६/४७/२० में अभूत्‌, यजु० १३/१८ में भूः और अथर्व० ४/१९/६ में समभवत्‌ 
पदों द्वारा निर्वचन द्योतित हैं। उदधृत प्रथम मन्त्र में अगव्यूति क्षेत्रमागन्य देवा: उर्वी सती भूमिरंहूरणाभूत्‌ 
इससे अगव्यूति-गोविहीन भूमि के पाप वाली होने के आशय को व्यक्त करते हुए भूमि का वाक्यगत 
योग्यता की उपयुक्तता ./ भू-सत्तायां धातु से सनाथित अभूत्‌ आख्यात पद है, यही निरुक्ति का ज्ञापक 
है। द्वितीय मन्त्र में भूमि के सन्दर्भ में भूः पद यद्यपि पर्यायवाची है तथापि भूमि के अस्तित्लन में प्रगाढ़ता 


प्रदान करने वाला यह व्याख्यात पद है, यह भी -/ भू-सत्तायां धातु से निर्वचनिक निदर्शन अवश्य कर 
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रहा है। तृतीय मन्त्र में असद भूम्याः समभवत्‌ यहां दृश्यमान अनित्य जगत्‌ को भूमि से उत्पन्न न क 
- उल्लेख है। चूँकि भूमि से ही हुआ है इसका संकेतक आख्यात पद सम्‌-अभवत्‌ है जो स्पष्टत: भू दे 
निर्वचनगत निर्देशक पद है। इस तरह उक्त सभी उपलब्ध मूल सांहितेय निर्वचन ध्वनि, धातु ओर 
अर्थसाम्य की दृष्टि से धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्ति संज्ञक निर्वचन हैं। 
ब्राह्मणग्रन्थो में भूमि पद की निरुक्तियों का विस्तृत आयाम देखने को मिलता है। तैत्तिरीय 
ब्राह्मणकार ने अभूद्दा इदमिति। तद्‌ भूम्यै भूमित्वम्‌-तैत्ति०ब्रा० १/१/३/६ यहाँ अभूद्‌ आख्यात पद 
द्वारा निरक्ति का प्रदर्शन किया है, इस निरुक्ति से स्पष्ट हो रहा है कि यह अवश्य ही पहले कभी इस 
अस्तित्व में आई थी, इसी से भूमि का भूमित्व है। लगभग ऐसी ही निरुक्ति एवं प्रसङ्ग शतपथ ब्राह्मणकार, 
ताण्ड्य ब्राह्मणकार एवं जैमिनीय ब्राह्मणकार ने भी रखे है- अभूद्वाउयं प्रतिष्ठेति तद्‌ भूमिरभवत्‌ 
शतणब्रा० ६/१/१/१५, अभूत्‌ इव वा इदमिति तदभूमेभूमित्वम्‌ ता०ब्रा०२०/१४/२, यद्‌ अभवत्‌ 
तस्मात्‌ भूः-जै०ब्रा० २/१४७, तद्‌ इदं अभवत्‌। अमूद्‌ वा इदं इति। तद्‌ भूमेः भूमित्वम्‌- 
जै०ब्रा० २/२४४, भूमिर्भूत्वा भूतं भव्यमभवत्‌ जै०ब्रा० १/३१४, इन सभी निरुक्तियों में क्रमशः अभूत्‌, 
अभवत्‌ आख्यात पदों एवं / भू-सत्तायां धातु का प्रदर्शन है। वस्तुतः भूमि पद विस्तृत होने वाली 
या अस्तित्व में आ जाने वाली पृथिवी को द्योतित करता है। उक्त निरुक्तियों में प्रजापति के विशेषण में 
भी व्यवहार देखने को मिलता है चूँकि प्रजापति ही पूर्ववर्ती था, उसी ने सिसृक्षा के विचार से भूमि 
बनकर सृष्टि सुचारू सञ्चालन हेतु अस्तित्व तैयार किया यही भूतम्‌ था तथा अस्तित्व योग्य बना यहीं 
भव्य बना-अभवत्‌ प्रक्रिया थी। इस तरह भूतं, भव्यं अभवत्‌ मे पद भी -/ भू-सत्तायां धातु के प्रदर्शन 
को पुष्ट करते हैं। अन्य निर्वचनों द्वारा सत्ता या अस्तित्व तैयार हो जाने के कारण अभूत्‌ व अभवत्‌ 
से भूमि के भूमित्व को प्रतिपादित किया गया है इयं वै भूमिः। अस्यां वै स भवति यो भवति- 
शत०ब्रा० ७/२/१/११ में शतपथ ब्राह्मणकार ने अस्तित्व में आने वाले तत्व को ही भूमि संज्ञा से 
सम्बोधित किया चूँकि यही वह भूमि नामक तत्व है, जिस पर सृष्टि के प्राणियों तथा अन्यान्य वस्तुएं 
होती हैं, इस निरुक्ति से भूमि के सृजनात्मक उदात्त व्यक्तित्व की प्रस्तुति होती है। ऐसी भूमि के सत्तात्मक 
स्वरूप का चित्रण जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मणकार ने अप्सु भूमीः शिश्यिरे भूरिभाराः सत्यं 
महीरबितिष्ठत्याप:-जै०उ०ब्रा० १/२/३/१० इस वाक्य में चित्रित करते हुए कहा है कि उस भूमि ने 
जलों के ऊपर शयन किया यही भूरिभारा होकर महान्‌ अस्तित्व वाली जलों पर ही ठहरती है अर्थात्‌ 
इसका आश्रय स्थल आप: तत्व को बताया है, उक्त सभी ब्राहमणग्रन्थीय निरुक्तियाँ वेद की मूल निरक्तियों 
के स्वत: त हल को ही परिपुष्ट करती प्रतीत है। आधुनिक युगीन वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द 
ने अपने वेदभाष्यों में अनेक स्थलों पर भूमि पद की निरुत्तियाँ प्रस्तुत की हैं उनमें कुछ निरुक्तियाँ इस 
प्रकार है बहवः पदार्था: भवन्ति यस्यां ताम्‌-ऋग्‌० ३/३०/९, भवन्ति भूतानि यस्यां सा पृथिवी- 
यजु० २३/४६, भवन्ति पदार्था अस्यामिति भूमिः उत्पत्तिस्थानम्‌-उ०को० ४/४५, भवन्ति भूतानि 
यस्यां सा भूमि-सण्ब्रा? प्रथम समुल्लास; ये सभी निरुक्तियाँ ./भू-सत्ताया धातु से सम्पन्न आख्यात 
पदों द्वारा व्याख्यात है। भूमि को पृथिवी का पर्याय एवं सभी प्राणियों एवं अन्य पदार्थों का उत्पत्ति 
स्थान बताया है, जो भूमि में निहित धातुजार्थ का द्योतक है। 


भूरिः ` वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ३५५ 


भूरिः 
तं त्वा नरो दम आ नित्यमिद्धमग्ने सच॑न्त क्षितिषु ध्रुवास। 
अधि द्युम्नं नि द॑धुर्भूयस्मिस्भवां विश्वायुर्धरुणो रयीणाम्‌॥ ऋ० १/७३/४ 
आ०प०-भव, / भू-सत्तायाम्‌ 

अग्ने-हे अग्निस्वरूप परमात्मन्‌! रयीणां धरुणः-धन-ऐश्वयोँ के धारण करने वाले, विश्वायुः- 
सम्पूर्ण जीवन युक्त आप, अस्मिन्‌-इसमें सहायक, भव-होइए, भूरि-जो बहुत, झुम्नं- धन ऐश्वर्य है, 
तम्‌- उसको, नित्यं-निरन्तर, इद्धः प्रदी करें, त्वा-आपको, ध्रुवासु-दृढ़ , क्षितिषु भूमियों में, नरः- 
मनुष्यः, अधिनिदधुः-धारण करें और, दमे-शान्तियुक्त घर में, असचन्त-उनका सेवन नित्य करें। 


५ भू-सत्तायां धातु से अदिशदिभूशुभिभ्यः क्रिन्‌-उ०को० ४/६५ सूत्र से औणादिक क्रिन्‌ 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न भूरि पद की भव आख्यात पद द्वारा निरुक्ति संकेतित, यह पद भी / भू धातु 
से सम्पन्न लडर्थे लोट्‌ या लेट्‌ लकारीय पद है। उक्त मन्त्र में धातु, ध्वनि एवं अर्थ की दृष्टि से धातुज 
एवं परतयक्षवृत्तिपरक निरक्ति व्याख्यात है। 


यास्काचार्य ने बहु या व्यापक अर्थवाची भूरि पद की निरुक्ति उक्त मन्त्रस्थ मूल निरुक्ति के 
अर्थगत एवं पदगत संस्कार व भाव पुरस्सर भूरिति बहुनो नामधेयं प्रभवतीति सतः-निरु० २/७ यह 
प्रस्तुत की है, इसमें | भू-सत्तायां धातु से सम्पन्न प्रभवति आख्यात पद द्वारा निरुक्ति दी है। जो ऋग्‌० 
१/७३/४ में व्यक्त मूल निरुक्ति की सशक्त प्रस्ताविका है। ४/६५ सूत्र की व्याख्या में उणादिव्याख्याकारों 
में आचार्य श्रेतवनवासी ने भवतीति भूरि काञ्चनम्‌। भूरिकाञ्चनमिच्छन्ति प्रभूतं भूरि कथ्यते, आचार्य 
माणिक्य ने भवतीति भूरिः बहुः और महर्षि दयानन्द ने भवतीति भूरिः बहु सुवर्ण वा; ये निरुक्तियाँ 
अपने-अपने शब्दों में प्रतिपादित की हैं। उणादिवृत्ति के इन तीनों आचार्यों ने भी | भू-सत्तायां धातु से 
संकेतित भवति आख्यातपद द्वारा वेदविहित निरक्ति प्रस्तुत कर वेद की मूल निरुक्ति को प्राधान्य प्रदान 
किया है। इन सभी आचार्यो ने समान स्वर से बहुनाम या प्रभूत अर्थ में भूरि पद का उल्लेख किया है, वहीं 
इसी सूत्र की व्याख्या सन्दर्भ में अन्य उणादिवृत्तिकार ज्ञानेन्द्र ने भूरिर्ना वासुदेवे च हरे च परमेष्ठिनि यह 
उल्लेख करके पुल्लिङ्ग प्रयोग में भूरि के अर्था में वासुदेव, महादेव एवं परमेष्ठि माना है। वहीं मेदिनीकार 
ने नपुंसकं सुवर्ण च प्राज्ये स्यात्‌ वाच्यलिङ्गम्‌ कहकर नपुंसक लिङ्ग में सुवर्ण और प्राज्य अर्थ किये 
है। यह अर्थ महर्षि दयानन्द ने भी किया है लेकिन बहु या प्रभूत अर्थ तो सर्वत्र सामान्य है। आचार्य 
सायण ने अपने वेदभाष्य में भूरि पद की प्रभवति न विनश्यतीति भूरिः यह निरक्ति दी है जो उपर्युक्त 
ग्रन्थों के निर्वचनं में सकारात्मक श्रीवृद्ध है वहीं यह भी कहा है कि यह प्रभूतता शाश्वत है, विनष्ट न होने 
वाली है यही भूरि का भूरित्व कहा जाना चाहिए। 

भारोपीय भाषाओं में भाषावैज्ञानिक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भी भूरि पद महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है। इसका वैदिक मूल भारोपीय मूल में भूर > 7 है जो प्रभुत्व या प्रचुरता का द्योतक है, यही 
अवेस्ता में भूरि > ब्रि > बओइरि > बइरि -प।7।-R०॥ या प्रभूत्‌ गुणयुक्त यही लिथुआनियन में 
-भूरि > बुरि >बूर्यस्‌ -।०३००७००५।॥९ हो गया है, जो प्रभूतता का ही द्योतक है। . 


उल वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या भूरिदा 
छ आठ त त पन 


भूरिदा 
भूरिदा भूरि देहि नो मा द्रं भूर्या भरा 
भूरि घेदिद्र दित्ससि॥ ऋ० ४/३२/२० 
आ०प०-देहि, भूरि डुदाञ्‌-दाने 
इद्ध-हे इन्द्र ,, भूरिदाः प्रभूत ऐश्वर्य के दाता है, भूरि-बहुत धन, नः-हमें, देहि-प्रदान करें 
किन्तु, दभ्र मा-अल्प धन मत दो, भूरि- बहुधन से हमें, आभार-परिपूरित करें और हमें पर्याप्त धन देने 
की इच्छा भी आप सदा रखें। 
इस तरह उक्त मन्त्र में भूरि-दा > भूरिदा पद का अर्थ प्रभूत ऐश्वर्य के प्रदाता के लिए आया 
है। भूरि पद की चर्चा की जा चुकी है। यहाँ समस्त भूरिदा पद की निरुक्ति का संकेत तो नहीं है किन्तु 
उत्तरपद दा का निरुक्तिगत प्रदर्शन / डुदाज्‌-दाने धातु से निष्पन्न देहि आख्यात पद द्वारा हो रहा है। 
भूरिदा पद भी भूरि उपपदपूर्वक ./ डुदाज्‌-दाने धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के योग से सम्पन्न है। उक्त सन्दर्भ 
में एकपदिक निर्वचन होते हुए ध्वनि, धातु एवं अर्थ का सामीप्य प्रबल है निश्चय ही यह धातुज एवं 
प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निरुक्ति ज्ञेय है। 


आचार्य सायण ने भूरिदा का अर्थ बहुप्रदत्त्व और महर्षि दयानन्द ने बहुदाः तथा बहूनां दाता 

किया है। भूरि ऐश्वर्य का द्योतक है उस ऐश्वर्य को देने वाले के लिए भूरिदा कहा गया है। जो परमात्म सत्ता 

के लिए संकेत है वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो अहर्निश संसार के प्राणियों के लिए बहुधन सम्पदा 

' ऐश्वर्य को निरन्तर प्रदान कर रहा है अत: उक्त मन्त्र में उसी ऐश्वर्यशालिनी शक्ति से भूरि-बहुधन सम्पदा 

देहि >देनी की प्रार्थना की गई है। साथ ही यह भी कामना व्यक्त की गई है कि चूंकि वह बहुप्रदाता है 

तो उससे अल्प की कथमपि अपेक्षा नहीं है। इसलिए यहाँ दभ्र पद का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ 

अल्प है, निघण्टुकार ने दश्र को दभ्रं हृस्वनाम निघ० २/८, हस्वनाम में पढ़ा है। और आचार्य यास्क दमन 

अर्भकमित्यल्पस्य, दभ्रं दभ्नोतेः-निरु० ३/२० में अल्पता के अर्थ में प्रस्तुत करते हुए दभ्नोते: पद 
द्वारा निरुक्ति भी की है और निरुक्ति में / दम्भु-दम्भने धातु संकेतित है। 


भृति 
वयं घां ते अपूर्वे बरह्मणि वृत्रहन्‌। 
पुरूतमांसः पुरुहूत वज्रिवो भृति न प्र भरामसि॥ 
आ०प०-भरामसि, , डुभृञ्‌-धारणपोषणयोः 
प्र पुनानाय॑ वेधसे सोमाय वच्‌ उद्यतम्‌। 
भृतिं न भरा म॒तिभिर्जुजोषते॥ ऋ० ९/१०३/१,साम०पू० ६/२/३/८ [५७३] 
आ०प०-भर,  डुभृञ्‌-धारणपोषणयोः 


ऋ० ८/६६/११ 


भोजन वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या [ ३५७ 
मोजन ञी मय 


प्रथण मन्त्र-पुरुहूत-बहुतो द्वारा आहूत, वज्रिवः-वञ्रधारण करने वाले, वृत्रहन्‌-वृत्रहन्ता, 
इनदर-हे इन्द्र, ते-तेरे लिए, पुरुतमासः वयं-हम उत्तम जन, अपूर्व्या ब्रह्माणि-नये-नये स्तोत्र को, 
भर्ति न-कर अथवा वेतन अथवा भरण-पोषण करने सम्बन्धी वृत्ति या क्रिया के समान धारण करते हैं। 

द्वितीय मन्त्र-पुनानाय-पवित्रकारण, वेधसे-आनन्द विधायक, सोमाय-सोमस्वरूप परमात्मा 
के लिए, वचः-धन्यवाद वचन, प्र उच्यते-हमारे द्वारा कहा जा रहा है, हे मित्र तुम भी, मतिभि:- 
बुद्धियों से, जुजोषते-तुम्हे पवित्र करने वाले परमात्मा के लिए, भृतिं न-वेतन या कर स्वरूप आभारयुक्त 
वचनों को, भर-भर दो या प्रदान करो। - 

इस प्रकार उक्त दोनों मन्त्रों का अर्थ करने से विदित होता है यहाँ कर (2), वेतन अथवा भरण- 
पोषण करने सम्बन्धी क्रिया का नाम भृति है। आचार्य वेङ्कटमाधव, सायण, पं० रामनाथ वेदालङ्कार एवं पं० 
दामोदर सातवलेकर ने भूति का प्रायः वेतन या कर अर्थ ही किया है। पं०रामनाथ अवश्य ही अपने सामभाष्य 
में उपहार अर्थ भी करते हैं। यद्यपि मन्त्रार्थ से भी यही ध्वनित होता है। अमरकोषकार ने भी भृतिं पद का अर्थ 
वेतन ही किया है। इसी के साथ इसके ग्यारह पर्यायवाची पदों का भी उल्लेख किया है- 


कर्मण्या तु विधयाभृत्याभृतयो भर्मवेतनम्‌। 

भरण्यं भरणं मूल्यं निर्वेशः पण इत्यपि॥ अमरकोष २/१०/३८ 

यहाँ कर्मण्या, विधा, भृत्या, भृति, भर्म, वेतन, भरण्य, भरण मूल्य, निर्वेश और पण ये सभी 
पद वेतन, मजदूरी, तनख्वाह आदि अर्थ में पठित हैं। इनमें भृत्या, भृति, भर्म, भरण्य और भरणं ये पाँच 
पद | डुभूञ्‌-भरणे धातु से क्रमशः क्यप्‌, क्तिन्‌; मनिन्‌, यत्‌ तथा टाप्‌ और ल्युट्‌ प्रत्यय करके 
सम्पन्न हैं। वस्तुत: वेतन, उपहार, कर आदि पद भरण-पोषण अर्थ में सर्वथा औचित्य रखते हैं, चूँकि 
इस अर्थ के बिना भी जीवन के कार्य-कलाप गतिमान्‌ नहीं होते। 


उक्त दोनों ऋग्सांहितेय मन्त्रो में भृति पद की निरुक्ति क्रमश: भरामसि एवं भर आख्य़ातपदों 
द्वारा द्योतित है ये दोनों पद भी | डुभूज्‌-भरणे धातु के अस्तित्व के बिना सुतराम अकल्प्य है। भरामसि 
क्रियापद -/ डुभृञ्‌-भरणे धातु से लट्‌ लकारीय एवं भर आख्यातपद उक्त धातु से ही लोट्‌ लकारीय पद 
है। कहीं-कहीं वेद में लेट्‌, लट्‌, लङि और लुट्‌ रूपों में भी अर्थ की संगति होती है, यह सब वेद में 
तिङन्त व्यत्यय के कारण ही सम्भव होता है।इस प्रकार भूति और उक्त दोनों आख्यातपदों के मूल में 
/ डुभ्रज-भरणे धातु के प्रयोग के फलस्वरूप परस्पर निरुक्तिगत सामज्ञस्य एवं प्रदर्शन होने के कारण 
निश्चय ही कहा जा सकता है कि ये जहाँ ध्वनि, धातु एवं अर्थ का सामञ्जस्य रखते हैं वहीं इन प्रयोगों में 
प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निर्वचन की स्पष्ट प्रस्तुति भी है। 

भोजन 
ऋजुरिच्छंसों वनवद्रनुष्यतो देवयन्निददेवयन्तमभ्यसत्‌। 
सुप्रावीरिदनत्ृत्सु दुष्टरं यज्वेदयज्योर्वि भ॑जाति भोजनम्‌ ऋ० २/२६/१ 
आ०प०-विभजाति, / भज-सेवायाम्‌ 


Rees 
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३५८ 
समी पणेर॑जति भोज॑नं मुषे वि दाशुषे भजति सूनरं वसु। 
दुर्ग चन ध्रियते विश्व आ पुरुजनो यो अस्य॒ तविषीमचुक्रुधत्‌॥ ऋ० ५/३४/७ 
र आ०प०-विभजति, / भज-सेवायाम्‌ 
तच्चित्रं राध॒ आ भरोषो यहीर्ध्रुत्तमम्‌] र 
यत्ते दिवो दुहितर्मर्तभोजनं तद्रास्व भुनजामहै॥ ऋ० ७/८१/५ 


आ०प०-भुनजामहै, / भुज-पालनाभ्यवहारयोः 
अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि सं ज॑यामि शश्व॑तः। 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभ॑जामि भोर्जनम्‌॥ व १०/४८/२ 
आ०प०-विभजामि, , भज-सेवायाम्‌ 
यद्यपि व्याकरणिक दृष्टि से / भुज-पालनाभ्यवहारयोः धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय के योग से 
भोजन पद सम्पन्न होता है। इसी धातु से सम्पन्न एक निर्वचन उपर्युद्धृत ऋग्‌० ७/८१/५ वें मन्त्र में 
भुनजामहै आख्यात पद द्वारा प्रत्यक्षत: प्राप्त हो रहा है। इस भुनजामहै आख्यात पद का आचार्य यास्क 
ने शाब्दिकार्थ अभ्यवहरेम किया है तथा सातवलेकर जी ने भोजन करेंगे अर्थ लिखा है। 
प्रस्तुत शेष तीन मन्त्रों का निरुक्तिगत संकेत क्रमशः विभजाति, विभजति भुनजामहे और 
विभजामि आख्यातपदौ द्वारा प्रदर्शित किया है। यद्यपि ये तीनों आख्यातपद वि उपसर्गपूर्वक / भज- 
सेवायां धातु से निष्पन्न है । इस दृष्टि से भोजन पद की निषत्त में व्याकरणिक प्रक्रिया मार्ग प्रशस्त नहीं 
करती है। वस्तुत: व्याकरण इसकी निष्पत्ति के औचित्य पर प्रशनचिह भी लगा देगा। यद्यपि यहाँ अर्थ एवं 
ध्वनिगत संगति प्रासंगिकता का निर्वहन करती दिखाई देती है परन्तु अर्थ नित्यः परीक्षेत्‌ इस यास्कीय 
िद्धान्तानुसरण से उक्त /भज-सेवायां धातु द्वारा सम्पन्न आख्यातपदों के प्रयोग पूर्वक परोक्षवृत्त्याश्रित 
निर्वचनों की प्राप्ति उचित प्रतीत होती है। क्योंकि इनसे अर्थपक्ष जहाँ दृढ़ है वहीं ध्वनि व धात्वर्थ साम्य 
भी औचित्य रखता है। निघण्टुकार ने भोजनमिति धननाम-निघण्टु २/१० तथा भोजनानीति वा 
धनानीति वा-निरु० ४/५ में भोजन की धन संज्ञा है अथवा धन नामों में पठित माना है। प्रचलित अर्थ 
खाद्यपदार्थ हो अथवा धन, ये दोनों सर्वथा सेव्य है एवं जनाज्जन द्वारा विभजनीय, बाँटने योग्य, प्राप्य है। 
इस दृष्टि से उक्त निरक्तियाँ निश्चय ही व्यवहार्य हैं। यहाँ * भज धातु भी प्राप्त करना, बाँटना अर्थ को 
द्योतित करती है। भाषावैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में / भज > भक्ष-खाना इसी में इकारागम होने से >भक्ष > 
भिक्ष ७९६ बनता है। इस तरह भोजन पद पर प्रस्तुत उक्त सांहितेय मूल निरुक्तयो में ऋग्वेद-७/८१/५ 
प्रत्यक्षवृत्तिपरक तथा शेष तीनों परोक्षवृत्तिपरक निरुक्तियाँ होते हुए भी सभी में ध्वनि, धातु एवं अर्थसाम्य 
की स्पष्ट प्रतीति है। 


आचार्य सायण ने अपने भाष्यो में तीन स्थलों पर भोजन पद को निरुक्तियाँ की हैं- कर्मफलं 

- कर्मफलं 

भोजयतीति भोजन:-क्रग्‌० १/४४/५, भुज्यते इति भोजनं पयः-क्रग्‌० २/१३/२ , ६ तथा भुज्यतेऽनेनेति 
भोजनमन्नम्‌-सा०वि०ब्रा० १/३/७ इन तीनों स्थलों पर उन्होंने क्रमश: कर्मफल, पय: और अन्न अर्थ 
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लक्ष्य कर निरुक्तियाँ की हैं। इनमें प्रथम निरुक्ति आध्यात्मिकपरक और शेष दोनों निरुक्तियाँ भौतिकार्थ की 
द्योतक परन्तु निघण्टु और निरुक्त के अर्थ की संवाहिका हैं। वस्तुतः तीनों निरुक्तियाँ / भुज- 
पालनाभ्यवहारयोः धातु से परिपुष्ट तथा सांहितेय मूल को भी आदर्श मानती है। 
म॒घं 
पू्ीरिद्र॑स्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतय:। 
यदी वाज॑स्य॒ गोम॑तः स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌॥ 
ऋ० १/११/३, साम०उ० २/१/१९/३ [८२९] 
आ०प०-मंहते, / मह-पूजायाम्‌,दानकर्मा निघण्टु-३/२० 
अस्येदिद्रो मदेष्वा विश्वां वृत्राणि जिघ्नते। 
शूरो मघा च॑ मंहते॥ ऋ० ९/१/१० 
आ०प०-मंहते, / मह-पूजायाम्‌ 

प्रथम मन्त्र- इन्द्रस्य-इन्द्र परमात्मा के, रायतः-दान स्रोत, पूर्वीः शरेष्ठ हें, ऊतयः-उसकी 
रक्षाव्यवस्थाएं, न विदस्यन्ति-कभी क्षीण नहीं होती, यदा-जब वह, स्तोतृभ्यः-अपने सद्गुणं के 
प्रशंसकों या स्तोताओं को, गोमतः-प्रशस्त भूमि, गो, वाणी आदि से युक्त, वाजस्य-बल का, मधं धन, 
मंहते-प्रदान करता है। 

द्वितीय मन्त्र- शूरः इन्द्र:-हे वीर इन्द्र परमात्मन्‌। अस्येत्‌-इस सोम का ही, मदेषु युद्धो में, 
विश्वा वृत्राणि-समस्त वृत्रों को, आ जिघ्नते-मारे जाते हे, यजमानेभ्य:-तुम ही यजमानों को, मघा- 
धन, महंते-प्रदान करते हो। 

इस तरह उक्त दोनों मन्त्रों में मघ पद की मंहते इस आख्यातपद द्वारा स्पष्ट निरुक्ति का 
अस्तित्व मूलतः संहिताओं में विद्यमान है। यहाँ निरुक्तिगत संकेत / मह-पूजायाम्‌ धातु से व्युत्पन्न है) 
मंहते आख्यात पद का अर्थ आचार्य सायण ने प्रयच्छति एवं ददाति किया है जो दोनों ही देने के 
अर्थवाची है। प्राय: सभी वेद भाष्यकारों ने ये ही अर्थ किये हैं, इसका अभिप्राय हुआ + मंह-दानार्थक 
भी है, इस अर्थ का प्रामाण्य उल्लेख निघण्टु-३/२० में प्राप्त है जहाँ मंहते दानकर्मा कहकर इस 
आख्यातपद को दानार्थक आख्यातपदों में पठित माना है। इस दृष्टि से संहिताओं में निहित उक्त निरुक्तियाँ 
मूल रूप से परवर्ती साहित्य के लिए पथ-प्रदर्शक है। निश्चित है कि मंह धातु वैदिक धातु रही है, 
लेकिन उच्चारणलाघव फलस्वरूप अनुस्वार के प्रयोग का प्रचलन धीरे-धीरे कम होता गया प्रतीत होता 
है और अब प्रायः लोप सा ही हो गया है। अब प्राय मघ अथवा मंहते पदों को मात्र / मह-पूजायां धातु 
से ही निष्पन्न किये जाते हैं। 


उक्त दोनों मन्त्र में चूँकि मघ पद का मंहते क्रियापद द्वारा ही निरुक्तिगत व्यवहार में है और 


अर्थ भी यही प्रदर्शित है। यहाँ पर मंहते क्रियापद के द्वारा धातु | मंह-दाने का स्पष्ट प्रयोग वैदिकत्व 
को दर्शाता है। निघण्टुकार ने भी यही स्वीकार किया है। संहितास्थ दोनों ऋचाओं में मघ पद के लिए 
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मंहते क्रियापद एवं दानार्थक 4 मंह का अनुस्वार लोप ह का घ वर्णपरिवर्तनदि प्रक्रिया निश्चय ही यहाँ 
निरुक्ति के परोक्षवृत्तिपरक स्वरूप को प्रस्तुत कर रही है। 

,/ मंह-पाने धातु से अच्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न यहाँ मघ पद धनवाची है ऐसा निरुक्तकार 
यास्क ने भी मघमिति धननामधेयम्‌-निरु० १/७ मघा धनानि-निरj०५/१६ इन प्रवचनों द्वारा अभिव्यक्ति 
की है तथा निघण्टुकार ने भी धनवाची नामों में इसे पढ़ा है मध॑ धननाम्‌- निघ० २/१०, और यही अर्थ 
सभी वेदभाष्यकारों ने अपने-अपने वेदभाष्यों में किये हैं। अत: इस नपुंसकलिंग मघ पद में दानार्थक 
|-मंह धातु मूल में है। इसमें धातु स्थित हकार का घकार में वर्णपरिवर्तन और न अनुस्वार का लोप 
एक भाषावैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्राय: संस्कृत भाषा की ख, घ, थ, ध एवं भ ध्वनियाँ प्राकृत भाषा में 
नैसर्गिकतः हकार में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा वर्ण वैकारिक प्रक्रिया है, जिसका संकेत डॉ०रामाशीष 
पाण्डेय ने अपनी पुस्तक व्युत्पत्तिचिन्तन और आचार्य यास्क-पृ० १२६ में किया है, यथा आ समन्तात 
धातु -/ हन्‌ >अघा,/ हन से जघनम्‌, | दुह से दुघा, हन्‌ से घन तथा आ + हन्‌ + तु 
आ(नि)+ -/ हन्‌ + तु > निहन्तु > निघन्तु > निघण्टु इत्यादि। 

मत्सर: 

प्र वो भ्रियन्त इन्द॑वो मत्सरा मांदयिष्णव॑:। 

द्रप्सा मध्वश्चमूषदः ॥ ऋ० १/१४/४ 

व्या०प०-मादयिष्णवः, , मदी-हर्षे 

मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सुरो मर्द:। 

दृषा ते वृष्णु इन्दुर्वाजी सहस्र॒सात॑मः ॥ ) क्र० १/१७५/१ 

आ०प०-मत्सि, / मदी-हर्षे 

प्र सुमति संवितर्वाय ऊतये महस्वन्त मत्स॒रं मांदयाथ:। 

अर्वाग्‌ वामस्य प्रवतो नि य॑च्छतं तौ नों मुञ्चतमंहंस:॥ अथर्व० ४/२५/६ 

आ०प०-मादयाथः, ,/ मदी हर्षे 

सित पा धातु में कृधूमदिभ्य: कित्‌-उ०को० ३/७३ सूत्र से सरन्‌ प्रत्यय के योग से 
बच अ उपर्युदूधृत ऋग्‌० १/१४/४ में व्याख्यात पद मादयिष्णवः, ऋग्‌० १/१७५/ में 
न री ° ४/२५/६ में मादयाथः आख्यातपदों द्वारा प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्तियों का संकेत 
। स सभा आख्यात पद ,/ मदी- हर्षे धातु से व्युत्पन्न हैं निष्कर्षतः इनका निरुक्तिगतभाव मूलत: 
४ मदी हर्षे धातु से द्योतित है। इस दृष्टि से उक्त तीनों मन्त्रो में अर्थ ध्वनि एवं धातु प्रसड़ में ट 
साम्य स्पष्टतः दृष्टिगोचर है। यद्यपि उद्धृत प्रथम ऋग्वेदीय ऋचा में Te 
दो मनी भत रियाद कारो लोवि 00 में मत्सर पद का निर्वचन निर्धारण में 

द्यमान नहीं है परन्तु मन्त्र में मत्सरा: 
है बह लला ला जाला : पद बहुवचनान्त 
नसंकेतक पद मादयिष्णव: भी बहुवचनान्त होने से एक-दूसरे के सम्बन्ध द्योतक 


मत्सर: वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या तर 


मत्पर__ >>... मनन न 
एवं अर्थसाम्य के वाहक भी हैं। अतः मत्सरा: पद मादयिष्णवः पद निश्चय ही व्याख्यात पद का रुप 
लेकर मत्सर की निरुक्ति में परम सहायक प्रयोग है। / मदी-हर्षे (दिवादि०) धातु से ताच्छीलार्थ में 
इष्णुच्‌ प्रत्यय करके बहुवचनान्त मादयिष्णु पद सिद्ध है और इसका अर्थ हर्षनिमित्त या हर्षेच्छुक हे 
जिसका सम्बन्ध निश्चय से मत्सर से है। 


उपरि प्रस्तुत ऋगू० १/१७५/१ एवं अथर्व० ४/२५/६ मन्त्र में क्रमशः मत्सि पद लोट्‌ 
लकारीय द्विवचनान्त आख्यातपद है। इस मन्त्र में सविता और वायु इन दोनों देवताओं को सम्बोधित 
करते हुए कहा कि हे दोनों देवो! ऊतये-हमारी रक्षा के लिए, सुमर्ति-सुमति और महस्वन्तं- 
तेजस्वरूप, मत्सरं-हर्ष को प्र-अच्छे प्रकार से, मादयाथः-तुम दोनों परिपूर्ण करो या हर्षित वा तृप्त 
करो। उक्त ये दोनों मत्सि और मादयाथः आख्यातपद -/ मदी-हर्ष धातु से निष्पन्न है, यहाँ निश्चय ही 
धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्याश्रित निर्वचन ज्ञेय है। 

उक्त अर्था के देखने से प्रतीत होता है कि संहिताओं में मत्सर नामक तत्व देवों, अतिथियों, 
आदि सभी पुरुषों के लिए हर्ष का प्रदाता था। वहाँ अर्थोत्कर्ष दिखाई देता है। वेद में निश्चय ही 
आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतिनिधि वर्णित है। यद्यपि ब्राह्मण वाङ्मय में मत्सर: का निर्वचनापेक्षा से कोई 
सन्दर्भ नहीं मिलता है और ना ही वैदिक अर्थ सम्पन्नता की पुष्टि, परन्तु महर्षि यास्क के काल.के आस - 
पास वैदिक पद मत्सर का अर्थापकर्ष भी देखने को मिलता है, ऐसा यास्कीय निर्वचन से प्रतीत होता हे 
वहाँ यह हर्ष का विधायक तत्व न होकर अन्नमय एवं मनोमय कोष की तृप्ति का कोई पेय सदृश पदार्थ 
होने लगा स्पष्टत: उन्होंने इसे सोम का पर्यायवाची कहते हुए मत्सर सोमो मन्दतेस्तृप्तिकर्मण:-निरु० 
२/५ इस निरुक्ति में उसे तृप्तिकारक तत्व कहा है। इसके आधार पर आचार्य यास्क ने मत्सर पद की 
निरुक्ति सोम अर्थ में तप्त्यर्थक | मदि धातु से की है, मन्दतेः पद इसका बोधक है। संहिताओं में 
आध्यात्मिक अर्थ में व्यापक स्वरूप वाला मत्सर पद यास्ककाल में सोमरस का वाची होकर मनुष्य को 
तृप्त करने वाला पेय तत्व बन गया है। यास्क के ही काल में मत्सर पद के अर्थ में निम्नतम हास होकर 
इसे लोभ का वाचक पद भी व्यवहत हुआ, मत्सर इति लोभ नाम, अभिमत्त एनेन धनं भवति-निरु० 
२/५, निश्चय ही इस निरुक्ति से मत्सर को लोभ एवं धन के रूप में व्यवहत होना मत्सर पद के अर्थहास 
की पराकाष्ठा का चित्रण मिलता है क्योंकि धन का लोलुप व्यक्ति मत्त-पागलसदूश होता देखा जाता है। 
इसलिए धन एवं लोभ की संज्ञा मत्सर है। वैसे लोभ अर्थ में मत्सर पद की एक व्यावहारिकता भी देखने 
को मिलती है वहाँ मत्सर को दो धातुओं से व्युत्पन्न करना पड़ेगा- | मदी- तृप्ते > मद्‌ > मत्‌ अर्थात्‌ 
लोभ या धन + + सृ-सर्पणे-अर्थात्‌ लोभ के वशीभूत होकर उसके लिए उन्पुत्त होकर दौड़ पड़ना 
यही मत्सर के भाव की अभीष्टि है-एतदनुसार मादयति जनं तद्धनं मद, तस्मै मदाय सरति धावति 
असौ मत्सरः । वस्तुतः यास्क ने संहितेतर प्रचलित अर्थ को देखते हुए मत्सर की निरुक्त प्रस्तुत की हे, 
और यहाँ पर ./ मदी-तृप्त धातु से मत्सर की निरुक्ति संकेतित है जिससे मन्दतेः और अभिमत्त 
आख्यातपद निष्पन्न हो रहे है ऐसा प्रतीत होता है कि यास्ककालीन समाज आध्यात्मिक विचारों की 
अपेक्षा धन एवं लोभ को अधिक महत्व देने लगा था। 
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यद्यपि यास्क ने वैदिक भिन्न धातु एवं अर्थ को तत्कालीन प्रचलित अर्थ से दृष्टिगत करके 
निरुक्ति एवं अर्थ प्रस्तुत किया है परन्तु आधुनिक युग में महर्षि दयानन्द ने संहिता, संकेतितार्थ को ही 
प्रधानता दी है। अपने ऋगभाष्य एवं उणादिवृत्ति में / मदी-हर्षे धातु से सम्पन्न आख्यात पदों का 
अवलम्बन कर निरुक्तियाँ दी है- मान्ति हर्षन्ति यैस्तैः-क्रग्‌०भा० १/१४/४ तथा माद्यतीति मत्सरः 
असहापरसम्पत्तिर्जनः कृपणः क्रुद्धो वा-उणा०को० ३/७३, यहाँ पर महर्षि दयानन्द मत्सर की 
निरुक्ति / मदी-हर्ष धातु से सम्पन्न क्रमशः माद्यन्ति और माद्यति आख्यात पद द्वारा करते हैं जो वेद 
सम्मत अपनी सम्मति को प्रस्तुत करते हुए उणादितृत्त में मत्सर के लौकिक अर्थ बैरी, क्रोध, कृपण भी 
करते हैं। डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने अपनी पुस्तक दि एटिमॉलोजी ऑफ यास्क नामक पुस्तक के पृ० ५७ 
पर मत्सर को अत्यन्त संकुचित अर्थ में घसीरने का प्रयास किया है उनका भाषागत भारोपीय नैकट्य एवं 
प्रेम तो समझ में आता है परन्तु उनके इस जोश में न तो कोई प्रमाण, न तर्क है। उनका अपना एक 
भाषावैज्ञानिक चिन्तन है जिसे वे भारोपीय में मद- ॥॥४त को मूल मानकर मत्सर का ५/७ से तादात्म्य 
स्थापित करते हैं जो आर्द्रता अर्थ में सन्दर्भित है और उसे बूँद बूँद कर रिसने या बहने (0 7।८६।९ वाला 
तत्व का संकेत किया है, जर्मन में उसे उन्होंने मद > )/242-0 £0 अर्थ में भी उल्लेख किया है। 
मर्द: 
ते त्वा मर्दा अमदुन्तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते। 
यत्कारवे दश बृत्राण्यप्रति ब॒हिष्मते नि सहस्राणि ब॒र्हय:। 
ऋ० १/५३/६,अथर्व० २०/२१/६ 
आ०प०-अमदन्‌, ,/ मदी-हर्षे 
स ल्वाम महः सोम॑ः श्वेनाभंतः सुतः। 
येना वृत्रै निरद्धयो जघय्थ वज़िन्नोजसार्चन्ननु स्वराज्यम्‌। | ऋ० १/८०/२ 
आ०प०-अमदत्‌ /मदी-हर्ष 
युनज्मि 
ज्म ते ब्रह्मणा केशिना हरी उप प्र याहि दधिषे गर्भस्तयो:। | 
उत्त्वा सुतासो र॒सा अमन्दिषुः पूषण्वान्वंज्रिन्समु पत्यामद:॥ ऋ० १/८२/६ 
पि आ०प०-अमन्दिषु;, /मदी-हर्ष 
ते के पात्र॑स्येव हरिवो मत्स॒रो मद॑:। 
[| | ` 
) आग -मत्सि, / मदी-हर्ष 
कस्त्वा सुत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदर्खस:। 
दृळहा चिदारुजे वसुं॥ । ऋ ४/३१/२,साम०उ 
= न । ,साम०उ०, १/१/१२/२ ७ 
Cr ees 
ना ऋतुभिऋभवो 
हे त. वाजरला उत ऋतुमि्रभवों मादयध्वम्‌ 
7 मदा अग्मत सं पुरखिः सुवीरामस्मे रयिमेर॑यध्वम्‌॥ 


आ०प०-मादयध्वम्‌ ।-मदी-हर्े ऋ० ४/३४/२ 
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यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन॑ वृत्राणि हर्यश्व॒ हंसि 
स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु॥ ऋ० ७/२२/२, साम०उ०, ३/१/१३/२ [९२८] 
, आ०प०-ममत्तु, / मदी-हर्षे 

ते त्वा मदां इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराधसं जरित्रे 

एको देव॒त्रा दय॑से हि मर्तानस्मिञ्छूर सबने मादयस्वा। ऋ 
आ०प०-मादयन्तु/मादयस्व, / मदी-हर्षे 

यज्ञे दिवो जृषर्दने प॒थिव्या नरो यत्र देवयवो मदन्ति। 

इन्द्राय यत्र सवनानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथमं वयश्चा॥ 
आ०प०-मदन्ति, / मदी-हर्षे 

अपमूर्मिर्मर्दत्रिव स्तोम॑ इनद्राजिरायते। वि ते मदां अराजिषुः॥ ० ८/१४/१० 

> आ०प०-मदन्‌, / मदी-हर्षे 
यस्तै नूनं शतक्रत॒विन्दं द्युम्नितमो मदः। तेन नूनं मदे मदेः॥ 
ऋ० ८/९२/१६,साम०पू० २/१/३/२ [११६] 

आ०प०-मदेः, / मदी-हर्षे 

अभित्य मद्यं मदमिन्दविद्ध इति क्षर। अभि वाजिनो अर्वतः। ऋ"० ९/६/२ 
व्या०प०-मद्यम्‌, | मदी-हर्षे 

अभि सोमांस आयव: पव॑न्ते मद्यं मद॑म्‌। अभि कोशं मधुश्चुतम्‌॥ ऋ०९/२३/४ 
व्या०प०-मद्यम्‌,  मदी-हर्षे 

इषमूर्ज पवमानाभ्यर्षसि श्येनो न वंसु कलशेषु सीदसि। 

इन्द्राय मद्वा मद्यो मद॑ः सुतो दिवो विष्टम्भ उपमो विचक्षण:॥ ऋ० ९/८६/३५ 
व्या०प०-मद्यः, / मदी-हर्षे 

अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌। 

समुद्रस्याधि व्रिष्टपिं मनीषिणों मत्सरासः स्व॒विंदः॥ ऋ० ९/१०७/९४ 
व्या०प०-मद्यम्‌, / मदी-हर्षे 

इति चिद्धि त्वा धना जय॑न्तं मदेमदे अनुमर्दन्ति विप्राः 

ओजीयो धृष्णो स्थिरमा त॑नुष्व॒ मा त्वां दभन्यातुधाना दुरेवाः॥ ऋ० १०।१२०/४ 
आ०प०-अनुमदन्ति, | मदी हर्ष 

ते त्वा मदां अमदन्‌ तानि वृष्ण्या ते सोमांसो वृत्रहत्येषु सत्पते। 

यत्कारवे दश॑ वृत्राण्यप्रति बर्हिष्मते नि सहस्राणि बर्हय:॥ अथर्व० २०/२१/६ 
आ०प०-अमदन्‌, / मदी हर्ष 


Fo ्च 
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.[मदी-हर्ष धातु में मदोऽपसर्गे-अष्टा० ३/३/७६ सूत्र से अपू प्रत्यय पन (७. 
पद की क्रगू» १/५३/६ व अथर्व० २०/२१/६ में अमदन्‌ छगू १/८०/२ चर जल १/२, यजु० 
अपन्दिषु, त्रुग० १/१७५/१ व साम०उ० ६/२/२०/१ (१४३२) में मत्सि, हि? या ’ क 
२७/४०, ३६/५, साम०उ० १/१।१२/२ (६८३) में मत्सत्‌, क्रग्‌० ४/३४/२ a ए 
७/२२/२, साम०उ० ३/१/१३/२ (९३८) में ममनु, क्रगू० ७/२३/५, अथर्व० २०/१२/५ में मादयनु 
व मादयस्व, क्रग्‌० ७/९७/१ में मदन्ति, ऋगू० ८/१४/१० में मदन्‌, नि ८/९२/१६, 2. 
२/१/३/२ (११६) में मदेः, क्रग्‌० ९/६/२, ९/२३/४, ९/१०७/१४ में मद्यम्‌, क्रग्‌० ९/८६/३५ 
मद्यः, ऋगू० १०/१२०/४ में अनुमदन्ति और अथर्व० २०/२१/६ में अमदन्‌ इन आख्यात-व्याख्यात 

` पदों द्वारां मूल निरुक्तियँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुई हैं। 

उपर्युक्त सांहितेय उद्धरणों में प्रयुक्त आख्यात एवं व्याख्यात पदों द्वारा मद पद की निरुक्तियों 
के मूल में स्पष्टत: / मदी-हर्षे धातु का व्यवहार है। इनमें ऋग्वेद ९/८६/३५ में पुल्लिङ्ग मद्य: तथा 
ऋग्वेद ९/६/२, २३/४, १०७/१४ में नपुंसकलिङ्ग मद्यम्‌ इन व्याख्यात पदों द्वारा मद पद की प्रसन्नार्थक 
धातु के प्रयोगवशात्‌ निरक्तियाँ स्पष्ट हँ क्योंकि मद पद के साथ इन निरक्ति संकेतक व्याख्यात पदों का 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध हे। शेष सभी उद्धरणों में विभिन्न लकारों में प्रयुक्त आख्यात पदों द्वारा मद की निरुक्तियाँ 
स्पष्ट हैं, इनके भाषावैज्ञानिक विश्लेषण करने से विदित होता है कि इन सभी पदों में धातु, ध्वनि एवं 
अर्थगत साम्य की स्पष्ट प्रतीति है, इस दृष्टि निश्चय से ही यहाँ धातुमूलक प्रत्यक्षवृत्तिनिर्वचन सर्वथा 
समीचीन है। 


वेद में मद नाम उस आध्यात्मिक तत्व का वर्णित है, जिसका रसास्वादन करने के बाद 
आत्मिक प्रसन्नता मिलती है यह हर्षातिरेक का जनक है, इसे वही सोम का वाचक भी कहा जाता है, 
सोमतत्व देवों का प्रिय रस माना गया है। ऋगवेद ३/४७/१ में उल्लेख आता है कि मरुतो से युक्त इन्द्र जो 
कि वृषभ है, युद्ध के लिए है। मद के लिए सोमपान करने को कहा गया है। इन्द्र मरुतों से युक्त अपने 
साथियों के रूप में रखता है। आनन्दपूर्ण युद्ध अथवा हर्षातिरेक युद्ध के लिए मद का प्रयोग विहित 
बताया है। इसी मन्त्र की व्याख्या सन्दर्भ में आचार्य यास्क ने मदाय मदनीयाय जैत्राय - निरु० ४/८ मद 
की निरुक्ति का संकेत ./ मदी- हर्ष धातु को विहित मानते हुए मदनीयाय पद से इंगित किया है। यद्यपि 
मद पद पर संहिताओं में मूल निर्वचनों की पर्याप्त विद्यमानता को देखते हुए आचार्य यास्क एवं ब्राह्मण 
साहित्य में निर्वचन नहीं मिलते हैं परन्तु यास्क का उक्त निर्वचनगत संकेत सांहितेय मूल निर्वचनप्रक्रिया 
को आदर्श मानता है। शतपथ ब्राह्मण ४/३/२/५ के यो वा ऋचि मदो य: सामन्‌ रसो वै सः इस 
प्रवचन वाक्य में वर्णन है कि ऋचा में जो मद है और साम में जो रस है आध्यात्मिक दृष्टि से वही अमृत 
तत्व अथवा मूल तत्व है। इनकी इसी एकरूपता को जैमिनीय ब्राह्मणकार जैमि०ब्रा० १/२१५ में रसो वै 
मदः कहकर प्रतिपादित करता है। इन ब्राह्मणोक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि अवश्य ही यह 
आत्मिक रस होगा जो नित्य हर्ष प्रदान करता है। 


मदिर: वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ३६५ 


आचार्य सायण ने मद को सोम का पर्याय मानते हुए अपने भाष्य में माद्यते अनेनेति मदः 
सोमः-ऋग्‌० भा० ३/४२/२, ८/९३/८ तथा माद्यन्त्यनेनेति मदः सोमः-साम०भा० १/२/४/६, इन 
निरुक्तियों में मद को स्पष्टतः सोमतत्व की ओर संकेत किया है। वहीं उसने क्रमश: माद्यते, माद्यन्ति इन _ 
आख्यात पदों द्वारा मद की निरुक्तियाँ भी व्यक्त की हैं, जो संहिताओं में निहित मूल निर्वचनों के क्षेत्र को 
विस्तृत करती दिखाई देती है। वहीं आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने वेदमूलक निरुक्तियों के 
प्रति अपने ऋग्भाष्य में आभार प्रदर्शन इन दो निरुक्तियों के माध्यम से किया है-मदन्त हर्षन्ति नैरोग्येण 


येनाऽसौ-ऋग्‌०भा० १/१७५/१ तथा माद्यति हृष्यन्त्यानन्दन्ति यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मिन्‌-ऋग०भा० पर 
१/४६/१२, इनमें उन्होंने प्रकृत धातु | मदी-हर्ष धातु से निष्पन्न मदन्ति और माद्यन्ति आख्यातपदों न 
द्वारा निर्वचन प्रस्तुत किये हैं उनकी दृष्टि में मद नामक तत्व नीरोगता तथा हर्ष या प्रसन्नता को प्रदान करने 

वाला तत्व है। इनकी इन निरुक्तियों में यद्यपि आध्यात्मिक तत्व की प्रतीति नहीं दिखाई देती है परन्तु उस 0 
मद के गरिमामय अर्थ तथा उस तत्व की ओर संकेत अवश्य है। उक्त वर्णन से विदित होता है कि मद र 
कोई ऐसा पेय पदार्थ नहीं है जिसको पीकर मनुष्य का अध:पतन हो वरन्‌ ऐसा तत्व है जिससे मनुष्य न 


आत्मिक हर्षातिरेक एवं नैरोग्य को अनुभव करता है। 
मदिर: 
प्र ते मदांसो मदिरास॑ आशवोडसुक्षत रथ्यासो यथा पर्थक 
धेनु व॒त्सं पय॑साभि वज़िणमिन्धमिन्दवों मधुमन्त ऊर्मय:॥ ऋ० ९/८६/२ 
व्या०प०-मदासः, / मदी-हर्षे 
पवस्वेन्दो पवमानो महोभिः कनिक्रदत्परि वारांण्यपी 
क्रीकञ्चम्वोईरा विंश पूयमान इन्द्रै ते रसो मदिरो मपत्तु॥ ऋ० ९/९६/२१ 
आ०प०-ममत्तु, / मदी हर्षे 
एवा प॑वस्व मदिरो मदांयोदग्राभस्यं नमयन्वधस्मैः। 
परि वर्ण भरमाणो रुश॑तं गव्युर्नो अर्घ परि सोम सिक्तः॥ 
ऋ० ९/९७/१५,साम०उ०, २/१/११/३ [८०८] 


व्या०प०-मदाय, | मदी-हर्षे 

मदिर: पद की उक्त तीन निरुक्तियाँ संहिताओं में देखने को मिलती हैं। इनमें ऋग्वेद ९/८६/२ में 
मदासः और ऋग्‌० ९/९७/१५ व साम०उ० २/१/११/३ (८०८) में मदाय इन व्याख्यात पदों द्वारा 
निरुक्ति द्योतित है। प्रस्तुत प्रथम मन्त्र में बहुवचनान्त मदिरा: बैदिक रूप मदिरास: का व्याख्यात पद्‌ 
मदासः भी बहुवचनान्त है, जिसका आचार्य सायण ने अपने भाष्य में मदासः-मदा रसा: अर्थ किया है 
अर्थात्‌ हर्षप्रदायक रस अथवा हर्षोत्पादकं रस, लगभग ऐसा ही अर्थ आचार्य वेङ्कटमाधव ने भी किया 
है। इसी तरह प्रस्तुत तृतीय मन्त्र में मदिर: की निरुक्ति में व्याख्यात पद मदाय है, एवा पवस्व मदिरो 
मदाय में मदिर: किमर्थ, उत्तर है मदाय-अर्थात्‌ मदिर मदाय-हर्ष के लिए है। मद की प्राप्ति ही मदिर: 


व वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या मदिष्ठ: 


की अभीष्टि है। इस प्रकार उक्त दोनों ही व्याख्यात पदों द्वारा अभिव्यक्त निरक्ति सन्दर्भ में «५ मदी-हर्षे 
धातु मूलतः सन्निहित है। 

उद्धृत मन्त्रो में द्वितीय मन्त्र ऋग्‌० ९/९६/२१ में ते रसो मदिरो ममत्तु अर्थात्‌ तुम्हारा 
हर्षानुभूतिप्रदायक मदिर रस इन्द्र को हर्षित करे, में मदिरः की निरुक्ति ममत्तु इस आख्यात पद द्वारा 
अभिव्यक्ति हो रही है। ममत्तु बहुल करके निष्पन्न वैदिक प्रयोग एवं लोट्‌ लकारीय पद है। आचार्य 
सायण ने अपने भाष्य में इसका अर्थ मोदयतु और आचार्य वेङ्कटमाधव ने मदयतु अर्थ किया है, दोनों का 
अभिप्राय एक है। ममत्तु आख्यात पद भी -/ मदी-हर्षे धातु से निष्पन्न पद है इससे मदिर: पद की 
प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निरक्ति प्रास है। उक्त तीनों मन्त्रं में वस्तुतः ध्वनि, धातु एवं अर्थगत साम्य की प्रतीति 
स्पष्ट है। 

आचार्य वेङ्कटमाधव, सायण, दयानन्द, सातवलेकर एवं पं०रामनाथ इत्यादि सभी वेदभाष्यकार 
मदिर को आनन्द, हर्ष प्रदान करने वाला रस या तत्व मानते हैं। यह ./ मदी हर्षे धातु में 
इषिमदिमुदिखिदिछिदिभिदिमन्दिचन्दितिमिमिहिमुहिमुचिरुचिरुधिबसिशुषिभ्यः किरच्‌-उ०को० 
१/५१ इस सूत्र द्वारा औणादिक किरच्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न है। यद्यपि वैदिक साहित्य में मदिर: पद 
आध्यात्मिक अर्थवाची होने के कारण इसका अर्थोत्कर्ष रहा है परन्तु आज इसका अभिप्राय सोमलतारस 
एवं मादकद्रव्य या मादकपेय के लिए प्रयुक्त होने के कारण निश्चय ही इसका अर्थापकर्ष है। 


मर्दिष्ठ: 
सत्रा सोमा अभवन्नस्य विशवे सत्रा मदांसो बृहतो मर्दिष्ठा:। 
सत्राभवो वसुंपतिर्वसूनां दत्रे विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टी:॥ ऋ० ४/१७/६ 
व्या०प०-मदासः, / मदी-हर्ष ८ 
अयं स्वादुरिह मदिष्ठ आस यस्येद्धो वृत्रहत्यै ममाद। 
पुरुणि यश्च्यौला शम्बरस्य वि न॑व॒तिं नव॑ च देह्योउहन्‌॥ 
आ०प०-ममाद, /मदी-हर्षे 


प्रथम मन्त्र-सत्रा सोमा अस्य-सब सोम इसी इन्द्र के हें, विश्वे मदास 
:-सब आनन्द देने 
उ बृहतः-इस र इनदर गोता मन्दिष्ठा:-एक साथ आनन्दिक करते हे. वह, वसूनां 

* अभवः-सब धर्ना का स्वामी हे, इन्द्र तू, विश्वा: कष्ठी:- सारे मनुष्यों ज उठला 

ऐश्वर्य में स्थापित करता है। आ ड 
द्वितीय मन्त्र- इह अयं स्वाढु मदिष्ठः आस- 
हर्षकारक सिद्ध हुआ, यस्य इन्द्र: वृत्रहत्ये ममाद-जिसके 
समय में हर्षयुक्त हुआ। यः शम्बरस्य पुरुणि च्योत्रा- 
किया, देह्य: नवतिं नव च वि हन्‌-और उसने शत्रु के 


० ६/४७/२ 


यहाँ यह स्वादु सोमरस पीने पर अतिशय 
के पान करने से इन्द्र शत्रु का नाश करने के 
जिसने शम्बर अर्थात्‌ मेघ की घटाओं का नाश 
निन्यानवे परियों का भी जिसने नाश किया। 


मधुः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ३६७ 


उक्त दोनों मन्त्रों में मदिष्ठ पद की निरुक्तियों का प्रदर्शन क्रमश: व्याख्यातपद मदासः तथा 
आख्यात पद ममाद द्वारा व्यक्त हो रहा है। प्रथम मन्त्र में मदिष्ठाः और मदासः दोनों ही बहुवचनान्त 
पद हैं और दोनों ही / मदी-हर्षे धातु से व्युत्पन्न हैं। मदासः पद यद्यपि निर्वचन विधा का अभीष्ट 
संकेतक तो नहीं तथापि मदिष्ठाः एवं मदासः में समान धातु, ध्वनि एवं अर्थ को दृष्टिगत करते हुए 
शब्दनिर्वचन एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक स्थिति का बोधक अवश्य है। द्वितीय मन्त्र में ममाद क्रियापद द्वारा 
मदिष्ठ पद का निर्वचन स्पष्ट रूप से निस्सन्देह प्रस्तुति है। यहाँ ममाद आख्यातपद -/ मदी-हर्ष धातु से 
निष्पन्न लोट्‌ लकारीय वैदिक प्रयोग है।यह अन्यत्र कालव्यत्ययस्वरूप लट्‌, लङ और लिटू लकार में भी 
प्रयुक्त माना गया है। आचार्य सायण ने अपने भाष्य में ममाद आख्यातपद का अर्थ मत्तो बभूव किया है 
यहाँ इसे वे लिट्‌ लकार का प्रयोग मानते हैं, वहीं आचार्य स्कन्दस्वामी लट्‌ लकार का प्रयोग मानकर 
इसका अर्थ माद्यति तथा वेङ्कटमाधव लङ्लकार में व्यवहृत मानते हैं। आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि 
दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में ऋग्‌० २/२२।१ में लोट्‌ लकारीय- हष्येत्‌, ऋगू० ६/४७/२ में हर्षति तथा 
ऋग० ७/२६/१ में हर्षयति इन दो स्थानों पर लट्‌ लकारीय अर्थ प्रस्तुत किया है। वस्तुतः महर्षि 
दयानन्द कृत भाष्य वेद के नित्येतिहास को लक्ष्य करके अर्थ है जबकि अन्य वेद भाष्यकारो का 
नाराशंस्यार्थ मानकर भाष्य किया गया है। महर्षि दयानन्द ने वेद को ऐतिह्य, गाथा, नारांशस्यादि 


अनित्येतिहास से सर्वथा शून्य मानकर अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है जबकि अन्य वेदभाष्यकार वेद 


के अपौरुषेयत्व, नित्यत्व पथ से भटक गये हैं। 

मदिष्ठ पद का अर्थ अतिशय आनन्दप्रदाता है। ऐसा तत्व जिसका पान करने पर अतिशय 
आनन्द प्राप्त होता है। वह तत्व वैदिक साहित्य में सोम माना गया है, सोम ही मदिष्ठ है। आचार्य सायण 
ने मदिष्ठ का अर्थ अतिशयेन मादयिता, स्कन्दस्वामी अतिशयेन मदकरः, वेङ्कटमाधव मदयितृतमः, 
महर्षि दयानन्द अतिशयेनाऽऽनन्दप्रदः और पं०सातवलेकर अतिशय हर्षकारक अपने -अपने वेदभाष्यों 
में करते हैं। यह मदिष्ठ पद ./ मदी-हर्षे (दिवादि०) धातु से अतिशय अर्थ में इष्ठन्‌ प्रत्यय करके 
निष्पन्न होता है। धातु, ध्वनि, अर्थ एवं शब्दाकृति की दृष्टि से उक्त मन्त्रं में निर्वचनगत स्वरूप 
्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज हैं। 

मधुः 
आ वों वहतु सप्त॑यो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिंगात बाहुभि:। 
सीद॒ता ब॒र्हिरुरु व: सर्दस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अथस:॥ 


ऋ० १/८५/६,अधर्व० २०१३२ ˆ 


आ०प०-मादयध्वम्‌, | मदी-हर्षे 

यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्य क्षीयमाणा स्वधया मदन्ति। 

य तुं त्रिधातु पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा॥ ऋ० १।१५४/४ 
आ०प०-मदन्ति, | मदी-हर्ष 


5 ` ` `= ७६६० ६ ` = ` ` ` `` न्‍त __ 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या मधुः 


तद॑स्य प्रियमभि पाथों अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति। 

उरुक्रमस्य स हि बर्खुरित्या विष्णो: प॒दे परमे मध्य उत्सः॥ ऋ० १/१५४/५ 
आ०प०-मदन्ति, / मदी-हर्षे 

अस्य मॅन्दानो मध्वो वज्रहस्तोऽहिमिद्रों अर्णोवूत वि वृश्चत्‌] 

प्र यह्र्‍यो न स्वस॑राण्यच्छा प्रयांसि च नदीनां चक्रमन्त ऋ० २/१९/२ 
व्या०प०-मन्दानः, | मदि-स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु 

पुराणमोकः स॒ख्यं शिवं वां युवोर्नरा द्रविणं जह्वाव्याम्‌। | 

पुन॑ः कृष्वानाः सख्या शिवानि मध्या मदेम सह नू संमानाः॥ ऋ० ३/५८/६ 
आ०प०-मदेम, / मदी-हर्षे 

उशन्नु षु णः सुमनां उपाके सोमस्य॒ नु सुषुतस्य स्वधावः। 

पा इन्द्र प्रतिभृतस्य मध्वः समखंसा ममदः पृष्ठ्येन ऋ० ४/२०/४ 
आ०प०-ममदः, | मदी-हर्षे 

या यः सोमेन जठरमपिप्रतामन्दत मघवा मध्वो अंस 

यदी मृगाय॒ हन्तवे महावध: सहस्रभृष्टिमुशना व॒धं यमत्‌॥ ऋ०५/३४/२ 
आ०प०-अमन्दत, / मदि-स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु 

अध्वर्यवश्चकृवांसो मधूनि प्र वायवे भरत॒ चारु शुक्रम्‌। 

होतेव नः प्रथ॒मः पाह्यस्य देव मध्वो ररिमा ते मदाय ऋ० ५/५३/३ 

व्या०प०-मदाय, / मदी-हर्षे 

य इं वहन्त आशुभिः पिबन्तो मदिरं मधु। 

अत्र श्रवांसि दधिरे॥ 
व्या०प०-मदिरम्‌, /मदी हर्ष 

वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः। 

अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभि्देवयानें:॥ 


० ७/३८/८, यजु० १९/१८, २१/११ 


०५/६१/११ 


आ०प०-मादयध्वम्‌, | मदी-हर्ष 
मध्वों वो नाम मारुतं यजत्राः प्र यज्ञेषु शवसा मदन्ति 
ये रेजयन्ति रोद॑सी चिदुवी पिन्वन्युत्सं यदयासुरुग्राः॥ 


ऋ० ७/५७/९१ 
आ०प०-मदन्ति, / मदी-हर्षे 

आ च नो बहिः: सदताविता च॑ नः स्पार्हाणि दातवे वसु। 

अस्रेधनो मरुतः सोम्ये मधौ स्वाहेह मांदयाध्वै॥ ऋ० ७/५९/६ 


आ०प०-मादयाध्वै, ,- मदी-हर्षे 


'। 
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होता यक्षदृश्विनौ सरस्वतीमिन्द्र७ सुत्रामाणमिमे सोमा: 

सुरामाण २छागैन॑ मेषैऋषभैः सुता: श्र तोक्मभिर्लाजैर्महस्वन्तो मदा मासरेण परिष्कृताः 

शुक्राः पयंस्वन्तो5मृताः प्रस्थिता वो मधुश्चुतस्तानश्विना सरस्व॒तीन्द्र: सुत्रामा वृत्रहा 

जुषन्त&सोम्यं मधु पिबन्तु मदन्तु व्यनु होतर्यज॥ यजु० २१/४२ 

आ०प०-मदनु, / मदी-हर्षे 

संहिताओं में मधु पद की प्रचुर निरुक्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, उनमें ऋगू० १/८५/६, अथर्व० 
२०/१३/२, क्रगू० ७/३८/८, यजु० १९/१८, २१/११ में मादयध्वम्‌, ऋगू० १/१५४/४-५, ७/५७/१ 
में मदन्ति, ऋग्‌० ३/५८/६ में मदेम, ऋग्‌० ४/२०/४ में ममदः, ऋग्‌० ५/३४/२ में अमन्दत, ऋग्‌० 
७/५९/६ में मादयाध्वै, और यजु० २१/४२ में मदनु इन आख्यातपद तथा ऋगू० २/१९/२ में 
मन्दानः, ऋग्‌० ५/५३/३ में मदाय और ऋग्‌० ५/६१/११ में मदिरं ये व्याख्यात पद प्रमुख हैं। उक्त 
सभी आख्यात व्याख्यात पदों द्वारा संहिताओं में मूल निरुक्तियाँ स्पष्टतः संकेतित हैं तथा इन सभी के मूल 
में / मदी-हर्षे धातु के प्रयोग विहित है। 

यहां इन सभी संहिताओं से उद्धृत निरुक्तियाँ मात्र | मदी-हर्ष धातु से समुत्पन्न हैं। इन सभी 
निरुक्तियों की संगति मधु इस प्रधान पद में / मदी-हर्षे धातु से व्युत्पन्न मानने पर ही औचित्य है, ऐसा" 
स्वयं संहिताओ की उक्त ऋचाओं से प्रतिभासित है। यद्यपि मधु शब्द की निष्पत्ति में उणादिवृत्तिकारादि 
बैयाकरणों को 4 मन-ज्ञाने धातु अभीष्ट है। उणादिवृत्ति में एक स्थान पर | मन-ज्ञाने धातु से 
फलिपाटिनमिमनिजनां गुकपटिनाकिधतश्च-उ०को० १/१८ सूत्र से औणादिक उः प्रत्यय तथा धातु 
को धकारादेश करके निष्पन्न किया है तथा दूसरे स्थान पर | मन-ज्ञाने धातु में मनेर्धश्छन्दसि-उ०को० 
२/११६ सूत्र से भी औणादिक प्रत्यय एवं पूर्ववत्‌ छन्द में धादेश करके मधु शब्द सिद्ध माना है। ऐसा ही 
मत्वर्थीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि भी मधोर्ज च-अष्टा० ४/४/१२९ सूत्र द्वारा मानते है, इस प्रकार वहाँ 
/ मन-ज्ञाने + उ: अथवा उसिः > मन्‌ + उ: > मनुः नकारस्य धकारत्वात्‌ > मधुः। 

लेकिन संहितास्थ उक्त निर्वचन उद्धरणों द्वारा / मदी-हर्ष धातु से मधु का स्पष्ट संकेत है। 
यहाँ पर मधु को पेय पदार्थसंज्ञक सोम तत्व मानते हुए इसे / मदी-हर्ष धातु से ही व्यवहत माना है 
| मदी-हरषे > मद्‌ + उः प्रत्ययः, यहाँ मद्‌ के अन्तिम वर्ण द्‌ का ध्‌ में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ 
 भषावैज्ञानिक दृष्टि से अल्पप्राणीय द का महाप्राणीय वर्ण ध में परिवर्तन हुआ है ऐसा वैदिक भाषा में 
देखने को मिलता है। मद्‌ > मध्‌ + उः > मधुः। अल्पप्राण वर्ण का महाप्राण में व महाप्राण का 
अल्पप्राण वर्ण में एवं धत्व का दत्व में अथवा दत्व का धत्व में परिवर्तन होना भाषाविज्ञान का विषय है, 
जिसका निरुक्तशास्त्रीय प्रक्रिया मार्गप्रशस्त करके समाधान करती है।इस तरह के प्रसिद्ध उदाहरण में 
4 स्वनू-सवणे > स्यन्दू > स्यख > सिस्य तथा सिखु > हिन्दु प्रमुख है। संहितास्थ उक्त निर्वचनों 
में इसी वर्णपरिवर्तन के बीज बिन्दु नेसर्गिकत: समाहित है इस वर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप उक्त निर्वचनों 
में निस्सन्देह परोक्षवृत्तिपरकत्व के दर्शन होते हैं जबकि यहाँ धातु, ध्वनि एवं अर्थगत स्वरूप स्पष्ट है, 
इन्हें धातुज निर्वचनों में रखना भी उपयुक्त आधार होगा। 


३७5 वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या मधु 


संहितास्थ मूल निरुक्ति प्रक्रिया का महर्षि यास्क अक्षरश: पालन करते प्रतीत होते ला का महिं यास्क अक्षरशः पालन करते प्रतीत होते है! | 
उन्होंने ख सियो माद्यतेः इदमपीतरन्मध्वेतस्मादेव-निरु० ४/८ इस निरुक्ति में मधु को 
सोम का पर्याय मानते हुए / मदी-हर् धातु से व्युत्पन्न मा्यते: आख्यातपद द्वारा संकेतित कर अपनी 
इस निरक्ति का मूल संहिताओं में सादर स्वीकार किया है। लेकिन महर्षि यास्क ने अपनी आर्षप्रज्ञा का 
दिव्य दर्शन करते हुए मधु पद को गत्यर्थक -/ धम धातु से भी निष्पन्न किया है धमतेर्विपरीतस्य-निरु० 
१०/३१, गत्यर्थक ./ धम धातु वैदिक धातु के अन्तर्गत पठित है इसका विपरीत करने पर ,/ धम- 
>मध + उ: प्रत्यय > मधु सिद्ध होता है। इस धातु को जल या रस अथवा ऐसे पेय पदार्थ के लिए 
लक्ष्य करके प्रस्तुत किया गया है जो सतत्‌ गतिमान्‌ है। 
सामान्यतः मधु पद का वेदों में अ्थोत्कर्ष चरम सीमा पर है, वहाँ मधु पद शब्द, पुष्परस, 
वसन्त ऋतु, सोम हर्षदायक पेय पदार्थ के लिए व्यवहत है। इसका सामान्य अर्थ होगा कि जिसका पान 
करने से हर्ष उत्पन्न हो अथवा तृप्ति मिले। आज इसका व्यवहार शहद तथा कुछ-कुछ मदिरा अर्थ में भी 
देखने एवं सुनने में आता है, यह निश्चय ही मधु का अर्थापकर्ष है। उक्त ऋचाओं में मधु के प्रसङ्ग में 
निर्वचन निर्दिष्ट पदों में आख्यात-व्याख्यात अथवा तिङन्त व कृदन्त रूपों का उल्लेख है वे सभी चूँकि 
* / मदी-हर्ष धातु से ध्वनित एवं ध्वनिगत नैकट्य रखते हैं। मन्दानः, मदास, मदिर: इन कृदन्त पदों 
का धातु, शब्द एवं अर्थगत तादात्म्य है। 
शतपथ ब्राह्मणकार ने भी मधु के अर्थोत्कर्ष का निर्वाह किया है वहाँ एतावेव वासन्तिकौ। स 
यद्वसन्तऽओषधयो जायन्ते, वनस्पतयः पच्यन्ते। तेन हैतौ मधुश्च माधवश्च-शत०ब्रा० ४/३/१/१४ के 
इस प्रवचन में मधु और माधव इन दो पदों का व्यवहार हुआ है जो परस्पर संयुति रखते हैं वसन्त को 
मधु मानकर उससे औषधियों की उत्पत्ति कही है और उसी के रस से वनस्मतियाँ पकती हैं, यही उदात्त 
अर्थ एवं स्वरूप इस मधु का कहा है। महर्षि दयानन्द ने अपने उणादिवृत्तिभाष्य में दो स्थानों पर मधु को 
चैत्रमास, मधुक, मद्य, क्षेर, पुष्परस और पवित्रद्वव्य अर्थ किये हैं तथा मधु की निरुक्तियाँ दोनों स्थानों पर 
किसी विशेष सन्दर्भ में ४ मन-ज्ञाने धातु से ही व्यक्त की है-मन्यन्ते विशेषेण जानन्ति यस्मिन्‌ स 
मधुः चैत्रमासे मधुको मं क्षोद्र पुष्परसो वा-उ०को० १/१८ तथा मन्यते बुध्यते यो येन वा तत्‌ मधु: 
पवित्रदरव्यं क २/११६ में / मन-ज्ञाने धातु से उ: या उसिः प्रत्यय के योग से सिद्धि स्वीकार 
की है जिसका प्रारम्भ में ही विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है। ,/ मन-ज्ञाने धातु से मानने तथा धातु 


के परवर्ती वर्ण को आदेश प्रक्रिया के अन्तर्गत आ जाने के कारण यहाँ म धातुज 
“निर्वचन है। ण यहा भी परोक्षवृत््याश्रित एवं धातुज 


संहिताओ एवं आचार्य यास्कानुसार / मदी- ~to intoxi 
मधुत्व का बोध होता है। इसका भारोपीय भाषाओं में dk यार 
वहा शहद-[ 072 अर्थ में मदी मादय > मधु > \/९0॥५ हो गया है। प्राचीन बुलगेरियन में मधु 
>\९५० रह गया है। अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है। अवेस्ता भाषा में / मदी > मधु है यहाँ कोई 
परिवर्तन नहीं है। भारतीय चिकित्साशास्र में मधु को रसायन मानते हुए परमौषधि माना गया है। इसी से 
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मघुमत्‌ © 
अंग्रेजी में शब्द व अर्थगत संस्कार देखने को मिलता है, यथा- मधुकृत > ९१५०/४ (र लोप होने 
पर) >Medhikat >Medicate medicine, Medico एवं ९५८१] रूप बनते है । अंग्रेजी में ही 
मधु शब्द का अपभ्रंश संस्कार ९९० भी देखने को मिलता है, जिसके अर्थ पारितोषिक या पूर्ति होते 


हैं। 
मधुपेय॑ 
वहिष्ठा | > व्युष्टौ ( 
आ वां वहिष्ठा इह ते व॑हनु रथा अश्वांस उषसो व्युष्टौ डर 
इमे हि वां मधुपेयांय सोमा अस्मिन्यज्ञे वृषणा मादयेथाम्‌॥ ऋ० ४/१४/४ "टं 
आ०प०-मादयेथाम्‌, / मदी-हर्षे 

हे अश्विनी कुमारो !, वहिष्ठा: स्था: ते अश्वासः-वहन करने में अत्यन्त समर्थ तुम्हारे रथ और 4 
घोडे, वां उषसः व्युष्टौ इह आवहन्तु-तुम दोनों को उषा के प्रकाशित होने पर इस यज्ञ में ले आयें, 
वृषणा-हे बलवान्‌ अश्चिनीकुमारो !, हि इमे सोमो वां-निश्चय से ये सोमरस तुम दोनों के लिए प्रस्तुत हैं न 


अतः, अस्मिन्‌ यज्ञे मधुपेपाय मादयेथाम्‌-इस यज्ञ में सोमरस पान करने के लिए हर्ष को प्राप्त होओ। 


उक्त ऋग्संहिता की इस ऋचा में चतुर्थ्यन्त पद मधुपेयाय का निरुक्तिगत संकेतक आख्यात 
पद मादयेथाम्‌ प्रयुक्त है। सम्पूर्ण पद मधुपेय है। जो दो पदों-मधु और पेय से निर्मित है। मधु के विषय 
में पर्याप्त समीक्षा की जा चुकी है। पेय पद पीने के योग्य पदार्थ का वाची है। यद्यपि उक्त ऋचा में समस्त 
पद की निरुक्ति का अभाव है परन्तु मध्यमपुरुष द्विवचनान्त मादयेथाम्‌ तिङन्तपद द्वास पूर्वपदःमधु की 
निरुक्ति का द्योतन स्पष्ट है। इस तरह यहाँ एकपदिक निर्वचन का अस्तित्व होते हुए भी यह निरुक्ति 
ध्वनि, धातु, अर्थ एवं साम्य रखती है तथा मधुपेय पद | मदी-हर्ष धातु से सम्पन्न > मधु पूर्वक पेय 
उत्तरवर्ती पद के साथ समस्त पद निष्पन्न है। वर्णविकारों के कारण मधु + पेय > मधुपेय तथा आख्यात 
पद मादयेथाम्‌ के प्रयोग स्वरूप यहाँ परोक्षवृत्त्याश्रित निर्वचन का कहा जाना सर्वथा उचित है। आचार्य | 
सायण ने ./ मदी-हर्षे निहित इस तिडन्त पद मादयेथाम्‌ का अर्थ हर्षयेथाम्‌ किया है, यह क्रियापद दो 
अश्विनीकुमारों को सम्बोधित करके व्यक्त है। महर्षि दयानन्द ने हर्षयेतम्‌, आनन्दयतम्‌, आनन्दयेथाम्‌ 
अर्थ किये हैं जो सायण से साम्य रखते हैं। मधुपेय का आचार्य वेङ्कटमाधव ने मदकरस्य सोमस्य 
पानाय आचार्य सायण मधोः सोमस्य पानाय और महर्षि दयानन्द मधुरेर्गुणयुक्ति पेयं द्रव्यम्‌ अर्थ करते 
है। व्याकरणप्रक्रिया से मधु और पेय इन दोनों पदों का सामासिक पद मधुपेय होने पर मधु पूर्वक  पा- 
पाने धातु से यत्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न है। एक ऐसा मधुरपेय जिसका पान करने पर हर्ष एवं सुख की | 
प्राप्ति होती है। वह मधुपेय सोम पेय का ही अपरनाम है। जिसका पान करके देवों को सदा प्रसन्न किया 
जाना सम्भव रहा है। ; 


मधुमत्‌ 


पवस्व सोम मन्दयचिनद्राय मधुमत्तमः ॥ ०० ९/६७/१६, साम०उ० ९/१/१७/१ [१८१०] 
आ०प०-मन्दयन्‌, / मदि-स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु 
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अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथों इदं सव॑नं केवलं ते। 

ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र स॒त्रा वृषञ्जठर आ वृषस्व॥ 68822 १48 

हक आ०प०-ममद्धि, / मदी-हर्षे 

प्रथम मन्त्र- सोम-हे सोमस्वरूप ब्रह्मानन्द रस, मधुमत्तमः-अतिशय मधुर गुणों से युक्त तू, 
इन्द्राय-इन्द्र या जीवात्मा के लिए, मन्दयन्‌-हर्षित करते हुए, पवस्व-प्रवाहित होओ। 

द्वितीय मन्त्र- हरिवः-हे इन्द्र! पूर्वेषां-प्रात: सवन में सम्पादित, सुतानां इदं सवनं केवल ते 
अपाः- सोमरस को केवल सत्र में पान कर, इद्ध- हे इन्द्र, मधुमन्तं सोमं ममद्धि-मधुर रससिक्त सोम का 
पान कर या पान करके प्रमुदित रह, वृषन्‌-रसवर्षक तू, सत्रा जष्ट आ वृषस्व- भूयिष्ठ सत्रौं में सिञ्चन कर। 

इस तरह उक्त दोनों मन्रो में मधुमत्‌ सोम तत्व से अभिप्रेत है जो मधुर रसोपेत है इसलिए उस 
सोम का नाम मधुमत्‌ अथवा मधुर रसासिक्त पेय पद पदार्थ से है। प्रथम मन्त्र में मन्दयन्‌ एव द्वितीय मन्त्र 
में ममद्धि इन पदों द्वारा मधुमत्‌ की निरुक्ति द्योतित है और इनके मूल में / मदी-हर्ष अथवा + मदि- 
स्तुतिमोदमदस्वणकान्तिगतिषु धातु का अस्तित्व निहित है। आचार्य सायण ने ममद्धि इस आख्यात 
पद का अर्थ पिब या आस्वादयतु किया है। यहाँ मदि को आस्वादनकर्मा माना गया है। 

मधु पद में मतुपू प्रत्यय के योग से मधुमत्‌ निष्पन्न होता है। मधु पद पर पूर्व में ही विश्लेषण 
र्या मात्रा में कर चुके हैं। / मदी-हर्षे धातु से इसकी निष्पत्ति, व्युत्पत्ति एवं निरुक्तियाँ उद्धृत की है। 
यहाँ उक्त दोनों मन्त्रों में भी मन्दयन्‌ एवं ममद्धि पदों की निष्पत्ति में मदि या मदी- धातुओं का ही 
योगदान है। भाषाविज्ञान को दृष्टि से ये परोक्षवृत्तिपरक निर्वचन अवश्य है परन्तु ध्वनि, धातु एवं अर्थ 
साम्य भी रखते हैं। ऋगवेद में कहीं-कहीं यह यज्ञ का भी विशेषण है। आचार्य सायण ने इसका अर्थ 
माधुर्ययुक्त, सोमादिमधुरद्रव्ययुक्त, वेङ्कट-सोमयुक्त, महर्षि दयानन्द-प्रशंसितमधुरादि गुणों से युक्त और 
पं०सातवलेकर भी मधुरता से युक्त अर्थ में उल्लेख करते है। वेद में वाचा वदामि मधुमत्‌ द्वारा वाणी 
को भी मधुमत्‌ करने का वर्णन है। 


मन: 


उत मन्य पितुरढुहो मनो मातुर्महि स्वतवस्तद्धवीमभि:। 

सुरेतसा पितरा भूम॑ चक्रतुरुरु प्रजायां अमृतं वरीमभिः।। 
आ०प०-मन्ये, ,- मन-ज्ञाने 

किं नों भ्रातरगस्त्य सखा सन्नतिं मन्यसे। 

विद्मा हि ते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि॥ 
आ०प०-मन्यसे, / मन-ज्ञाने 

यजस्व वीर प्र विहि मनाय॒तो भद्रं मन॑; कृणुष्व वृत्रतर्ये 

हविष्कृणुष्व सुभगो यथाससि ब्रह्मणस्पतेरव आ णमह 


व्या०प०-मनायतः, /मन-ज्ञाने 


ऋ० १/१५९/२ 


ऋ"० १/१७०/३ 


ऋ० २/२६/२ 
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अत्यां वृध॒स्तू रोहिता घृतस्नूं ऋतस्य मन्ये मनसा जविंष्ठा 

अन्तरीयसे अरुषा युंजानो युष्मांश्च॑ देवान्विश आ च॒ मर्तान्‌ ऋ० ४/२/३ 
आ०प०-मन्ये, / मन-ज्ञाने 

वि मे कर्णा पतयतो वि चक्षुर्वी३दं ज्योतिर्दद॑य आहितं यत्‌! 

वि मे मनश्चरति दूरआधीः किं स्विहठक्ष्यामि किमु जू मनिष्ये॥ ऋ० ६/९/६ 
आ०प०-मनिष्ये, / मन-ज्ञाने 

नहि ग्रभायारणः सुशेवोऽन्योर्द्यों मनसा मन्त॒वा उ। 

अधां चिदोकः पुन॒रित्स एत्या नों वाज्यंभीषळेतु नव्य॑ः॥ ऋ० ७/४/८ 
व्या०प०-मन्तवा (मन्तवै), / मन-ज्ञाने 

यत्पांकुत्रा मन॑सा दीनदक्षा न य॒ज्ञस्य॑ मन्वते मर्त्यासः। 

अग्निष्टद्धोता क्रतुविद्विजानन्यजिष्ठो देवाँ ऋतुशो यंजाति॥ ऋ० १०/२/५ 
आ०प०-मन्वते, / मन-ज्ञाने 

परि चिन्मतों द्रविणं ममन्यादृतस्य॑ पथा नम॒सा विंवासेत्‌। 

उत स्वेन क्रतुना सं वंदेत श्रेयांसं दक्षं मनसा जगृभ्यात्‌॥ ऋ० १०/३१/२ 
आ०प०-ममन्यात्‌, | मन-जञाने 

चाक्लृपे तेन ऋष॑यो मनुष्यां यज्ञे जाते पितरों नः पुराणे। 

पश्यन्मन्ये मन॑सा चक्ष॑सा तान्य इमं य॒ज्ञमयजन्त॒ पूर्व ऋ० १०/१३०/६ 
आ०प०-मन्ये, | मन-ज्ञाने 


/-मन-ज्ञाने (दिवादि०) अथवा .॥ मनु-अवबोधने (तनादि०) धातु से असुन्‌ प्रत्यय के 
योग से निष्पन्न मनः इस प्रसिद्ध पद की पर्याप्त मूल निरुक्तियाँ संहिताओं में मिली है। ऋग्‌० १।१५९/२ 
में मन्ये, ऋग्‌० १/१७०/३ में मन्यसे, ऋग्‌० २/२६/२ में मनायतः, ऋग्‌० ४/२/३ में मन्ये, ऋग्‌० 
६/९/६ में मनिष्ये, ऋग्‌० ७/४/८ में मन्तवा, ऋग्‌० १०/२/५ में मन्वते, ऋगू० १०/३१/२ में 
ममऱ्यात्‌ और ऋग्‌० १०/१३०/६ में मन्ये इन आख्यात-व्याख्यात पदों द्वारा मनस्‌ पद को निरुक्तियां 
प्रमुखता से उद्धृत हैं। विभिन्न लकारों, विभक्तियों एवं वचनान्वित निर्दिष्ट तिङन्त एवं मनायतः, मन्तवा 
इन कृदन्त पदों द्वारा प्रदर्शित निरुक्तियों में ध्वनि, धातु, अर्थसाम्य स्पष्ट होने के फलस्वरूप निश्चय ही 
यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपएकत्व है, इस प्रकार की इन निरुक्तियों में | मन-ज्ञाने या / मनु-अवबोधने धातु का 
स्पष्ट मूल होने के कारण धातुज निरुक्तियाँ नाम से भी सम्बोध्य हैं 


वैदिक वाङ्मय में मन पद पर पर्याप्त चिन्तन हुआ है। शासत्रकारों ने प्रायः मन का अर्थ चित्त 
Mee हदय भी करते हुए इसको अन्तःकरण एवं सूक्ष्म शरीर का प्रधान अवयव माना है। मनोमय कोष के 


रूप में इसका विशिष्ट परिवेश भी चित्रित किया गया है चूँकि इसका प्रमुख कार्य चिन्तन, मनन एवं | 


अवबोधन (० ¡7 है। जिसका अर्थसंकेत स्वयं | मन-ज्ञाने (तनादि०) और -/ मनुःअवबोधने 
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(दिवादि) धातु से सम्बद्ध है। आचार्य यास्क ने इसके मूल में प मान स मे | म मतमा ह धातु से निष्पन्नता मानते हुए 
निरुक्ति ४/५ में मनो मनोते: इस निरुक्ति में स्पष्टतः वैदिक मूल निरुक्तियों का सुतराम अनुसरण करते 
हुए उनके प्रति अपना आभार प्रकट किया है। अन्यत्र / मनु-अवबोधने धातु से भी मनस्‌ तत्व की 
सिद्धि मानते है लेकिन दोनों धातुएं परस्पर पूरक अथवा एक ही अर्थ की प्रतिगामी हैं, इनसे अर्थ, ध्वनि 
आदि में भी कोई अन्तर नहीं आता है। 

जैमिनीय ब्राह्मण १/३१४ के एक रोचक प्रसङ्ग में मन को प्रजापति का विशेषण मानकर मनो 
भत्वा प्रजापतिः सर्व अमनुत इस निरुक्ति द्वारा प्रजापति को मनस्स्वरूप व्यक्त है। सिसृक्षु 
प्रजापति ने सृष्टि रचना की दृष्टि से सर्वाङ्गीण मनन किया क्योकि सृष्टि के प्रत्येक अङ्ग में द एवं 
शाश्वत सामञ्जस्य व कार्त्स्य हो, सृष्टिपूर्व इसी चिन्तन-मनन के फलस्वरूप प्रजापति की संज्ञा या विशेषण 
मन के रूप में था यह व्यक्तित्व मात्र मनन के कारण था, अत: उक्त निरुक्ति में अमनुत इस तिङन्त पद 
द्वारा मन की निरुक्ति का प्रत्यक्ष संकेत है। इसी ब्राह्मण ग्रन्थ में अन्य प्रकरण में तन्‌ मनो मनुते-जै०ब्रा० 
३/३३४ इस निरुक्ति में भी | मन-ज्ञाने धातुपूर्वक मनुते इस आख्यात पद द्वारा स्पष्टतः धातुज निरुक्ति 
व्यक्त है। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मणकार भी संहितास्थ निरुक्तियों के संस्कार को स्वीकारता हुआ मनसा 
मनुते जै०उ०ब्रा० ४/१८/६ मन की निरुक्ति मनुते क्रियापद द्वारा व्यक्त करता है। 


संहिताओं में मूलत: व्यक्त निरुक्तियों की संस्कृति को उपनिषद्‌ साहित्य में भी पर्याप्त विस्तार 
मिला हे। उनमें कुछ उपलब्ध निरुक्तियाँ इस प्रकार है यथा- मनश्च मन्तव्यम्‌-प्रश्‍न०उप० ४/८, 
मननान्मन उच्यते-महा०उप० ४/१२३, मनुते मनः-अ०पू०उप० ४/४८, यन्मनसा न मनुते येनाहुर्यनो 
मतम्‌-केन०उप० १/५ और यद्वै तन्न मनुते मन्वानो वै तन्न मनुते न हि मनुर्तेर्विपरिलोपो 
विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यत्‌ विभक्तं यन्यन्वीत-बृहद्‌०उप० ४/३/२८ में 
क्रमश: मन्तव्यम्‌, मननात्‌, मनुते, पुनः मनुते और मन्वीत इन आख्यात- व्याख्यात पदों द्वारा | मन- 


ज्ञाने धातु संवलित सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में निरुक्तियाँ व्यक्त हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में तो मन की 
निरक्तियों को पर्याप्त आयाम मिला है। 


यद्यपि वैदिक वाङ्मय में मन के निर्वचनो के अतिरिक्त पर्याप्त प्रवचन भी मिलते हैं, जिनमें मन 
के समस्त पक्ष को सुदृढ़ करने वाले मूल बिन्दु विद्यमान है परन्तु यहाँ मात्र निर्वचन अध्ययन अपेक्षा से 
उसके भाषावैज्ञानिक चिन्तन ही अपेक्षित है। वेदभाष्यकारों में आचार्य सायण ने मन्यत इति मनः 
स्तोत्रम्‌-क्रग्‌०भा० १/११७/१४ यहाँ मन्यते तिडन्त पद द्वारा मन की निरुक्ति की है। आधुनिक 
वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने मन्यते ज्ञायन्ते सर्वे व्यवहारा येनान्तः करणेन तेन-यजु०भा० २/२४ 


और मननात्मकमन्त:करणम्‌-यजु०भा० २०/६ में क्रमश: मन्यते और मननात्‌ इन पदों द्वारा निरुक्तियाँ 


की हैं जिनका आदर्श निश्चय ही संहिताएं रहीं है वही र | 
मनन का कार्य करता है। हीं मन को अन्त:करण भी कहा है, जो चिन्तन एवं 


हि भाषावैज्ञानिक दृष्टि से यह पद ध्वनि व 
भाषाओं में वैदिक मूल ,/ मन ही मिलता हे वहाँ 


छे ` सल्तनत ७४ 


वड साम्य के कारण पर्याप्त महत्व रखता है। भारोपीय 
हा मन > )/७॥ या 7400 है। इसका ध्वन्यात्मक 
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मपु RRR ममम्््न्टरट्ट्तिरित्सक्टकरूु 
चिन्तन डॉ०सिद्धेश्वर वर्मा ने अपनी पुस्तक द एटिमॉलोजी ऑफ यास्क में करते हुए लिथुआनियन 
भाषा में ८7८ जर्मन में ९7०५ बताया है। यहाँ निश्चय ही मनस्‌ पद में निहित -/ मनु-अवबोधने 
धातु को ही संकेत है। अंग्रेजी में / मन-ज्ञाने या / मनु-अवबोधने से \/70 बना है, धात्वर्थ का ही 
ज्ञापक यह अंग्रेजी का (70 शब्द है। अवेस्ता में मनस्‌ > मनह्‌ (सकार को हकार) हो गया है। उक्त 
सभी पदों पर भाषावैज्ञानिक विश्लेषण करने के उपरान्त ज्ञात होता है कि यहाँ वैदिक धातु -/ मन-ज्ञाने 
या / मनु अवबोधने में किज्चिन्मात्र भी अन्तर नहीं आया है तथा ध्वनि एवं अर्थ भी सुरक्षित है। 
मनुष्य: 
पित॑ मा तद्वतस्य प्रवाच॑नं देवानां यन्मनुष्या३ अर्मन्महि। 
विश्वा इदुस्राः स्पळुदेंति सूर्यः स्वस्त्यग्निं स॑मिधानमींमहे॥ ऋ० १०/३५/८ 
आ०प०-अमन्महि, / मन-ज्ञाने 

यत्‌-जिस, ऋतस्य-ऋत तत्व का, देवानां प्रवाचनं-देवों के प्रकृष्ट गुणों के स्तोत्र को, 
मनुष्याः अमन्यहि-हम मनुष्य जानें, तत्‌-वह प्रकृष्ट गुण स्तोत्र को मां-मेरी, पिपतु-रक्षा या पालन 
करे, सूर्यः-सूर्य या, विश्वाः सर्वाः उस्राः-समस्त उषाओं का स्पर्श करता हुआ, एति-जाता है, स्वस्ति 
अग्नि समिधानं ईमहे-हम कल्याणकारी समृद्ध यज्ञाग्नि की कामना करें। 

इस तरह उक्त मन्त्र में मनुष्य पद की निरुक्ति अमन्महि इस तिङन्त पद द्वारा संकेतित है।यह 
/ मन-ज्ञाने (दिवादि०) धातु से निष्पन्न लङ्‌ लकारीय छान्दस एवं बहुवचनान्त आख्यातिक पद है, 
जिसका आचार्य सायण ने कर्तु जानीमः, आचार्य उद्गीथ ने कर्तु ज्ञातवन्तः तथा महर्षि दयानन्द ने 
अन्यत्र विजानीयामः एवं विजानीमहि अर्थ किये है। तथा मनुष्य पद प्रातिपदिक मनु पद में मनोर्जातावञ्यतौ 
षुक्‌ च-अष्टा० ४/१/१६१ सूत्र से यत्‌ प्रत्यय एवं षुक्‌ के आगम सहित निष्पन्न होता है। निष्कर्षतः 
मनुष्य पद के मूल में /मन-ज्ञाने अथवा -/ मनु-अवबोधने धातु प्रधान है। इस तरह प्रस्तुत मन्त्र में 
उक्त धातु के प्रयोगपूर्वक नैसर्गिक निरुक्ति की विद्यमानता है, इसमें निश्चय ही धातु, ध्वनि एवं अर्थगत 
साम्य के होने से उक्त निर्वचन प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज है। ध्वनि में कहीं भी वैमत्य या अन्तर नहीं है। 

ऋग्वेद में उपलब्ध मात्र एक मूल निरुक्ति का विस्तार पश्चातूवर्ती वाङ्मय में विस्तार देखने को 
मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मणकार ने सृष्टिनिर्माणप्रसङ्ग में मनुष्य पद की निरुक्ति दी है। वहाँ मानुस सृष्टि में 
प्रजापति परमात्मा ने पितृ-सृष्टि के अनन्तर मनुष्य सृष्टि की प्रजापति ने सोचा कि अब क्या बनाऊं। बहुत 
सोच विचार कर उसने मनुष्यों को बनाया। मनुष्यों को पर्याप्त मनन करने के पश्चात्‌ बनाया गया, इसी से 
उसका नाम मनुष्य है। जो मनुष्य मननशील है अथवा जो कोई मनुष्य की मनःशीलता को समझ लेता है 
वही मनस्वी भी कहा गया है चूँकि मनुष्य का स्वभाव मननशीलता है यह सब इस निरुक्ति से प्रतिपादित 
हो रहा है- सः प्रजापतिः पिृन्तसृष्टवाऽमनस्यत्‌। तदनु मनुष्यानसृजत तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वम्‌ 
मनस्येव भवति चैनं मनुर्जहाति- तैत्ति०ब्रा० २/३/८३, यहाँ इस ब्राह्मणग्रन्थीय निरुक्ति में मनुष्य पद 
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त यय 


तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वम्‌ पदों द्वारा | मन-ज्ञाने अथवा ४ मनु-अववोधने धातु 
i पका है। लगभग ऐसा ही प्रकरण एवं निरुक्ति तैत्तिरीय संहिता-२/३/८/३ में 
विद्यमान है। वहाँ अन्तर मात्र निरुक्ति प्रदर्शक पद का है यहाँ तैत्तिरीय ब्राह्मण के अमनस्यत्‌ के स्थान पर 
मनस्वैत्‌ पद का प्रयोग है परन्तु अर्थ, ध्वनि एवं धातुनिर्देशन की दृष्टि से साम्य है। तथा मैत्रायिणी संहिता 
में प्रयुक्त निरक्ति पूर्णत: तैत्तिरीय ब्राह्मण के साथ साम्य रखती है। 
महर्षि यास्क ने मनुष्य पद की इयत्ता को अपनी निरुक्ति में और विस्तार प्रदान किया है तथा 
मनुष्यत्व के गुणगाम्भीर्य की भी प्रस्तुति मिलती है। मनुष्याः कस्मात्‌। मत्वा कर्माणि सीव्यति। 
मनस्यमानेन सृष्टाः वा। मनस्यतिः पुनर्मनस्वीभावे। मनोरपत्यम्‌। मनुषो वा।-निरु० ३/७, यास्क ने 
निरुक्त में मनुष्य पद की चार निरक्तियाँ की हैं १-मत्वा कर्माणि सीव्यति-अर्थात्‌ सोच विचारकर कार्य 
करता है सम्पूर्ण निरक्ति का यह प्रधान वाक्य है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य पद में ./ मन-ज्ञाने/ 
 मनु-अवबोधने > मत्वा तथा  षिवु-तन्तुसन्ताने > सीव्यति इन दो धातुओं का प्रयोग है। 
मनस्यमानेन सृष्टाः-अर्थात्‌ सोच विचारकर कार्य करने वाला-इसमें भी / मन-ज्ञाने + + सृज/सृ- 
. विसर्गे ये धातुएऐ अभीष्ट हैं, तृतीय खण्ड में मनस्यति: पुनर्मनस्वीभावे में मननशीलता का दर्शन निहित 
है, तथा चतुर्थ खण्ड में मनोरपत्यं मनुषो वा-अर्थात्‌ मनु की सन्तति या अपत्य को मनुष्य कहा गया है, 
में निश्चय ही मानवसृष्टि का इतिहास व परम्परा निहित है। यह मनुष्य के सर्वाङ्गीण प्रस्तुति का अद्भुत 
दर्शन प्राप्त होता है, जिसको महर्षि यास्क ने प्रस्तुत किया है और यह निश्चय से संहितास्थ मूल निरुक्ति 
से सर्वाशतः प्रेरणा ग्रहण की गई है। यास्क द्वारा चतुर्थ खण्ड में व्यक्त अपत्यगत पद मनु > मनो: 
(चतुर्थी एकवचन) का भारोपीय मूल > ॥(७॥ ।० 077 है, जिसका अंग्रेजी में संज्ञा रूप 2407 है तथा 
गोथानियन में \/8०2 और डच में ॥(७॥॥ व्यवहत है। 


मन्थिता 
इनदरो मथतु मिता शुक्र: शूर: पुरन्दर:। 
यथा हनाम सेना अमित्राणां सहख्रश:॥ 
आ०प०-मऱ्थतु, / मन्थ-विलोडने 
| मञ्थिता- मस्थिता-मथन करने वाला, शक्र:-शक्तिमान, शूर:-शूरवीर, पुरन्दर:-गढ़ तोड़ने 
वाला, इन्र "इन्दरस्वरूप राजा मन्थतु-मथन करे, यथा-जिससे, अमित्राणाम्‌-शत्रुओं की सेना: = 
सेनाएं, सहस्रश:-हजारों रूप में हनाय-हमारे द्वारा मारी जा सकें। | 
व ५ मन्थ-विलोडे धातु से तृच्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न मञ्चिता पद को निरुक्ति प्रस्तुत मन्त्र 
में मथतु इस लोटू लकारीय आख्यात पद द्वारा निर्दिष्ट है। उक्त दोनों पद ५ मन्य-विलोडने ( भ्वादि०) 
' धातु से सम्पन्न है। इस अथर्ववेदीय ऋचा में मूलत: विद्यमान निरुक्ति में ध्वनि, धातु एवं अर्थगत दृष्टि से 


परस्पर घनिष्ठ तादात्म्य होने के कारण यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपक एवं | 
000. एवं धातुज निरुक्ति की स्थिति स्पष्ट है। 
मन्थन करने वाले की संज्ञा वेद में मन्थिता बताई गई है। उस शूरवीर पराक्रमी की भी संज्ञा वेद मेंनिहित 


अथर्व० ८/८/१ 
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है जो शत्रुदल को अपने विद्या, पौरुष, बल एवं बुद्धितीक्ष्णता से पराभव देता है या उनको मन्थित करने 
में सर्वथा समर्थ है। 


_ मुन्दिन्‌ 
मत्स्वां सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेभिर्विश्वचर्षणे। 
सचैषु सव॑नेष्वा॥ ऋ० १/९/३ 
आ०प०-मत्स्व, / मदि-स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु 
मन्द॑न्तु त्वा मन्दिनों वायविन्दवोऽस्मत्राणासः 
सकृता अभिद्यवो गोभिः क्राणा अभिद्यवः। 
यद्धं क्राणा इरध्यै दक्षं सच॑न्त ऊतय:। 
सध्रीचीना नियुतो दावने धिय॒ उप॑ ब्रुवत ई धिये:॥ ऋ० १/१३४/२ 
आ०प०-मन्दन्तु, / मदि-स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु 
पिबापिबेदिन्द्र शूर सोमं मन्द॑न्तु त्वा मन्दिनः सुतासं:। 
पृणन्तस्ते कुक्षी वर्धयन्त्वित्था सुतः पौर इन्द्राव ऋ० २/११/११ 
आ०प०-मन्दन्तु, / मदि-स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु 
4 मदि-स्तुतिमोदमदस्वजकान्तिगतिषु धातु से ताच्छील्य अर्थ में णिनि प्रत्यय एवं नुमागम 
से सम्पन्न मन्दिन्‌ इस पद की तीन निरुक्तियाँ ऋग्वेद संहिता में मूलतः प्राप्त हुई हैं। ऋग्‌० १/९/२३ में 
मत्स्व, ऋग्‌० १/१३४/२ और ऋग्‌० २/११/११ में मन्दन्तु इन आख्यात पदों द्वारा मन्दी पद की मूल 
निरुक्तियाँ व्यक्त हैं। प्रथम मन्त्र में तृतीय विभक्त्यन्त मन्दिभिः का मत्स्व इस तिङन्त पद द्वारा तथा 
द्वितीय व तृतीय मन्त्र में प्रयुक्त बहुवचनान्त मन्दिनः पद की मन्दन्तु इस तिङन्त पद द्वारा वाक्य संगति 
है। तिङन्त एवं संज्ञा पदों में निश्चय ही / मदि-स्तुतिमोदमदस्वणकान्तिगतिषु इस धातु द्वारा निरुक्तिगत 
अभिव्यक्ति है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से उभयविध पदों में ध्वनि, धातु एवं अर्थसाम्य की स्पष्ट प्रतीति है। 
परवती साहित्य में मन्दी को स्तुतियोग्य अथवा हर्ष का प्रतिनिधि माना जाता है। लेकिन 
सप्रसङ्गतः उक्त धात्वनुसारी अर्थ व्यवस्थित किये जा सकते हैं। ये ही अर्थ संहिताओं में परिलक्षित हैं। 
यद्यपि वेदेतर ग्रन्थों में मन्दी के सम्बन्ध में निर्वचन नहीं मिलते है परन्तु प्रवचन अवश्य मिलते हैं। आचार्य 
यास्क ने वेद की उक्त भावनानुरूप अपने निरुक्तशास्त्र में उक्त पद की निरुक्ति की है-मन्दी मन्दते: 
स्तुतिकर्मणः-निरु० ४/२४ यहाँ पर महर्षि यास्क ने -/ मदि धातु संवलित मन्दतेः इस आख्यात पद 
द्वारा वैदिक मूल निरुक्ति को यथानुसार ही स्वीकार किया है। यहाँ उन्होंने स्तुतिपरक [725€- 
Woh) अर्थ तथा तदनुसार निरुक्ति की है। यहां इन्द्र की स्तुति प्रधान है और मन्दिता इन्द्र का ही 
अपर नाम है। जो प्रसन्नता, स्तुति, स्वप्न, कान्ति का प्रतिनिधि है। निष्कर्षत: आचार्य यास्क ने वेद में 
निहित मन्दिन्‌ पद के अर्थगौरव को सुरक्षित रखते हुए उक्त निरुक्ति, निरुक्त में की है। 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या मर्ज्य 


७७८ स य सयबलशयाबात सदा सना ७८ 


मन्दी का भारोपीय स्तर पर ध्वन्यात्मक सम्बन्ध भी विकसित हुआ है। भारोपीय 


वैदिक पद म सट 
3 मदि > मद > 24 के अस्तित्व में आज 


भाषा में इसका मूल वैदिक मूल ही स्थापित हुआ जो 
भी विद्यमान है। 
मर्ज्य 


20 [| 
एतं मृजन्ति मर्ज्यमुप द्रोणेष्वायव:। प्रचक्राणं महीरिषः॥ 
स ऋ० ९/१५/७, साम०उ०, ५/२/३/३ [१२६८] 


आ०प०-मृजन्ति, | मृजू-शौचालङ्कारयोः 


एतं मृजन्ति मर्ज्य पर्वमान दश क्षिप:। 

इन्द्राय मत्सरं मद॑म्‌। | ऋ० ९/४६/६ 
आ०प०-मृजन्ति, / मृजू-शौचालङ्कारयोः 

कविं सजन्ति मर्ज्ये धीभिविंपरांअव॒स्यवः। 

वृषा कनित्रदर्षति॥ ऋ० ९/६३/२० 


आ०प०-मृजन्ति, / मृजू-शौचालङ्कारयोः 


| मृजू-शौचालङ्कारयोः धातु से यत्‌ प्रत्यय करके सम्पन्न मर्ज्यं पद की उपर्युक्त तीन 
निरक्तियाँ वेद में मिलती हैं। ऋग्‌० ९/१५/७, साम०उ० ५/२/३/३( १२६८) ऋग्‌० ९/४६/६ और 
ऋगू० ९/६३/२० इन तीनों स्थलों में मर्ज्यं पद की निरुक्ति का संकेत मृजन्ति आख्यातपद द्वारा 
अभिव्यक्त है। आचार्य सायण ने मर्ज्यं का अर्थ मार्जनीयं और तिङन्तपद मृजन्ति का अर्थ मार्जयन्ति 
किया है, सायण के पूर्ववर्ती भाष्यकार वेङ्कटमाधव ने भी मर्ज्य का अर्थ मार्जनीयं किया है लेकिन 
मृजन्ति को तथावत्‌ ही स्वीकार किया है। मृजन्ति पद भी | मृजू-शौचालङ्कारयोः धातु से निष्पन्न लट्‌ 
लकारीय बहुवचनान्त पद है। ध्वनि, धातु और अर्थगत साम्य होने के फलस्वरूप यहाँ प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित 
एवं धातुज निरुक्ति स्पष्ट है। 

मर्ज्य पद का अभिप्राय शोधन करने योग्य तत्व से है जो मन, बुद्धि एवं आत्म तत्व के शोधन 
योग्य विचार क्रिया या विनियोग है उसी का नाम मर्ज्य है उक्त तीनों ऋचाओं में क्रमश: आयवः, क्षिप: 
और विप्राः ये बहुवचनान्त पद हैं जिनकी अर्थ संगति क्रमश: -मनुष्याः, ल यः और मेधाविनः है। 
इनके द्वारा शोधनीय तत्व का शोधन किया जाने का उल्लेख प्रस्तुत मन्त्रं में है। शोधनीय तत्व का उक्त 
तीनों समर्थ सत्ताओं द्वारा शोधन किया जाता है यही तीनों ऋचाओं का अभिप्राय अभीष्ट है । 


मर्डिता 
नह्यन्यं बळाकरं मर्डितारं शतक्रतो। 
त्वं न इन्द्र मृळय॥ 
आ०प०-मृळय, / मृड-सुखने 


ऋ० ८/८०/१९ 


CCR 7) सितितितिकी 


मह __ वेव 0 वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ३७९ 


शतक्रतो-हे सैंकड़ों कर्म वाले इन्द्र! बडा-निश्चय ही मैने, तुमसे, अन्यं-भिन्न दूसरा कोई, 
मर्डितारं नहि अकरम्‌-सुखदाता नहीं बनाया है, इन्द्र-अतः हे इन्द्र! त्वं नः मृळयं-तुम ही हमें सुखी 
करो। 
प्रस्तुत मन्त्र में द्वितीय वचनान्त मर्डिता पद की निरुक्ति का संकेत प्रळय इस आख्यातपद द्वारा 
व्यक्त है, यहाँ दोनों पदों में निरुक्तिमूलक धातु | मृड-सुखने (तुदादि०) है। . मृड-सुखने धातु से 
तृच्‌ प्रत्यय करके मर्डिता शब्द सिद्ध होता है और मृळय-सामान्यतः लोट्‌ लकारीय पद है लेकिन वेद 
में अन्यत्र यह लेट्‌ लकारीय भी होता है। आचार्य वेंकट एवं सायण ने मर्डितारं का अर्थ सुखयितारं तथा 
मुळय का अर्थ सुखय किया है और यही अर्थ पं०सातवलेकर करते हैं। इस तरह ध्वनि, धातु तथा 
अर्थगत परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त सामीप्य है, निश्चय ही इस निरुक्ति को प्त्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज कोटि में 
रखा जाना सर्वथा समीचीन है। वस्तुतः मर्डिता उस शक्ति का नाम है जो नित्य सुखी बनाने का कार्य 
करती है यहाँ इन्द्र को सुखी करने वाला बताया है। वैदिक संस्कृत में ड को ळ वर्ण भी पर्याप्त मात्रा में 
प्रयोग मिलता है जबकि लौकिक संस्कृत में समाप्तप्राय है। वैदिक व्याकरण का एक नियम है- 
अज्सध्यस्थडकाराय ळकारं वै यथाक्रमम्‌-ऋग०प्रा० १/५२ अर्थात्‌ दो अचों के बीच में ड्‌ ध्वनि आये - 
तो उस ड > ळ हो जाता है, यथा ईडे > ई ड्‌+ ए. इस स्थिति में ई और ए इन दो अचों के मध्य 
ड्‌ को ळ हो गया है इसी प्रकार मृळय में म्‌ + ऋत डून अ+ यून॑ अ है। यहाँ भी ऋ और अ 
के मध्य ड्‌ को ळ हो गया है। लेकिन ऐसा मर्डितारं पद में उक्त नियम प्रयुक्त न होने की स्थिति में ळ 
ध्वनि नहीं हो पाई है। यहाँ म्‌+ र्‌ + डू +इततू+आ+र्‌+अ+म्‌ है। ड के पश्चात्‌ तो 
अच्‌ है परन्तु पूर्ववर्ती पद में अच्‌ का अभाव होने के कारण वहाँ ळ नहीं हो पाया है। 
मह: 

को वो महान्ति महतामुर्दश्ववत्कस्काव्या मरुत; को ह पौंस्या। 

यूयं ह भूमिं किरणं न रेंजथ प्र यद्रे सुविताय दावने =ऋ०५/५९॥४ 

है व्या०प०-महान्ति, | मह-पूजायाम्‌ 

आ त इन्द्र महिमानं हरयो देव ते महः। 

रथे वहन्तु बिभ्रतः॥ ऋ० ८।६५/४ 

व्या०प०-महिमानम्‌, / मह-पूजायाम्‌ 
बण्महाँ२ असि सूर्य बडादित्य महाँर असि! 
महस्ते स॒तो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महार अंसि॥ यजु० ३३/३९ 
व्या०प०-महिमा, | मह-पूजायामू 


| मह-पूजायां धातु में सर्वधातुभ्योऽसुन्‌-उ०को० ४/१८१ सूत्र से औणादिक असुनु प्रत्यय 
के योग से निष्पन्न मह: पद की यद्यपि आख्यात पदों द्वारा निरुक्तियाँ नहीं मिली हैं लेकिन व्याख्यात पदों 


द्वारा स्पष्ट रूप से निरुक्तियाँ विद्यमान हैं। ऋगू० ५/५९/४ में महात्ति, ऋगू० ८/६७४ में महिमानं और . 


पखाला २ तिर 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या महः 


यजु० ३३/३९ में महिमा इन व्याख्यात पदों द्वारा महः पद की निरुक्तियों का संकेत Li है। इन सभी 
के मूल में | मह-पूजायां धातु निहित है। आचार्य सायण ने उपरि प्रस्तुत प्रथम मन्त्र में व्याख्यात पद 
महान्ति का अर्थ श्रेयांसि, द्वितीय मन्त्र के महिमानं का अर्थ माहात्म्य और लगभग ये ही अर्थ आचार्य 
स्कन्द, वेङ्कट और मुद्गल ने भी किये है । उक्त सभी व्याख्यात पदों एवं धातु प्रयोग से उक्त मन्त्रों मे 
ध्वनि, धातु एवं अर्थ के साम्य के फलस्वरूप निश्चय ही प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निर्वचन हैं। 
यद्यपि मह: के प्रसज्ञानुकूल अनेक अर्थ मिलते हैं यथा, तेज, महानता, श्रेय, बल, पौरुष, 
पूज्यवस्तु, अन्न, पशु, आदित्य, चन्द्रमा, ब्रह्म इत्यादि परन्तु जैमिनीय ब्राह्मणकार ने अपनी एक निरुक्ति के 
माध्यम से महस्‌ को साम विशेष में प्रस्तुत किया है महसा देवा: महोऽभवन्‌-जै०ब्रा० २/१०३, इस 
स्थल पर महस्‌ नामक साम तत्व की निरक्ति महस्‌ शब्द से ही आलोकित है। उक्त प्रसङ्ग में कहा गया 
है कि इस महस्‌ नामक साम द्वारा देवता तेज से मह: युक्त अर्थात्‌ तेजस्वी हुए। शतपथ ब्राह्मणकार ने 
पशवो वै. मह:। तस्मात्‌ यस्यैते बहवो भवन्ति। भूयिष्ठमस्य कुरुते महीयन्ते-शत०ब्रा० ११/८/१/३ 
इस निरुक्ति में पशु तत्व को मह: कहा है। पशु नाम पुरुष का भी कहा गया है पशवः पुरुष:-तैत्ति० 
` ३/३/८/२, पुरुषः पशूनामधिपतिः-तां०ब्रा० ९/२/७ इत्यादि प्रमाणों से पुष्टि हो रही है। पुरुषतत्व 
परमात्म एवं जीवात्म दोनों का वाचक है, इसी से भूयिष्ठ होना स्वाभाविक है और यही वे सत्ताएं हैं जिनसे 
महीयत्व प्रतिष्ठा या श्रेयस्‌ को प्राप्त किया जा सकता है। यही महस्‌ का निरुक्ति का सङ्केत महीयन्ते इस 
आख्यात पद द्वारा अभिव्यक्त है। इसमें ,/ मह-पूजायां का ही अस्तित्व विद्यमान है। 


तैत्तिरीय आरण्यक एवं तैत्तिरीय उपनिषद्‌ इन दोनें ग्रन्थों में महस्‌ तत्व को अनेक नामों 
से स्मरण किया गया है, एतत्सम्बन्धी एक निरुक्ति समानरूप से प्राप्त हुई है- मह इत्यादित्य:। 
आदित्येन वाव स्वर्ग लोके महीयन्ते। मह इति चन्द्रमा:। चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिंषि 
महीयन्ते। मह इति ब्रह्म। ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। मह इत्यन्नं अनेन वाव सर्वे 
प्राणाः महीयन्ते-तैत्तिःआर० ७/५/२-३, तैत्तिउप० १/५/१-४, इस निरुक्तिगत वाक्य में मह: 
को आदित्य, चन्द्रमा, ब्रह्म और अन्न का वाची कहा गया है। ये चार सृष्टि के ऐसे प्रधानभूत तत्व 
हैं, जिनसे निश्चय ही श्रेयसी स्थिति को प्रास किया जा सकता है अथवा इनका उदात्त माहात्म्य 
है इसी कारण इनकी संज्ञा मह: है। ४ मह-पूजायां धातु से निष्पन्न महीयन्ते इस तिडन्त पद 


द्वारा मह की स्पष्ट निरुक्ति भी व्यक्त है। यहाँ निस्सन्देह ध्वनि एवं धातुगत 
की भी तदनुसार प्रतीति है। ए धातुगत साम्य है तथा अर्थ 


वैदिक वाड्मय में महस्‌ तत्व का अर्थविकास देखने को प्राय: मिलता है। ऐसा उक्त निरुक्तियों 
को अतिरिक्त प्रवचनों में भी समान रूप से ऐसे ही प्रमाण मिलते हैं। कतिपय उदाहरण स्वरूप 
यज्ञो वै देवानां मह:-शत०ब्रा० १/९/१/१ १, यजुर्वेदो मह:-शत०ब्रा० १२/३/४/९ वायुर्महः- 
FEI १२/२/४/८, रुद्राः एव महः-गो०ब्रा० ५/१५ इत्यादि। आचार्य सायण ने डक ऋगू० 
भाष्य में महः पद की महयति पूजयतीति महोधनम्‌-ऋग्‌० भा० १/१२ ०/११ इस निरक्ति में उपर्युक्त 
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सभी वैदिक वाङ्मय के प्रमाणों एवं मूल निरुक्तियों का सादर अनुसरण करते हुए महयति इस 
तिडन्त पद द्वारा निरुक्तिगत स्थिति को स्पष्ट किया है आधुनिकयुगीन वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द 
ने अपने उणादि वृत्तिभाष्य में मह पद की महति पूजयति पूज्यो भवति वेति महः महद्‌ वा- 
उ०को० ४/१८९ इस निरुक्ति को पूर्वाचार्यो को सश्रद्ध समर्पित किया है। यहाँ उक्त सभी पृथक 
नहीं हुए हैं बल्कि महः पद की समृद्धि में उक्त निरुक्ति को प्रस्तुत किया है। -/ मह-पूजायां धातु 
निष्पन्न महति इस आख्यात पद निरुक्ति का ज्ञापक पद है। उन्होंने भी महस्‌ के प्रातिष्टय को यथावत्‌ 
स्वीकार किया है। 


माता 


वाश्रेव॑ विद्युन्मिमाति व॒त्सं न माता सिंषक्ति। 
यदेषां वृष्टिरसर्जि॥ ऋ० १/३८/८ 
आ०प०-मिमाति, | माड्-माने शब्दे च | 
तनूनपादुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसों भवति यह्विजायति। 
मातरिश्वा यदर्मिमीत मातरि वात॑स्य॒ सर्गो अभवृत्सरीमणि॥ ऋ० ३/२९/११ 
आ०प०-अमिमीत, / माङ्माने शब्दे च 
बृहन्नच्छायो अंपलाशो अर्वा त॒स्थौ माता विषितो अत्ति गर्भ;। 
अन्यस्या व॒त्सं रिहती मिंमाय कयां भुवा नि दे धेनुरूध॑ः॥ ऋ० १०/२७/१४ 
आ०प०-मिमाय, | माङ्माने शब्दे च 
बहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता | 
माया हं जज्ञे मायायां मायाया मात॑ली परि। अथर्व? ८/९/५ 
आ०प०-निर्मिता, / माङ्माने शब्दे च 
/-माङ-माने धातु से सप्तनेष्डत्व्ठहोतृपोतृभ्रातजामातृमातृपितृदुहितृ-उ०को० २/९५ सूत्र 
से तृच्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न इस प्रसिद्ध बैदिक पद मातृ या माता के चार मूल निर्वचन उपर्युक्त 
संहिताओं में प्राप्त हुए हैं। ऋग्‌० १/३८/८ में मिमाति, ऋग्‌० ३/२९/११ में अमिमीत, ऋग्‌० १०/२७/९४ 
में मिमाय और अथर्व० ८/९/५ में निर्मिता विभिन्न लकारों में प्रयुक्त इन आख्यात पदों द्वारा निरुक्तियों 
की अभिव्यक्ति हो रही है इन सभी के मूल में | माइ-माने शब्दे च धातु संकेतित है। भाषाविज्ञान के 
आधार पर उक्त सभी पदों में धातु, ध्वनि एवं अर्थ का साम्य स्पष्टतः प्रतीत है। इस दृष्टि से यह निरुक्ति 
-प्रत्यक्षवृत्तिपरकता अथवा प्रत्यक्ष धातुमूलकता से समृद्ध है। 
प्रस्तुत निर्वचनित मन्त्र में माता के तीन अर्था की अभिव्यक्ति प्रतीत हो रही है। प्रथम मन्त्र में 
मिमाति वत्सं न माता अर्थात्‌ जैसे माता वत्स > बालक के लिए शब्द करती है, पुकारती है या 
मिमियाती है। द्वितीय मन्त्र में मातरिश्चा यत्‌ अमिमीत मातरि-जब मातरिश्वा-वायु, अन्तरिक्ष में अपने 
तेज को बनाता है या फैलाता है। तृतीय मन्त्र मे माता एवं परमात्मपरक अर्थ एवं चतुर्थ मन्त्र में स्पष्टतः 
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परमात्मपरक संकेत। इस तरह इन चारों मन्त्रं में माता, अन्तरिक्ष ८ 
द्योतित हैं। इन तीनों अर्था की प्राप्ति एवं प्रतीति का सप्रसङ्ग होना स्वाभाविक हैं। 
वेदों के उक्त अर्थत्रय को ध्वनित करने वाले माता पद एवं उसके साथ प्रयुज्यमान्‌ सभी 
तिङन्तपदों में ./ माङ्‌ -माने शब्दे च धातु का प्रयोग विहित है। यही धात्वर्थ तीनों तत्वों में व्यवहार्य 
एवं औचित्य को परिपूरित करती है। इस तरह उक्त निरुक्तियो में अर्थ, धातु एवं ध्वनि साम्य स्पष्ट आधार 
रखता है। 
यद्यपि माता पद पर ब्राह्मण साहित्य में निरुक्तियाँ दृष्टिपथ में नहीं आई हैं परन्तु महर्षि यास्क 
ने उक्त पद पर माता अन्तरिक्षम्‌, निर्मीयन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि-निरु० २/८ प्रदत्त इस निरुक्ति में स्पष्टतः 
माता को अन्तरिक्ष का वाची कहा है क्योंकि यही वह तत्व है जिसमें भूतों प्राणियों की सृष्टि होती है, 
निर्माण होता है। वस्तुत: सृष्टिगत तत्व के रूप में माता को स्वीकार कर उसमें प्राणी एवं अन्य भूततत्वों 
की सृजनता को चित्रित किया गया है, इस आधार पर ./ माङ्‌ -माने धातु का प्रयोग है। इस निरुक्ति में 
निर्मीयन्ते यह तिडन्त पद सृजन या निर्माण प्रक्रिया को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है। यह पद भी 
माङ्‌ -माने धातु से अभीष्ट है अतः -/ माङ्‌ -माने धातु से माता में ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक 
आधार एवं संगति की उपयुक्तता स्वत: सिद्ध है। आचार्य यास्क ने माता पद की निरुक्त में ही एक और 
निरुक्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है मातरो भासो निर्मात्र्य:-निरु० १२/७, इस निरुक्ति में प्रसङ्गत 
यह कहना आवश्यक है कि यहाँ माताएं-मातरः-प्रकाश को कहा गया है। इसको एक प्रकार से 
अन्तरिक्ष के ही परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है परन्तु बहुवचनान्त पद मातर: का भास:-प्रकाश किरणों 
उत वा प्रकाशों अर्थ ही सर्वथा समीचीन है अभिप्राय है कि प्रकाशों के मापक। यहाँ मातर: और 
निमात्र्य: दोनों ही -/ माङ्‌ -माने धातु से परिपुष्ट बहुवचनान्त पद हैं इनका आधार भी उक्त धातु ही है। 
डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने अपनी पुस्तक द एटिमॉलोजी ऑफ यास्क प० ३८ पर मातरो भासो 
निर्मात्रयः पर यास्क की कटु आलोचना करते हुए यास्क की आर्ष प्रज्ञा को समझने में अनुदारता व्यक्त की 
ह suisse अ (0 निस्‌ + ./ मा, Jit, that which creates. 
a poet could conceive of light as mother. इनके अनुसार 
कि यास्क कल्पना या चिन्तन नहीं कर सके कि वैदिक कवि प्रकाश को वी के रूप में कैसे निर्धारित कर 
सङग । निस्सन्देह वर्मा जी आधुनिक भाषाविज्ञान शिरोमणि रहे है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वर्मा जी 
=° १/९२/१ के मन्त्र जिसको यास्क ने प्रसङ्गतः अपने निरुक्ति १२/७ में प्रस्तुत किया है, को तथा 
यास्क के भाष्य पर विचार करना उचित नहीं समझा र 
न पिला दे । यदि उस स्थल पर अल्प सा विचार कर लेते तो 
र चार निर्मूल हो जाते मन्त्र है- एता उत्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अर्धे रजसो 
भातुमञ्ते। निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णव: प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातरः॥ ऋग्‌, हे आचार्य 
यास्क ने इस मन्त्र के अपने भाष्य में प्रकृतिपरक अर्थ किया है वहाँ उषाओं ने 000 १/९२/१,आचा 
को ऊपर उठा लिया है। यहाँ बहुवचन एक देवता के लिए आदर तत 
दर प्रस्तुत करने के निमित्त प्रयुक्त है। एक 


ह... 
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साथ वे अपने केतु-प्रकाश से अन्तरिक्ष के पूर्वार्ध को लिप्त करतीं है। रश्मियों को गाव कहा गया है, 
क्योंकि गावो रश्मयः गमनात्‌-गमन के कारण वे रश्मियाँ गौ कही गई हैं। ये रश्मियाँ ही मातर: है 
क्योंकि भासो निर्मात्रः अर्थात्‌ प्रकाश की मापिकाएं है, ये गाव:-रश्मियाँ ही अन्तरिक्ष में प्रकाश को 
मापती हैं अत: यास्क द्वारा प्रस्तुत भासः निर्मात्य: -निस्‌ + -/ माङ्‌ -माने अर्थात्‌ 0 ९4५५7 8 
करने के कारण इन अरुषी:-रक्तवर्णा रश्मियों की संज्ञा मातरः है। 


निघण्टुकार ने मातरं को नदी वाचक नामों में पढ़कर एक पृथक्‌ अर्थ की ओर इंगित गी 
किया है- मातर: नदी नाम-निघ० १/१३, सम्भव है नदियों अथवा जलखोतों में भी प्राणी निर्माण ह 
एवं आप: की कल-कल निनाद ध्वनि या शब्द ही इसका मुख्य रहस्य रहा हो, इसी कारण । 
निघण्टुकार को यह अर्थ स्वीकार्य रहा होगा। निघण्डुवृत्तिकार आचार्य देवराज यज्वा ने निघण्टुकार 
की इस पंक्ति को अर्थायाम देने के लिए स्वयं को निघण्टुकार के प्रबल प्रवक्ता का गुरुतर निर्वहन 
किया है मातर: नद्यः। निर्मीयते प्रजापतिना, मान्ति आसु आप इति वा मातृवल्लोकस्य रक्षिका प्रदे 


इति वा नदीमातृक इति हि देशस्य व्यपदेश:।-निघ०वृ० १/१३/३६ इस वृत्ति में यज्वा ने निर्मीयते 
एवं मान्ति पद का प्रयोग कर माता बहुवचान्त मातर: को निर्वचन एवं अर्थविस्तार की दृष्टि को 
प्रधानता दी है। इसका ध्वन्यात्मक व अर्थात्मक आधार + माङ -माने धातु से जहाँ द्योतित है 
वहीं संहितास्थ निरुक्ति मूल को औचित्य प्रदान करता है। 

आचार्य सायण ने अपने वेद भाष्य में प्रोक्त निर्मीयन्ते अस्मिन्‌ भूतानीति माता द्यौः- 
ऋग०भा० १/१६४/९ इस निरुक्ति में द्यौ को (जिसे वेद एवं निरुक्त अन्तरिक्ष कहता है) माता 
इसलिए माना है क्योंकि उसमें भूतों का निर्माण होता है, यहाँ | माङ्‌ -माने धातु से संवलित 
निर्मीयन्ते आख्यात पद उक्त दिशा में निरुक्ति को अभिव्यञ्जित करता है। महर्षि दयानन्द कृत यहाँ । 
तीन निरुक्तियों को प्रस्तुत किया जा रहा है- यो मिमीते मानयति सर्वाञ्जीवान्‌ स माता-स०प्र० र 
(प्रथम समु०), या मानयति सा माता-स०प्र० (चतुर्थ*समु०) तथा मानयति सत्करोतीति माता 
उत्पादिका वा-उ०को० २/९५, इन तीनों निरुक्तियो में महर्षि दयानन्द ने परमात्मपरक तथा जननीपरक 
अर्थग्रहण किया है। यद्यपि अन्तरिक्षपरक निरुक्ति का प्रसङ्ग नहीं होता तथापि उनकी निरुक्तियाँ निश्चय 
ही संहितास्थ मूल निरुक्तयनुगामी भी है। यहाँ इन तीनों निरुक्तियों के ज्ञापक पदों में मिमीते, मानयति 
तिङन्त पद प्रमुख हैं, इनका मूल 4 माङ्‌ -माने धातु ही है। 

/ माङ्‌ -माने धातु सामान्यतः मान सत्कार, निर्माण या मापन {० ९४/९ अर्थ की 
अभिव्यक्ति प्रदान करती है, भाषाविज्ञान के क्षेत्र में भारोपीय भाषाजन्य पहलू भी महत्व रखता है, 
/ माङ्‌ -माने यह वैदिक मूल है, इसका भारोपीय मूल -/ माङ्‌ -माने > मा > मि > ॥6- 
० ९2५४९ माना है। अवेस्ता में भी मूल तो मा > १-६० ९३७७१० ही माना है परन्तु उक्त 
धातु एवं माता/ मातृ पद का मूल भी ध्वनि एवं अर्थगत साम्य है- मातृ > मातर्‌ या माद्र | 
मदर > ॥॥०पा झा है। 
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SU UT सण 
मात्रा 
नि षीमिदत्र गुह्य दधाना उत क्षत्राय रोद॑सी समञ्जन्‌! 
सं मात्राभिर्ममिरे येमुरुवी अन्तर्मही समृते धायसे धुः॥ ऋ० ३/३८/३ 


आ०प०-ममिरे, / माङ-माने शब्दे च 
रचां त्वः पोष॑मास्ते पुपुष्वान्गायत्रं त्वों गायति शक्वरीषु। 


ब्रह्मा त्वो वर्दति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिंमीत उ त्वः॥ ऋ० १०/७१/११ 
आ०प०-मिमीत, ,/ माङ्-माने शब्दे च। 
बृह॒ती परि मात्राया मातु्मात्राधि निर्मिता 
माया ह॑ जज्ञे मायायां मायाया मातली परि॥ अथर्व० ८/९/५ 


आ०प०-निर्मिता, / माङ्-माने शब्दे च 
अने सहस्वानभिभूरभीद॑सि नीचो न्युऽब्ज द्विषतः सपलान्‌। 
इयं मात्रा मीयमाना मिता च॑ सजातांस्ते बलिहृत॑ कृणोतु॥ अथर्व० ११/१/६ 
आ०प०-मीयमाना, / माङ्-माने शब्दे च 
इमां मात्रां मिमीमहे यथाप॑रं न मासांतै। शते शरत्सु नो पुरा। अधथर्व० १८/२/३८ 
आ०प०-मिमीमहे, / माङ्-माने शब्दे च 
प्रमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते। शृते शरत्सु नो पुरा अथर्व० १८/२/३९ 
आ०प०-मिमीमरहे, / माङ्-माने शब्दे च 
अपेमा मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासति। 
श॒ते शरत्सु नो पुरा॥ अथर्व १८/२/४० 
आ०प०-मिमीमहे, / माङ्‌-माने शब्दे च 
वी३मां मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासते। 
श॒ते शरत्सु नो पुरा॥ 
आ०प०-मिमीमहे, ,-माङ्‌-माने शब्दे च 
निरिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासति। 
शते शरत्सु नो पुरा 
आ०प०-मिमीमहे, /-माङ्‌-माने शब्दे च 
उदिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै। 
शते शरत्सु नो पुरा 
आ०प०-मिमीमहे, /-माङ्‌-माने शब्दे च 


अथर्व० १८/२/४१ 


अथर्व० १८/२/४२ 


अथर्व० १८/२/४३ 


_ 4+त+त+ॉौ+ || 
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समिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते। 

शते शरत्सु नो पुरा॥ अथर्व० १८/२/४४ 
आ०प०-मिमीमहे, / माङ्-माने शब्दे च 

अमासि मात्रां स्वऽरगामायुं्मान्‌ भूयासम्‌। 


यथापरं न मासातै शते शुरत्सु नो पुरा॥ अथर्व० १८/२/४५ घे 
आ०प०-अमासि, / माङ्-माने शब्दे च 
माङ्‌ -माने (जुहो०) धातु से हुयामाश्रुभसिभ्यस्त्रन्‌-उ०को० ४/१६८ सूत्र से औणादिक {मा 

त्रन्‌ तथा स्त्रियां टापू प्रत्यय के योग से निष्पन्न मात्रा पद की पर्याप्त निरुक्तियाँ संहिताओं में उपलब्ध हुई | ॥ 
हैं। ऋगू० ३/३८/३ में ममिरे, ऋगू० १०/७१/११ में मिमीत, अथर्व० ८/९/५ में निर्मिता, अथर्व० नेक 
११/१/६ में मीयमाना, अथर्व० १८/२/३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४ में मिमीमहे और अथर्व० 
१८/२/४५ में अमासि इन आख्यात पदों द्वारा स्पष्ट निरुक्तियाँ द्योतित हैं। उक्त सभी उद्धरणों में विभिन्न  . प्रदे 
लकारों में प्रयुक्त आख्यातपदों द्वारा संकेतित निरुक्तियों का मूल -/ माङ्‌ -माने शब्दे च धातु है। (स 


अथर्ववेद-८/९/५ में प्रयुक्त निर्मिता, अथर्व? ११/१/६ में प्रयुक्त मीयमाना और अथर्व० १८/२/४५ में 
प्रयुक्त अमासि को छोड़कर शेष सभी आख्यातपद + माङ्‌ -माने धातु को द्वित्व होकर निष्पन्न है, ये 
वर्णविकारान्वित होकर भी उपर्युक्त समस्त निरुक्तियों ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक दृष्टि से प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित 
तथा धातुज ही है। 

मात्रा पद परिमाप या परिमाण का वाची है जिससे किसी तत्व, द्रव्यादि को मापा या नापा जाय। 
उस प्रक्रिया का नाम मात्रा है। लौकिक भाषा में इसके अनेक अर्थ देखने को मिलते हैं। मेदिनीकोषकार ने 
मात्रा कर्णविभूषायां वित्ते माने परिच्छेदे। अक्षरावयवेस्वल्पे कीन कार्त््रेऽवधारणे॥ मेदि०को० 
१२८/७५-७६ में मात्रा शब्द कर्मविभूषा, वित्त, मान, परिच्छेद, अक्षरावयव, अल्प, म्लीव, सम्पूर्णता 
एवं अवधारणा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। लगभग ये ही अर्थ अमरकोष-३/३/१७७ में प्रदर्शित हैं। इसके । 
अतिरिक्त लोक में कुछ अन्य अर्थ भी प्रचलित हैं यथा-क्षण, अणु, मार्ग, छन्द की मात्रा, तत्व, अधिभूत, 
नागरी लिपि की शिरोरेखा इत्यादि। 

शतपथ ब्राह्मणकार ने दो स्थलों पर मापन अर्थवाची निरुक्ति को उद्धृत किया है यद्वेव 
मिमीते तस्मात्‌ मात्रा-शत०ब्रा० ३/१/४/८ और तेनेदं सर्वं मितम्‌। तस्यैषा परमा मात्रा 
यदुद्दाहुः-शत०ब्रा० १०/२/२/६, इन दोनों उद्धरणों में / माङ्‌ -माने धातुपूर्वक मिमीते तथा मितम्‌ 
इन आख्यातपदों द्वारा निरुक्तियों का प्रदर्शन है। जिस प्रक्रिया उत वा तत्व द्वारा मापन किया जाय 
उसे ही मात्रा संज्ञक बताया है। आचार्य यास्क संहितास्थ एवं ब्राह्मणोक्त निरुक्तियों से कृत्स्न सहमति 


रखते हुए मात्रा मानात्‌-निरु० ३/२५ इस निरुक्ति द्वारा मान या माप या परिमाण होने के कारण 
से है, ऐसा माना है। 


र 


oe i nent 
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आचार्य सायण ने अपने भाष्य में मीयन्ते मान्तीति वा मात्राः शिलोच्चयाः -ऋग्‌०भाः 
३/३८/३, तथा तस्य त्रिवृत्स्तोमस्य सम्बखिनी मीयतेऽ वगम्यते इति मात्रा धनादि संपाद्यवती- 
तैत्तिगब्रा० १/५/१०/२ इन दो निरुक्तियो में क्रमशः मीयन्ते, मान्ति एव कम द्वारा मात्रा पद 
की निरुक्ति के अतिरिक्त उसके लिए प्रयुक्त सम्रसङ्ग नूतन अर्थो से भी संजोया है। महर्षि दयानन्द वैदिक 
एवं लौकिक अर्थ का पुट देते हुए मातीति मात्रा मानं भूषणं वा-उ०को० ४/१ ६८, इस निरुक्ति को 
माति आख्यात पद से समृद्ध किया है तथा मान एवं भूषण अर्थवाची भी बताया है। इस तरह उक्त 
निरुक्तियों का निस्सन्देह मूल तो संहिताएं ही हैं साथ ही निरन्तर प्रवाहमान मात्रा पद की यात्रा में अनेक 
अर्थो के पड़ाव भी आते दिखाई देते है। 

माङ्‌ -माने धातु से निष्पन्न इस मात्रा पद का भाषावेज्ञानिक क्षेत्र में भारोपीय मूल 
तथा अन्यान्य भाषाओं के साथ ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक एवं शब्दाकृतिपरक साम्य भी दृष्टिगोचर है। 
4 माइ-माने-जिसे अंग्रेजी में (0 ९०५7९ कहा है। उसी अर्थविन्यास को यह पद अल्प अन्तर 
से विभिन्न भाषाओं में मिलता है यथा -/ माङ्‌ का भारोपीय मूल 7१९-० ९७७7० है, यही ग्रीक 
में / माइ-माने + त्रन्‌ + टा > मेती > ९६-0 ०९७७7९ है। यही 7९707 बना तथा 
अंग्रेजी में #१९४९।-१९३७००००० और अवेस्ता में /माङ्या /मा का मा > a-t0 measure 
ही रह गया है। 


मानं 


सदेव प्राचो वि मिमाय मानैर्वज्नेण खान्यतृणनदीनाम्‌। 
वृधांसजत्यथिभिदीर्धयाधै: सोम॑स्य॒ ता मद इन्द्रश्चकार॥ ऋ० २/१५/३ 
आ०प०-मिमाय, ) माङ-माने शब्दे च 
इमामू वासरस्य श्रुतस्य मही मायां वरुणस्य॒ प्र वोचम्‌। 
मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे परथिवी सूर्येण॥ ऋ० ५/८५/५ 
आ०प०-ममे, ,-माङ्-माने शब्द च 
प्रथम मन्त्र-मानैः-माप द्वारा, सदा इव-गृह के समान, इन्द्र: इन्द्र ने, प्राचः-पूर्व दिशाओं के 
तत्वों को, वि मिमाय-बनाया, इन्द्र ने, वज्रेष-वज़् के द्वारा, नदीनां-नदियों के, खानि-मार्गो को, 
अतृणत्‌-खोदा उन्हे, दोर्घयाधे: “दूर तक जाने योग्य, पथिभि:-मार्गो द्वारा दथा सह ही, असृजत्‌ 
बहा दिया, इद्र:-इन्द्र ने, ता-वे सब कर्म, सोमस्य-सोम के, मदे-उत्साह में उहि | 


द्वितीय मन्त्र- यः-जिस वरुण ने, अन्तरिक्षे 
इव-माप दण्ड के समान सूर्येण परथिवी ममे 
वरुणस्य-प्राणदाता प्रसिद्ध वरुण की, इयां 
हू 


रिक्षे तस्थिवान्‌-अन्तरिक्ष में रहकर ही, मानेन 
“सूर्य के द्वारा पृथिवी को मापा उस आसुरस्य श्रुतस्य 
महँ मायां-इस बड़ी मेधा को, प्रवोचं-प्रशंसा करता 


क ३३ 
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माया मम ककतीही य 

इस तरह ./ माड: माने (जुहो०) धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न मानं पद की 
उपर्युक्त मन्त्रों में मिमाय और ममे इन तिङन्त पदों द्वारा निरुक्तिगत निर्देशन प्राप्त हो रहा है।लिट्‌ लकार 
में प्रयुक्त एवं | माङ-माने धातु से निष्पन्न मिमाय तथा उक्त धातु संवलित लट्‌ लकारीय ममे इन दोनों 
क्रियापदों से व्युत्पन्न निरुक्ति के आलोक में निश्चय ही प्रत्यक्षवृत्तिपरक तथा धातुज स्वरूप दिग्दर्शित है 
क्योंकि उक्त पदों में ध्वनि एवं अर्थगत सामीप्य व औचित्य विद्यमान है। 


आचार्य सायण ने अपने वेदभाष्य के क्षेत्र में दो स्थलों पर मान पद की निरुक्तियाँ दी हैं- हर 
मीयते इति मानो मन्त्र:-क्रग्‌०भा० १/१८९/८ तथा मान्त्यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि इति मानम्‌- (७ 
ऋग्‌०भा० ७/८८/५, इन दोनों निरुक्तियो में मीयते तथा भान्ति आख्यातपदों द्वारा संहितास्थ मूल 
निरुक्तियों को आदर्श मानते हुए मान को मन्त्र कहा है। दूसरी निरक्ति में समस्त भूत तत्वों को स्थिरता का 
या आश्रय प्रदान किया जाने वाले तत्व को मानसंज्ञक व्याख्यायित किया है। इन निरुक्तियों में भी | माङ्‌ प्रदे 
-माने धातु का मूल स्पष्ट है। महर्षि दयानन्द ने यो मान्यते सः मान:-ऋगू० ७/३३/१३ में सम्मान एव ॥ 
परिमाणवाची मानते हुए मान्यते इस आख्यात पद द्वारा निरक्ति को अभिव्यक्त किया है। उक्त समस्त 
निरुक्तियो का आचार्य योस्क प्रोक्त माने निर्माणे-निरु० २/२२ इस निरुक्ति के साथ सुतराम सामञ्जस्य भी हसि 
है और पुष्टि भी। 

माया )। 
तदिलु ते कर॑णं दस्म विप्राहिं यदध्ननोजो अत्रामिमीथा:। 
शुष्ण॑स्य चित्परि माया अंगृभ्णाः प्रपित्व॑ यप दस्यूरसेथ:॥ क्र०५/३१/७ 


आ०प०-अमिमीथाः, + माङ्माने शब्दे च 
इमामू प्वांसुरस्य॑ शरुतस्य॑ महीं मायां वरुणस्य प्र वोँचम्‌। 
मार्नेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवी सूर्येण 3६० ५/८५/५ एट 

आ०प०-ममे, / माड्-माने शब्दे च 
अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा बिभति भुव॑नानि वाजयुः। 


मायाविनों ममिरे अस्य माययां जृचक्षंसः पितरो गर्भमा दंथुः॥ र 

ऋ० ९/८३/३,साम०पू० ६/३/२/२ [५९६],साम०उ० २/२/१६/३ [८७७] पा 

आ०प०-मिमेति/ममिरे, / माङ्‌-माने शब्दे च 

| मा-माने धातु से माछाशसिभ्यो यः-उ०को० ४/१०९ सूत्र से यः प्रत्यय तदन्तर स्त्रियां । 

टाप प्रत्यय के योग से निष्पन्न माया पद की क्रग्‌० ५/३१/७ में अमिमीथा:, ऋग्‌० ५/८५/५ में ममे, | 
ऋग्‌० ९/८३/३ में ममिरे और साम०पू० ६/३/२/२ (५९६) एवं साम०3० २/२/१६/३ (८७७) में | 
मिमेति व ममिरे आख्यात पदों दवारा मूलतः चित्रित हैं। विभिन्न लकारं में प्रयुक्त उक्त आख्यात पदों की | 


निष्पत्ति ./ मा-माने शब्दे च धातु से सिद्ध है वहीं इन सभी क्रियापदो में धातु को अभ्यास कार्य होने के 
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फलस्वरूप परोक्षवृत्तिपरकता की प्रतीति होती है यद्यपि इनमें ध्वनि, धातु और अर्थगत औचित्य विद्यमान 
है।माया के मूल में भी मान, माप, परिमाण, निर्माणपरक अर्थ की ज्ञापक या धातु को दृढ़ स्थिति हे। 
यद्यपि पश्चाद्वर्ती साहित्य में माया पद की निरुक्तियाँ नहीं मिलती हैं उसके प्रवचन अवश्य मिले 
हैं। निघण्टुकार ने माया प्रज्ञानाम-निघ० ३/९, मायाम्‌-प्रज्ञाम-निघ० ७/२७ हा! निरुक्तकार ने माया 
वाकू प्रतिरूपया-निरु० १/२०, मायाः प्रज्ञानानि-निरु० १२/१७, इन प्रवचनों hE को प्रज्ञा या 
वाकू प्रतिरूपा कहा है। वस्तुत: माया धात्री शक्ति है। प्राय: सभी वेदभाष्यकारों में वेडू a 
मुद्गल, सायण, दयानन्द, सातवलेकर आदि ने माया को प्रज्ञावाची पद कहा है। कहीं कहीं प्रसंगत: 
महर्षि दयानन्द छलयुक्ता प्रज्ञा या वाक्‌ अर्थ भी करते हैं। 
प्राचीन वेदभाष्यों अथवा वेदेतर साहित्य में माया पद के यद्यपि निर्वचनों का अभाव है जबकि 
प्रवचन अवश्य मिलते हैं लेकिन मध्यकालीन आचार्य सायण और आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द 
ने माया पद पर निर्वचन देकर जहाँ वेदस्थ मूल निर्वचनो के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है वहीं इन्होंने 
साहित्यश्रीवृद्धि में सतत्‌ प्रयास किया है। आचार्य सायण ने मिमीते जानीते कर्म मीयतेऽनयेति वा 
माया कर्मविषयज्ञानम्‌-ऋगू०भा०३/२७/७ व ३/६०/१ तथा मीयन्ते प्रमीयन्ते पदार्था अभिश्चित्तवृत्तिस्ता: 
चित्तवृत्तयो मायाः-तैत्तिः आर०भा० ४/५/७ इन दो स्थलों पर अपने भाष्य में / माङ्‌-माने धातु से 
निष्पन्न मियन्ते, मिमीते, मीयते, मीयन्ते, प्रमीयन्ते वा इन आख्यात पदों द्वारा निरुक्तियाँ व्याख्यात है। 
इन निरुक्तियो में ज्ञान, चित्तवत्तियों एवं कर्मविषयज्ञान को माया बताया है। इधर महर्षि दयानन्द ने 
मात्यन्तर्थवतीति माया छलं मिध्याजालो वा-उ०को० ४/१०९ इस अपनी औणादिक निरुक्ति को 
४ मा-माने धातु पूर्वक माति इस आख्यात पद द्वारा द्योतित किया है साथ ही माया को छल, मिथ्याजाल 
तथा अन्तर्भावित भावों का वाची भी बताया है। 
मायी 
ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयानी मिथुना समोकसा 
नव्य नत्य तुमा तन्वते दिवि समुद्र अन्तः कवर्य: सुदीतय:॥ ऋ9 १/१५९/४ 
हक आ०प०-ममिरे, /माड-माने शब्दे च 
ल वृषभस्य थेनोरा नामभिर्ममिरे स्मयं गो:। 
'नयदन्यदसुर्य ६ वसाना नि मायिनों ममिरे रूपमस्मिन्‌। ।. ऋ० ३/३८/७ 
५ मा-माने त म या 
में ५ इः प्रत्यय एवं युगागम से सम्पन्न मायी पद पर मात्र ऋग्वेद संहिता 
में ही कतिपय मूल निर्वचन प्रात हुए है। ऋगू० १/१५९/४ में ममिरे-ऋगू० ३/३८/७ में भी ममिरे इन 


तिडन्त पदों द्वारा मायी पद की निरुक्तियाँ संकेतित है, ये दोनों तिडन्त पद भी ४ माड -माने धातु से 


लट्‌ लकारीय हे, जिनका अर्थ निर्मिमते होता है। व्याकरणिक मे 
म प्रक्रिया में उक्त धातु को अभ्यास कार्य 
होकर ममिरे बना है। अभ्यासकार्य में समागत विकार स्वरूप यद्यपि यह निर्वचन परोक्षवृत्तिपरक हैं 
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तथापि ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक आधार में साम्य होने के कारण धातुज निरुक्ति कहना ही उपयुक्त है। 

यद्यपि माया और मायी दोनों एक ही धातु से निर्मित अर्थात्मक दृष्टि से भी समान संज्ञक है, 
दोनों का निन्द्य और प्रशंस्य अर्थो में प्रयोग मिलता है, एततसम्बन्धी पर्याप्त विश्लेषण माया पद पर कर 
चुके हैं। प्रशंसित व उत्तम प्रज्ञा की भी द्योतक है, वहीं छलकपट परिपूर्ण प्रज्ञा की भी सूचक है ऐसा प्रायः 
सभी वेदभाष्यकारों ने अपने वेदभाष्य में अर्थ किये है। 

मायुः 
गौर॑मीमेदनु वत्सं मिषन्त॑ मूर्धानं हिंडदकृणोन्मातवा उ। 
सुक्वांणं घर्ममभि वांवशाना मिर्माति मायुं पयते पर्योभि:॥ 
ऋ० १/१६४/२८, अथर्व० ९/१०/६ 
आ०प०-मिमाति, -/ माङ्माने शब्दे च 
अयं स शिकते येन गौरभीवृता मिमाति मायुं ध्वसनावधि श्रिता 
सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्य विद्युद्धवन्ती प्रतिं वब्रिमौंहत॥ 


3० १/१६४/२९, अथर्व० ९/१०७ 
आ०प०-मिमाति, /माङ्-माने शब्दे च 


हिङ्करिक्रिती बृहती वयोधा उच्चैर्घोषाभ्येति या व्रतम्‌। 
त्रीन्‌ घर्मानभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः॥ अथर्व ९/१/८ 
आ०प०-मिमाति, माङ्माने शब्दे च 

मिषन्तं वत्सं अनु गौः अमीमेत्‌- आँख बन्द किये हुए बछड़े के पास जाकर गाय शब्द करती 
है और, मूर्धानं मातवै हिङ्‌ अकृणोत्‌-बछड़े के सिर को चाटने के लिए रंभाती है, अभि वावशाना- शब्द 
करती हुई वह, सृक्वाणं धर्म अभि-बछड़े के मुख को अपने गरम गरम थनों के पास ले जाती है, मायुं 
मिमाति- और रंभाती है तथा, पयोभिः पवते-दूध से उस बछड़े को तृप्त करती जाती है। 

द्वितीय मन्त्र- येन गौः अभीवृता-जिस मेघ ने किरणों को चारों ओर से घेर लिया है, अयं सः 
शिङक्ते-वह यह मेघ शब्द करता है, ध्वसनौ अधिश्रिता-उन मेघो में आश्रित यह विद्युत्‌, मायुं मिमाति- 
गर्जना करती है, सा चित्तिभिः मर्त्य नि चकार-वह अपने कर्मों से मनुष्यों को उत्पन्न करती है और तदनन्तर, 
विद्युत्‌ भवती प्रति वव्रिं औहत-चमकीली होकर अपना सुन्दर रूप प्रकाशित करती है। 

तृतीय मन्त्र- हिङ्करिक्रती-अत्यन्त वृद्धि करती हुई बल वा अन्न देने वाली, उच्चेघोषा- ऊँचा 
शब्द रखने वाली, या-जो, बृहती-बहुत बड़ी ब्रह्मविद्या, व्रत-अपने नियम पर अभ्येति-चली जाती है 
वह, त्रीन्‌ धर्मान्‌ वावशाना- तीन यज्ञो की कामना करती हुई, मायुं मिमाति-शब्द करती है और, 
पयोभिः पयते-बलों के साथ चलती है। 

इस तरह उपर्युक्त मन्त्रय में मिमाति इस आख्यात पद द्वारा निरुक्तिगत प्रदर्शन है। यहाँ 
मिमाति पद ./ माङ्‌ -माने शब्दे च धातु से अभ्यासकार्य के साथ निष्पन्न लट्‌ लकारीय और व्यत्यय 
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से परस्मैपदीय पद है। मायु पद भी यहाँ ,/ माङ्‌ -माने शब्दे च धातु से कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशुभ्य 
उण्‌-उ०को० १/१ सूत्र से औणादिक उण्‌ प्रत्यय तथा युगागम करके निष्पन्न है। ४ माडू धातु के 
साम्य से यहाँ धातुज निर्वचन ज्ञेय है लेकिन अभ्यासादि कार्य से व्युत्पन्न मिमाति पद के कारण इसे 
परोक्षवृत्त्याश्रित कोटि में रखा जा सकता है यह सब होते हुए भी ध्वनि; धातु एवं अर्थगतता का प्रगाढ 
साम्य है। 

आचार्य यास्क संहितास्थ मूल निरुक्ति से सर्वाशत: प्रभावित हैं यह परिदृश्य मिमाति मायुं 
शब्दं करोति-निरु० २/९ उनकी इस निरुक्ति से परिपुष्ट हो जाता है। यहाँ उन्होंने वेदानुसारी मिमाति पद 
को यथावत्‌ स्वीकार किया है। निरुक्त-२/९ में मायुमिवादित्यमिति वा वागेषा माध्यमिका इस 
प्रवचन में यास्क ने मायु का अर्थ शब्द और आदित्य लिखा है साथ ही उन्हें माध्यमिका वाकू भी अभीष्ट 
है। बैसे वाक्‌ और शब्द एक ही तत्व है। ये सभी ./ माङ्‌ -माने शब्दे च धात्वनुसारी हैं। आदित्य 
इसलिए कि वह समय की परिधि का मापन करता है। निघण्टु में भी मायु पद वाङ्नामो में पठित है। 
मायुः वाडूनाम-निघ० १/११। 

लेकिन समस्त उणादि वृत्तिकारों को मायु पद ४ मिनु-प्रक्षेपणे धातु से अभीष्ट है और सिद्धि 
भी कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य उण्‌-उ०को० १/१ से उण्‌ प्रत्यय एवं युगागम करके ही करते है। 
उन उणादिवृत्तिकारों में आचार्य उच्चवलदत्त- मिनोति प्रक्षिपति देह ऊष्माणमिति मायुः चित्तम्‌, आचार्य 
नारायण-मिनोति प्रक्षिपति अङ्गे पीडां मायुः चित्तम्‌, आचार्य माणिक्य-मीयतेऽनेनेति मायुः मानम्‌, 
महर्षि दयानन्द-यो मिनोति प्रक्षिपति स मायुः अथवा मिनोति प्रक्षिपति ऊष्पाणमिति मायुः चित्तम्‌ 
ये निरुक्तियाँ करते है इन सभी ने उक्त निरुक्तियो में ४ मिञ-प्रक्षेपणे धातु मानकर ही मायु को व्युत्पन्न 


मिनोति bm सर्वत्र प्रक्षिपतीति मायुरादित्यः -ऋग्‌०भा० १/१६४/२९, १०/९५/३ इस निरुक्ति में 
४ मिञ-प्रक्षेपणे धातु के मूल के साथ मिनोति आख्यात पद को प्रस्तुत किया है परन्तु यहाँ वे मायु को 


आदित्य मानते हैं। जैसा कि निरुक्त में इसका उल्लेख है 
तेजस्विनी किरणों को सर्वत्र फैंकता है। ह 3 है आदित्य इसलिए कि वह अपनी 
मार्जाल्य: 


मार्जाल्यों मृज्यते स्वे दमूना: कविप्रशस्तो अतिथिः शिवो न: 
सहस्रशो वृषभस्तदोंजा विश्‍वाँ अमे सहसा प्रास्युन्याना। ० ५/१/८ 
आ०प०-मृज्यते, ./मृजूष्‌-शुद्धौ 


अतिथि: न नन शुद्ध करने वाला, दपूना:-शत्रुओं का दमन करने वाला, कविप्रशस्तः 
ह सित अतिथियों के समान पूज्य हम सभी का कल्याण करने वाला, 


सहस्र: हजारों ज्वालाओं वाला, वृषभ: सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, तद्‌ ओजा:-ओजस्वी 
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यह आग्नि, स्वे मृज्यते-अपने स्थान पर शुद्ध करता है या इसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, अग्ने-हे 
अग्ने, अन्यान्‌ विश्वान्‌-दूसरे प्राणियों को, सहसा प्राप्ति-अपने बल से पराभव करता है। 

इस तरह उक्त मन्त्र में / मृजूष्‌-शुद्धौ (अदादि०) धातु से औणादिक आल्यञ्‌ प्रत्यय के 
योग से निष्पन्न मार्जाल्यः पद की मृज्यते इस क्रियापद द्वारा निरुक्ति का स्पष्ट संकेत है। यह पद भी 
४ मृजूष्‌-शुद्धौ धातु से निष्पन्न लट्‌ लकारीय आख्यात पद है। ध्वनि, धातु एवं अर्थगत साम्य की प्राप्ति 
से यहाँ निश्चय ही प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन है। आचार्य सायण ने मार्जाल्य का अर्थ सम्मार्जनीयोऽन्नि 
किया है, जिसे वे अग्नि का वाचक भी मानते हैं। महर्षि दयानन्द संशोधकः अतिथिजनः ऐसा अर्थ करते 
हैं और आचार्य वेङ्कट मार्जान्यः करते हे, वस्तुतः इस सूक्त का देवता अग्नि है। अग्नि ही ऐसा तत्व है 
जो शुद्धि करने की सामर्थ्य रखता है। 


मासः 

अहोरात्रर्विमितं त्रिश्दङ्गं त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते। 

तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वासं ब्राह्मणं जिनाति 

उद्‌ वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशांन्‌॥ अथर्व० १३/३/८ 

आ०प०-विमितम्‌/निर्मिमीते, / माङ्त्माने 

यः-जो परमेश्वर, अहोरात्रैः-दिन-रात.के साथ, विमितम्‌-मापे गये, त्रिंशदङ्गम्‌- प्रकृति 
के तीस अङ्गों वाले और-त्रयोदशं-तेहरवें, मासं-महीने को, निर्मिमीते-बनाता है, तस्य क्रुद्धस्य 
देवस्य-उस क्रुद्ध देव के लिए, आगः-अपराध है कि यः-जो मनुष्य, एवं विद्वांस-ऐसे विद्वान्‌ 
को, ब्राह्मणं-ब्राह्मण को, जिनाति-सताता है, रोहित-हे प्रभु! उद्वेपय-ऐसै शत्रु को तू कपा, प्रक्षिणीहि- 
नाशकर दे, ब्रह्मज्यस्य-ब्रह्मचारी के सताने वाले को, पाशान्‌-फन्दों को, प्रति मुञ्ज-बाँध दे। 

इस तरह उपर्युक्त मन्त्र में विमितम्‌ और निर्मिमीते आख्यात पदों द्वारा मास पद की निरुक्ति 
मूलतः ध्वनित है। ये सभी पद ./ माङ्‌ -माने शब्दे से निष्पन्न है। दोनों आख्यात पदों में अभ्यासकार्य 
एवं अन्य विकारों के होने को फलस्वरूप परोक्षवृत््याश्रित निरुक्तियाँ किन्तु ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक एवं 
धातुज आधार सशक्त है। मास पद / माङ्‌ -माने धातु से बाहुलकाद्‌ औणादिक स: प्रत्यय के योग से 
सम्पन्न है। व्याकरण दृष्ट्या भी यही सिद्धि उचित है परन्तु आचार्य सायण ने मस्यते परिमीयते त्रिशता 
दिनैरिति मासः-ऋग्‌०भा० ३/३२/९ इस स्थल पर -/ मसि-परिमाणे धातु में घञ्‌ प्रत्यय के योग 
तथा न्नित्यादिर्नित्यम्‌-अष्टा० ६/१/१९७ सूत्र से धातु को आद्युदात्त करके मास पद को निष्पन्न माना 
है। यहीं मस्यते आख्यातपद से निरुक्ति भी व्यक्त की है। यद्यपि अन्य स्थल पर आचार्य सायण ने 
४ माङ्‌ -माने धातु से मास की निष्पन्नता तथा निरुक्ति भी की है- माति परिछिनत्तीति मासस्चन्द्रमा- 
ऋगू० ६/३४/४ यहाँ माति आख्यात पद इस दिशा में पोषक है, साथ ही मास का अर्थ महीना एवं 
चन्द्रमा का वाची कहा है। आचार्य सायण ने द्वितीय निरुक्ति तो वेद के अनुसार दी है तथा प्रथम निरुक्ति 


TE [` 
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अभिप्राय की दृष्टि से वेदानुगा है परन्तु धातु प्रयोग से भिन्न है तथापि मास पद के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त 


करती है। 

आचार्य यास्क ने पूर्णत: संहितास्थ निरुक्ति को आदर्श मानते हुए मासाः मानातू-निरु० ४/२७ 
यह संक्षिप्त सी निरुक्ति अवश्य दी है परन्तु मास पद के समस्त स्वरूप को माङ्‌ -माने धातु से 
संकेतित मानात्‌ पद द्वारा व्याख्यात किया है। संवत्सर मापा जाने के कारण इसे मास संज्ञा से अलंकृत 
माना है। सामवेद के प्रसिद्ध ब्राह्मणग्रन्थ जैमिनीय ब्राह्मण में सोऽन्नमयः पुरुषः अब्रबीत्‌ इमा क्रतव: 
वै मे सद अभूद्‌ इति। त एव मासा अभवन्‌-जैमि०ब्रा० ३/३८० इस निरुक्ति में उल्लेख है कि अन्नमय 
पुरुष ने कहा कि ये ऋतुएं मेरे (मे) होते हुए (सद्‌) हुई, उससे ही मास बन गये। यहाँ मे + / अस्‌- 
भुवि से मास पद की निष्पन्नता अभिव्यक्त की गई प्रतीत होती है। वर्ण-परिवर्तन नियम के अन्तर्गत मा 
> मे + अस्‌-भुवि > मास भी माना जा सकता है। 

उक्त निर्वचनों की अपेक्षा शास्रकारो ने मास पद के प्रवचन भी पर्याप्त प्रस्तुत किये हैं। ताण्ड्य 
ब्राह्मणकार ने मासा वै रश्मय:-तां०ब्रा० १४/१२/९, मासा हवींषि-शत०ब्रा० ११/२/७/३, एष 
चन्द्रमाः मासः-जैमि०ब्रा० २/३, मासाः वै वाजाः-तैत्तिञसं० २/५/७/४ इत्यादि स्थलों में विभिन्न 
सन्दर्भा एवं अर्थो में रश्मियों, हवियों, चन्द्रमा, वाज इत्यादि को मास का वाची माना गया है। वस्तुत: 
इनका परस्पर क्या तादात्म्य है यह अनुसन्धेय है। | 

भाषावैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में परिमाणार्थक ४ माङ्‌ धातु का औचित्य प्रतिपादित होता है प्राय: 
मास पद तीस दिवसीय माह या चन्द्रमा के लिए प्रयुक्त है इस दृष्टि से मापना (0 78507 अपेक्षाकृत 
सार्थक है। इस मास पद का भारोपीय मूल मा-स >मास-मापक का ९४ जिसके दो अर्थ वहाँ 
प्रतिपादित है- चन्द्रमा-)4000 एवं मास-)/०7!, अवेस्ता में मास > (स >ह) > माह शब्दाकृति 
में प्राप्त होता है। 

मिता 


अन्ने सहंस्वानभिभूरभीद॑सि नीचो न्युउब्ज द्विषतः सफ्लान्‌। 
इयं मात्रा मीयमाना मिता च॑ सजातांस्तै बलिहतं: कृणोतु॥ अथर्व० ११/१/६ 
आ०प०-मीयमाना, ./माङ्‌-माने शब्दे च 
अग्ने-हे तेजस्वी शूर! सहस्वान्‌ बलवान्‌ और, अभिभूः शत्रुओं को हराने वाला, इत-ही, 
अभि असि-हराने में दक्ष है, नीच: द्वितः सपत्नात्‌-नीच, द्वेषी शत्रुओं को, नि उब्ज-नीचे रे, ड्यं 
मीयमाना-यह मापी या सत्कृत की जाती हुई, च-ओर, मिता-मापी हुई है, मात्रा-परिमाण, ते-तेरे, 
सजातानू-साथियों को, बलिहत:-उपहार लाने वाला, कृणोतु-करे। | | 


४ माङ-माने धातु से क्तः प्रत्यय तथा दयतिस्यतिमास्थामित्ति 
त्त किति-अष्टा० ७/४/४० सूत्र से 
ह के त को इकारादेश > मित तदनन्तर स्त्रियां टाप्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न मिता पद कीः 
माङ्‌ धातु से ही शानच्‌ प्रत्यय करके सिद्ध-मीयमाना पद द्वारा निरुक्ति का स्पष्ट संकेतनं 
दयमान “ह पक अ्थामक आधारयहँ दहे तमा धातुज है परतु आगम विकार होने 
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के फलस्वरूप इसे परोक्षवृत्तिकोटि में रखना सर्वथा उचित है।मिता नाम नापी हुई वस्तु से है अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा नाप तौलकर सत्कृत कर दिया उसे ही मिता संज्ञा से स्मरण किया गया है। ऋग्वेद-३/८/३ में मिता 
का मिति इस अन्य नाम से अवबोधन है, वहाँ सुमिती मीयमानो वर्चोधा यज्ञवाहसे इस मन्त्र में सु-मिती 
> मिता-शोभन माप-साधन से मीयमाना-मापे जाते हुए ऐसा अर्थ स्पष्ट है। 


मूत्र 
यदात्रेषुं गवीन्योर्यद्‌ वस्तावधि संग्रितम्‌। 
एवा ते मूत्रे मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌॥ अथर्व० १/३/६ 
आ०प०-मुच्यताम्‌, ५ मुच्लु-मोचने ` 
प्र ते भिनद्धि मेह॑नं वत्र॑ वेशुन्त्या ईव। 
एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिर्बालितिं सर्वकम्‌॥ अथर्व० १/३/७ 
आ०प०-मुच्यताम्‌, / मुच्लृ-मोचने 
विषितं ते वस्तिबिलं समुद्रस्योंदुधेरिव। 
एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌॥ अधर्व० १/३/८ 
आ०प०-मुच्यताम्‌, ढ मुच्लृ-मोचने 
यथेंषुका परापंतदवसृष्टाधि धर्न्वनः। 
एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌॥ अथर्व० १/३/९ 
आ०प०-मुच्यताम्‌, -/ मुच्लृ-मोचने 
४ मुच्लृ-मोचने धातु से सिविपुच्योष्टेरू च-उ०को० ४/१६३ सूत्र से छ्न्‌ प्रत्यय, धातु को 
ऊकार चकार लोप होकर निष्पन्न मूत्रं पद की केवल अथर्ववेद संहिता में ही उपर्युक्त प्रत्येक मन्त्र के 
अन्तिम खण्ड के वाक्य एवा ते मूत्रं मुच्यतां-से निरुक्तियाँ प्राप्त हे। / मुच्लु-मोचने धातु से ही सिद्ध 
मुच्यताम्‌ इस आख्यात पद द्वारा निरुक्ति प्रतिपादित है। उपर्युद्धृत सभी मन्रो में ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक 
आधार स्पष्ट है तथा धातुज निरुक्तियो के साथ-साथ ही ये सभी प्रत्यक्षवृत्तिपरक है। मूत्र नाम शरीर से 
क्षरित या प्र्रवित जल को कहा गया है। विशेषकर उस प्रस्राव को कहा जाता है जो शरीरज तथा 
मूत्रेन्ट्रिय द्वारा प्रस्रवित होता है। महर्षि दयानन्द ने इस की निरुक्ति में मुच्यते यत्तद्‌ मूत्र प्रस्रावो वा- 
उ०को० ४/१६३ प्रस्राव को मूत्र कहा गया है, जिसका शरीर से त्याग अवश्य ही करणीय है। यहाँ भी 
४ मुच्ल-विमोचने धातु से निष्पन्न मुच्यते इस आख्यात पद द्वारा मूत्र की निरुक्ति प्रस्तुत की गई है। 
दयानन्द की यह निरुक्ति स्वाभाविकत: वेदानुगा है उसके मूल को यहाँ स्वीकार किया गया है। 


सर्ग 
गोभिर्यदीमन्ये अस्मन्मृगं न वा मृगयन्ते 
अभरत्‌ सरन्ति धेनुभि:॥ ऋ० ८/२/६ 
आ०प०-मृगयन्ते, / मृग-अन्वेषणे अथवा मार्ष्टिगतिकर्मा, निघण्टु २/१४ 


RRR ~" ` ७5 0000... 


semen शिर... 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या मृगः 


उत्‌ हमारे अतिरिक्त दूसरे लोग भी, यत्‌ ई-जब इस (इन्द्र = ज य (क), गोणिः इषु 
के द्वारा ब्रा: गं न-जिस प्रकार शिकारी हिरण को, मृगयन्ते-खोजते फिरते है, उसी प्रकार, धेनुभिः 
अभित्सरन्ति-हम लोग स्तुतियों सहित इन्द्र को खोजते रहते हैं। 
यहाँ मृग नाम पशु विशेष, व्याप्र, सिंह या हिरण का है जो ४ म्रग-अन्वेषणे (चुरा०) धातु 
से कः प्रत्यय करके सम्पन्न मृग: पद की मृग्यन्ते इस आख्यात पद द्वारा निरुक्ति प्रदर्शित है। इसमें भी 
/-मृग-अन्वेषणो धातु संकेतित है। इन दोनों पदों में परस्पर अर्थात्मक ध्वन्यात्मक आधार प्रबल है। 
इस दृष्टि से उक्त निर्वचन को धातुप्रधान तथा प्रत्यक्षवृत्तिपरक कहना सर्वथा समीचीन है। मृग की दृष्टि 
कुछ खोजती सी प्रतीत होती है, इसलिए इन्हें मृग कहा जाता है, निघण्टुकार ने मृग में मार्टिगतिकर्मा- 
निष० २/१४ अर्थात्‌ गत्यर्थक | मृजूष्‌ धातु मूल को ध्वनित किया है, जिसका आयाम निरुक्त में देखने 
को मिलता है वहां आचार्य यास्क ने मृग को नित्य गमन करने के कारण मृग संज्ञा से विहित माना है, इसी 
+ मजूपू-शुद्धी गत्यर्थे च धातु से संवलित निरुक्ति को यास्क ने प्रस्तुत किया है मृगः मृगमयोऽस्या 
दन्तः। मृगयतेः वा-निरु० ९/१९ तथा मृगोः माष्टिर्गतिकर्मण:-निरु० १/२०, १३/३ उक्त निरुक्तियों 
में गत्यर्थक मृजूष्‌ धातु से मृग पद को व्युत्पन्न माना है। मार्टि इस आख्यात पद द्वारा निरुक्ति स्पष्ट है। 
बैदिक साहित्य में मृग पद का अर्थोत्कर्ष देखने को मिलता है। सतत्‌ गतिमान्‌ पशुओं के लिए मृग संज्ञा 
से स्मरण किया गया है। आचार्य यास्क के समय में भी यही अर्थ प्रचलित रहा, लेकिन आज मृग पशु 
विशेष हिरण के लिए सम्बोध्य हो गया है। निश्चय ही यह अर्थापकर्ष है। | मृग-अन्वेषणे ओर मृजूष्‌- 
शुद्धौ गत्यर्थे या दोनों ही धातुओं की मृग की निरुक्ति एवं निष्पत्ति में ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक एवं 
धात्वर्थक आधार सर्वथा अभीष्ट है। -/ मृजूष्‌-धातु से अच्‌ प्रत्यय तथा जकार को गत्व होकर मृग 
बनता है। अथर्व संहिता के मूल निर्वचन को + मृग-अन्वेषणे एवं / मृजूष्‌-शुद्धौगत्यर्थे च दोनों 
धातुओं से सम्पन्न मानना व्याकरण सम्मत है इस दृष्टि से निघण्टु, निरुक्त तथा अन्यान्य आचार्य 
संहितास्थ निरुक्ति का अनुसरण करते दिखाई देते हैं। 
आचार्य सायण भी उक्त निरुक्तियों को सादर स्वीकार करते हुए मृग: मार्जयिता अन्वेषणशीलो 
वा-ऋग्‌०भाः १/१४५/५ यह निरुक्ति दी है। आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द भी उक्त निर्वचनों 
से पूर्ण सहमति रखते है, उन्होंने भी इसी आधार पर कुछ निरुक्तियाँ अपने भाष्यों में दी हैं यथा- यो 
माष्टि स:-ऋग्‌०भा० ५/७५/४, यो माष्ट्यनिच्छति वधाय जीवानिति सः, ईश्वर पक्षे तु यो मार्ट 
णाव जीवानीति स:-यजु० ५/२०। यो मारि कस्तूर्या स:-यजु०. २९/४८, उक्त निरुक्तियों 
र भ डल ह ह 
तै, उक्त सभी से हटकर ई आखेटक पशु विशेष मृग को मारने के लिए अन्वेषण करते दिखाई 
न धर पक्ष में भी अर्थ करते हुए आध्यात्मिक पुट देकर नूतन अर्थ की 
दान करते हैं सम्भव है यह दयानन्द का आध्यात्मिक एवं प्रासंगिक अर्थ हो। 
वैदिक भाषा में मृग का भारोपीय में 
पृ० १८१ में प्रो० हरिशंकर त्रिपाठी ने वैदिक 
विश्लेषण करते हुए लिखा है-सं०पुं०; 


३९४ 


मृग > \-{० ००५९7 ४७०४४ मिलता है सूक्तवाक्‌ 
दिक मृग पद का अन्य भाषाओं के साथ व्यापक तुलनात्मक 
पशु; व्याघ्र, सिंह =अवे मॅरॅघ पक्षी आइरिश \/7।९, सएन 
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यजमानः न) ७७०१६ उ WV VV 
मॅरॅघ श्येन मृग > सीमुर्ग। ५ मृज्‌ गतौ > पाट तु०-अवे० मॅरॅजु Margine Mark, लैटि०- 
Maro (i) Mar > सीमा रेखा, जिसे पार किया जाए। मृज्‌ = अंग्रे- ९7९ अवे मॅरॅच > आ० 
फारसी -मुव > मयूर। मॅरँजु > तुलना हिन्दी -मेड्‌ मेड़री। इस प्रकार त्रिपाठी ने अन्य शब्दों की 
निष्पत्ति को भी स्पष्ट किया है। 
यज॑मानः 
त्रीण्यायूंषि तव॑ जातवेदस्ति्र आजानीरुषसस्ते अग्ने। 
ताभिर्देवानामवों यक्षि विद्वानथां भव यजमानाय शं योः॥ ऋ० ३/१७/३ 
आ०प०-यक्षि, / यज- देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
सीद॑ होतः स्व उ लोके चिंकित्वानत्सादयां यज्ञ सुकृतस्य योनौं 
देवावीर्देवान्विषां यजास्यग्ने बृहद्यज॑माने वयो धाः ऋ०३/२९/८, यजुः ११/२५ 
आ०प०-यजासि, ५ यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
प्रातर्यजध्वमश्विना हिनोत॒ न सायम॑स्ति देव॒या अजुष्टम्‌ 
उतान्यो अस्मद्य॑जते वि चाव: पूर्व: पूर्वो यज॑मानो वर्नीयान्‌॥ ऋ० ५/७७/२ 
आ०प०-यजध्वम्‌/यजते, ./ यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
मक्षू देवव॑तो रथः झूरों वा पृत्सु कासुं चित्‌! 
देवानां य इन्मनो यज॑मान॒ इयंक्षत्यभीदयंज्वनो भुवत्‌॥ ऋ० ८/३१/१५ 
आ०प०-इयक्षति, /-यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
न य॑जमान रिष्यसि न सुऱ्वान न देंवयो। 


देवानां य इन्मनो यज॑मान॒ इयंक्षत्यभीदयज्वनो भुवत्‌॥ ऋ० ८/३१/१६ 
आ०प० -इयक्षति, ५ यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 

नकिष्टं कर्मणा नशान्न प्र योषन्न योंषति। 

देवानां य इन्मनो यज॑मान॒ इयक्षत्यभीदय॑ज्वनो भुवत्‌॥ ऋ० ८/३१/१७ 


आ०प०-इयक्षति, / यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
असुदत्र सुवीर्यमुत त्यदाश्वश्व्यम्‌। 
देवानां य इन्मनो यज॑मान इयक्षत्यभीदयज्वनो भुवत्‌॥ ऋ० ८/३१/१८ 
आ०प०-इयक्षति, /यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
/-यज- देवपूजासङ्भतिकरणदानेषु धातु में पूङ्यजोः शानन्‌-अष्टा० ३/२/१२ सूत्र से 
शानन्‌ प्रत्यय करके सम्पन्न यजमानः पद की ऋग्‌० ३/१७/३ में यक्षि, ऋग्‌० ३/२९/८ व यजु० 
११/३५ में यजासि, ऋग्‌ ५/७७/२ में यजध्वम्‌ व यजते एवं ऋग्‌० ८/३१/१५-१६-१७-१८ में 
इयक्षति इन आख्यातपदों द्वारा मूल निरुक्तियो का दिग्दर्शन है। इन सभी आख्यात पदों की निष्पत्ति 
/यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु धातु से व्यक्त है। 


३६ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या यजिष्ठः 


प्रथम मन्त्र में यक्षि पद की अर्थ संगति संगच्छस्व है। यह पद लोट्‌ लकार में ४ यज धातु 
से सिप्‌ प्रत्यय होकर छान्दस्‌ प्रक्रिया में यहाँ सि का हि आदेश नहीं होता। यहाँ यज धातु संगतिकरण 
में ग्रहणीय है। निरुक्तकार ने भी यक्षि यज-निरु० ६/१३ में लोट्‌ लकारीय पद मानकर यक्षि का अर्थ 
यज ही किया है। दूसरे मन्त्र में यजासि पद / यज-धातु से लेट्‌ लकारीय छान्दस्‌ रूप है, आडागम 
हुआ है, यजध्वं एवं यजति का प्रयोग एवं सिद्धि स्पष्ट है। बाद के शेष चार मन्त्रो में इयक्षति यह तिङन्त 
पद ,/ यज धातु से अभ्यासकार्य सम्प्रसारण व वर्णलोप होकर निष्पन्न छान्दस्‌ पद है, जिनका आचार्य 
सायण एवं वेङ्कट ने अन्यत्र यष्टुं सत्कर्चु इच्छति अर्थ करते हैं। इस तरह सभी पदों का व्याकरणादि 
विश्लेषण करने पर स्पष्ट हुआ कि उक्त मन्त्रों में यजमान पद यक्षि, यजासि, यजध्वं और यजते के 
परिप्रेक्ष्य में निश्चय ही ध्वनिसाम्य रखने के कारण प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित है तथा अन्तिम चार मन्त्रो में प्रयुक्त 
तिङन्त पद इयछति में अभ्यास कार्य एवं वर्णविकारो की दृष्टि से परोक्षवृत्त्याश्रित परन्तु अर्थात्मक रूप 
में सकारात्मक एवं धातुज निर्वचन स्वीकार्य है। वस्तुत: उक्त मन्त्रों में यजमान पद की उक्त सभी 
क्रियापदों के साथ अर्थसंगति स्पष्टत: प्रकाश्यमान है। 


जैमिनीय ब्राह्मणकार ने संहिताओं में निहित यजमान की मूल निरुक्तियों के संस्कार को यथावत्‌ 
रखते हुए यो ह वै अतियजते, पुनर्‌ ह सो5मुष्मिन्‌ लोके यजमान आस्ते-जैमि०ब्रा० १/२३३ इस 
निरुक्ति में (अति) यजते आख्यात पद के प्रयोग के साथ स्पष्ट किया है कि यज्ञ का अनुष्ठान करमे वाला 
और पुरोहितों के द्वारा उसे सम्पन्न कराने वाला व्यक्ति यजमान कहलाता है। इस निरुक्त्यनुसार जो यज्ञ का 
अनुष्ठान करता है-अतियजते उसे इस लोक में यजमान संज्ञा से अलङ्कुत किया गया है। यहाँ / यज- 
देवपूजासंगतिकरणदानेषु धातु से ही उक्त पद को व्याख्यात किया गया है। शतपथ ब्राह्मणकार ने भी 
यत्‌ यजते तद्‌ यजमान:-शत०ब्रा० ३/२/१/१७, इस स्थल में अपना दृष्टिकोण संहितानुसारी रखते हुए 
यजमान पद की निरुक्ति का प्रदर्शन यजते इस तिडन्त पद द्वारा प्रस्तुत किया है। महर्षि दयानन्द ने अपने 
वेदभाष्यो में अनेक धातुज निरुक्तियो को प्रस्तुत किया है, उनमें कुछ को यहाँ रखना प्रासंगिक होगा-यः 
. परमेश्वर स्वोपकारं धर्म च यजति-यजु० १/१, यजति विदुषः पूजयति सद्गुणान्‌ संगच्छते ददाति 
वा तस्मै-यजु० ५/१२, ये यजन्ति ते विद्वांस: -यजु० १९/३२ तथा यो यजति देवान्‌ विदुषः 
सत्करोति संगच्छते सुखानि ददाति वा पस्य यजु० २२/२२, इत्यादि स्थलों पर सप्रसङ्ग धातु के 
अर्थत्रयप्रयोगपूर्वक निर्वचनों में क्रमश: यजति, यजनि, संगच्छते, ददाति इन शब्द एवं अर्थ निर्वचनों 


को प्रस्तुत किया है। 
यजिष्ठ $ 
यजिष्ठो अध्वरे देवान्देवयते यंज। 
होता मन्द्रो वि राजस्यति स्रिध;॥ 


ऋ० ३/१०/७, साम०पू० २/१/१/४/[१००] 


आ०प०-यज, /-यज- देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 


व्य तै अद्य र॑रिमा हि काममुत्तानहस्ता नम॑सोपसद्या 
यजिष्ठेन मन॑सा यक्षि देवानम्रेधता मन्मना विप्रो अग्नो! क्र०३/१४/५, यजु० १८/७५ 
आ०प०-यक्षि, ./ यज-देवपूजासड्भतिकरणदानेषु 
अग्निहोतां गृहपतिः स राजा विश्वां वेद जनिंमा जातवेंदाः। 
देवानामुत यो मर्त्यानां यजिष्ठ स प्र यजतामृतावा।॥। ऋ० ६/१५/१३ 
_  आ०प०- यजताम्‌, /-यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न य॒ज्ञस्य॑ मन्वते मर्त्यासः। 
अग्मिष्टद्धोतां ऋतुविदविजानन्यजिष्ठो देवाँ ऋतुशो यंजाति॥ ऋ० १०/२/५ 
आ०प०- यजाति, /-यज- देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 

ऋगू० ३/१०/७ व साम०पू० २/१/१/४ (१००) में यज, ऋग्‌० ३/१४/५ व यजु० १८/७५ 
में यक्षि, ऋग्‌० ६/१५/१३ में यजताम्‌ और ऋग्‌० १०/२।५ में यजाति इन आख्यात पदों द्वारा यजिष्ठ 
पद की निरुक्तियाँ द्योतित है, इन सभी के मूल में / यज-देवपूजासंगतिकरणदानेषु धातु संवलित है। 
यहाँ यजिष्ठ पद ./ यज धातु से तृजन्तात्‌ अतिशायने अर्थ में इष्ठन्‌ प्रत्यय तथा तुरिष्ठेमेयस्सु-अष्टा० 
६/४/१५४ सूत्र से तृच्‌ लोप होकर निष्पन्न होता है। यहाँ सभी तिडन्तो एवं संज्ञा पद के अर्था में अतिशय 
भाव परिदर्शित है। यक्षि और यजाति पद की सिद्धि को यजमान शीर्षक में विश्लेषण किया जा चुका है 
वहाँ दृष्टव्य है। शेष सभी पदों की निष्पत्ति स्पष्ट है। इस तरह निश्चय से यहाँ ध्वनि,धातु एवं अर्थसाम्य हे, 
'फलत: प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति मानना सर्वथा उचित है। 

तैत्तिरीय ब्राह्मणकार ने षष्ट्यन्त पद यजिष्ठ (स्य) की यजिष्ठस्य प्रयजतामृतावा-तैत्ति०ब्रा० 
३/५/१३ इस निरुक्ति में प्रयजताम्‌ इस आख्यात पद का प्रयोग है।इस तैत्तिरीय ब्राह्मण ३/५ में इष्टिहोत्र का 
प्रसंग है। वहाँ पत्नीसंयाज प्रकरण में सोम का आह्वान किया गया है, वहीं उक्त पद यजिष्ठस्य का प्रयोग 
विनियोगविहित है। वस्तुत: यजिष्ठ:-अतिशयेन यष्टा यजिष्ठः की निरुक्ति प्रयजताम्‌ अर्थात्‌ प्रकर्षण 
यजताम्‌ तिङन्त पद द्वारा संसूचित है। इस तैत्तिरीय ब्राह्मण की निरुक्त निस्सन्देह संहितास्थ मूल निरुक्ति 
की प्रशस्ति को ही अभिव्यक्त करती दिखाई देती है। महर्षि दयानन्द ने भी अतिशयेन यष्टा सङ्गमयिता- 
ऋग्‌० भा० १/७७/१ मेंऐसा प्रवचन कर यजिष्ठ के सशक्त पक्ष को दृढ़ किया गया है। 


यजीयान्‌ 
अग्ने यज॑स्व ह॒विषा यर्जीजाउ्छुष्टी देष्णमभि गृणीहि राध:। 
त्वं हासि रयिपती रयीणां त्वं शुक्रस्य वच॑सो म॒नोता॥ ऋण २।९/४ 
आ०प०- यजस्व, -/यज- देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
प्र दीरधितिर्विश्वर्वारा जिगाति होतांरमिळः प्रथमं यजध्यै 
अच्छा नमोंभि्वूषभं व॒न्दध्यै स देवान्यक्षदिषितो यजीँयान्‌॥ ० ३/४३ 
आ०प०- यक्षत्‌ /यज- देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 


३९८ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या यजीयान्‌ 
= === == == == 9¥ च्या विश्वमिदममूरम्‌ = 
अग्निं होतारं प्र वृणे मियेधे गृत्सं कविं वमिदममूरम्‌! 
स नो यक्षहेवताता यर्जीयात्राये वाजाय वनते मुघानि॥ ऋ० ३/१९/१ 


आ०प०- यक्षत्‌, /-यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 

यज॑स्व होतरिषितो यजीयानग्ने बाधों मरुतां न प्रयुक्ति 

आ नों मित्रावरुणा नास॑त्या द्यावा होत्रायं परथिवी ववृत्याः॥ ऋ० ६/११/१ 
आ०प०- यजस्व, ./ यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 

यमैच्छांम मन॑सा सो३5यमागाज्ञस्यं विद्वान्परुषश्चिकित्वान्‌। 

स नों यक्षद्देवताता यजीयान्नि हि षत्सदन्तरः पूर्वो अस्मत्‌॥ ऋ० १०/५३/१ 
आ०प०- यक्षत्‌, | यज- देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 

अराधि होतां निषदा यजीयानभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यत्‌। 

यजामहै य॒ज्ञियाऱहशै देवाँ ईळामहा ईड्याँ आज्येन ऋ० १०/५३/२ 
आ०प०- यजामहै, /-यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 

आजुह्वान ईडयो वन््श्चा यांहवाने वसुंभिः स॒जोषां:। 

त देवानामसि 

त्वं देवानामसि यह होता स एनान्यक्षीषितो यर्जीयान्‌॥ ऋ० १०/११०/३, यजु० २९/२८ 
आ०प०- यक्षि, ./ यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 

य इसे द्यावांपूथिवी जनित्री रूपैरपिंशद्भुवनानि विश्वा। 

तम॒द्य होतरिषितो यजीयान्देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌॥ 

१९० १०/११०/९, यजु० २९/३४, अथर्व०, ५/१२/९ 

आ०प०-यक्षि, ./ यज- देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 

शी so की संहिताओं में अतिशय अर्थ के परिरक्ष में अनेक निरुक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ऋग्‌० 
) ऋग्‌ ३/४/३ में यक्षत्‌, ऋग्‌० ३/१९/ में भी दक्षत्‌ ऋग० ६/११/१ में यजस्व, 


और आख्यात पदों में / यज- 
अर्थात्मक नैकट्य के फलस्वरूप ये सभी निरुक्तियां प्रत्य 


विनियोग वाक्यों अथवा वर्णन में 
यजीयान्‌। देव त्वष्टारमिह यक्ष विद्वान-तैत्ति०ब्रा रह यजीयानू पद की तमद्य 


स निरुक्ति में कहा गया है 


EE 


यज्ञ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ३९९ 


कि हे होताओं! तुम विद्वान्‌ एवं श्रेष्ठ या अतिशय यज्ञकर्ता हो, हमारे द्वारा अर्थित हुए तुम उस त्वष्टा देव 
का पूजन करो। यहाँ यजीयान्‌ पद की यक्षि इस आख्यातपद के साथ संगति होने से धातुज निरुक्ति स्पष्ट 
है। 
व्याकरणिक प्रक्रियान्तर्गत ./ यज धातु से तृजन्तात्‌ अतिशय अर्थ में ईयसुन्‌ प्रत्यय तथा 
तुरिष्ेमेयस्सु-अष्टा० ६/४/१५४ सूत्र से तृच्‌ का लोप होकर यजीयस्‌ तथा तुलनावाची रूप में यजीयान्‌ 
पद निष्पन्न होता है। महर्षि यास्क ने इसको श्रेष्ठतर या उत्कृष्टतर मानते हुए यजीयान्‌ यष्ट्तर:- 
निरु० ८/८, इसमें यजीयान्‌ को प्रत्ययार्थ प्रदर्शन कर यष्टतर: पद का उल्लेख किया है, यास्क के मत 
में यजीयान्‌ का उत्कृष्ट व्यक्तित्व अभीष्ट है। स्वयं ऋग्वेदीय ऋचाओं ने अग्नि को एक साथ होता 
और यजीयान्‌ पद से उल्लेख का प्राप्त होना आचार्य यास्क के उक्त कथन में गुणवत्ता का विस्तार होता 
है। दमे दमे सप्तरत्रा दधानोऽन्नि्होता नि षसादा यजीयान्‌-ऋग्‌० ५/१/५ तथा अग्निर्होता 
न्यसीदद्यजीयानुपस्थे मातुः सुरभा उ लोके-ऋग्‌० ५/१/६, इन ऋचाओं में यह स्वरूप अवलोकित 
है। यहाँ आधुनिक हिन्दी वेद भाष्यकार पं० सातवलेकर होता यजीयान्‌ अग्निः- यज्ञ को पूर्ण करने 
वाला तथा पूज्य अग्नि-ऋग्‌०भा० ५/१/५ तथा यजीयान्‌ होता अग्निः-पूज्य तथा यज्ञ पूर्ण 
करने वाला अग्नि-ऋगू०भा० ५/१/५ यहाँ अपने भाष्य में ऐसा सम्बन्ध स्थापित करते हैं। यजीयान्‌ 
पद का महर्षि दयानन्द ने अपने भाष्य में अतिशयेन यष्टा सङ्गन्ता विद्वञ्जनः-क्रगू०भा० ३/१७/५ 
तथा अतिशयेन यष्टा यज्ञकर्ता यजमानः-ऋग्‌०भा० ५/१/५ में अतिशय यज्ञकर्ता अर्थ किया है। 
वस्तुतः अधिक और उत्तम यज्ञ करने वाले तथा मनुष्य होताओं श्रेष्ठ व्यक्ति को वैदिक शब्दावली में 
यजीयान्‌ पद से अलङ्कृत माना है। 


य॒ज्ञ 
ता सुजिह्वा उप ह्वये होतांरा दैव्यां कुवी। 
यज्ञ नो यक्षतामिमम्‌॥ 3० १/१३/८ 
आ०प०- यक्षताम्‌, _/यज- देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
या ते धामांनि हविषा यज॑न्ति ता ते विश्वांपरिभूरंस्तु यज्ञम्‌। 


ग॒य॒स्फान॑ः प्र॒तर॑णः सुवीरोऽवीरहा प्र चरा सोम हुर्यान्‌॥ ऋ० १/९१/१९ 
आ०प०- यजन्ति, ./ यज- देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 

मन्द्रजिद्वा जुगुर्वणी होतांरा दैव्यां कवी। 

य॒ज्ञं नों यक्षतामिमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम्‌॥ %० १/१४२/८ 


आ०प०- यक्षताम्‌, /-यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
यो वां यज्ञ: श॑शमानो हु दाश॑ति कविहोता यज॑ति मन्म॒सार्धनः। 
उपाहु तं गच्छथो वीथो अंध्व्रमच्छा गिर॑; सुमति गन्तमस्मयू॥ ऋ० १/१५१/७ 
आ०प०- यजति, -/ यज- देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या यज्ञ 


यज्ञेन य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन्‌। 
ते ह नाक॑ महिमानः सचत यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः॥ 
० १।१६४/५०, १०/९०/१६, यजु० ३१/१६, अथर्व० ७/५/१ 
आ०प०- अयजन्त, ./ यज- देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
प्रथमा हि सुवाच॑सा होतांरा दैव्यां कुवी। य॒ज्ञं नों यक्षतामिमम्‌॥। ऋ० १/१८८/७ 
` आ०प० -यक्षताम्‌, /-यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
य॒ज्ञेन॑ वर्धत जातवेदसमग्निं यजध्वं हुविषा तनां गिरा 
समिधानं सुप्रयसं स्वर्णरं दयुक्षं होतारं वृजनेषु धूर्षद॑म्‌॥ ऋ० २/२/१ 
आ०प०-यजध्वम्‌, यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
इमं य॒ज्ञं सहसावन्च नों देवत्रा धेहि सुक्रतो रराण:। 
प्र यंसि होतरबृहतीरिषो नोऽग्ने महि द्रविणमा य॑जस्वा। ऋ० ३/१/२२ 
आ०प०-यजस्व, /यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 


यं देवासस्त्रिरहन्नायजन्ते दिवेदिवे वरुणो मित्रो अग्निः। 


सेम यज्ञ मधुमत्त कृधी नस्तनूनपाद्धतयोनि विधन्तम्‌॥ ऋ० ३/४/२ 
आ०प०-आयजन्ते, ./ यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 

यथायंजो त्रम पृथिव्या यथां दिवो जातवेदश्चिकित्वान्‌। 

एवानेन हविषां यक्षि देवान्मनुष्वद्यजञं प्र तिरेममद्या। ऋ० ३।१७/२ 


आ०प०-यक्षि,  यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
सीदं होतः स्वईलोके चिंकित्वान्सादय यज्ञ सुकृतस्य योनी 
देवावीदेवानहविषा यजास्यग्ने बृहद्यज॑माने वयो धाः॥। ऋ० ३/२९/८ 
आ०प०-यजासि, ४ यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
प्रातर्यावांणा प्रथ॒मा य॑जध्वं पुरा गृध्रादररुषः पिबातः। 
प्रातर्हि यज्ञमश्विना दधाते प्र शंसन्ति कवर्यः जोवर ॥ 


री EX) ५/७७/१ 
रजी आ०प०-यजध्वम्‌, ४ यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 

ईजे यज्ञेभि: शश॒मे शर्मीभिकऋधद्वारायाग्नयें ददाश। 
हि यशसामर्जुषर्नाहो टे सद 

एवा चन ते यशसामजुष्टिनहों मर्तें नशते न प्रदृष्ति:॥ ऋ० ६/३/२ 


| आ०प०-ईजे, ४ यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
यथा होतर्मनुषो देवतांता यज्ञेभिः सूनो सहसो यर्जासि। 


|] [| [| 
एवा नो अद्य संमना संमानानुशन्नग्न उश॒तो य॑क्षि देवान्‌॥ ० ६/४/१ 
आ०प०-यजासि, ४ यज-देवपूजासज्भतिकरणदोनेषु न्स 


य 


य॒ज्ञं. 
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त्वामीळे अध॑ द्विता भरतो वाजिभिः शुनम्‌। 
ईजे य॒जेषु य॒ज्ञियम्‌॥ 
आ०प०-ईजे, /यज-देवपूजासङ्गतिकरणनेषु 
विशोविंशं ईड॑मध्वरेष्वटुंप्तक्रतुमरतिं युव॒त्यो:। 
दिव: शिशुं सह॑सः सूनुमग्निं य॒ज्ञस्य॑ केतुम॑रुषं यजध्यै॥ 
आ०प०-यजध्यै, /यज्‌-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
समुं वो य॒ज्ञं मंहयन्नमोंभिः प्र होतां मन्द्रो रिरिच उपाके। 
[| पुर्वणीक यज्ञियामरमतिं 
यजस्व सु पुर्वणीक देवाना यज्ञियामरमतिं ववृत्याः॥ 
आ०प०-यजस्व, /यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
ऊध्वो ग्रावां बृहदग्निः समिद्धः प्रिया धामान्यदितेरुपस्थे। 
पुरोहितावृत्विजा य॒ज्ञे अस्मिन्विदुष्टरा द्रविणमा य॑जेथाम्‌॥ 
आ०प०-यजेथाम्‌, /-यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
तं यज्ञ बर्हिष प्रौक्षन्पुरुषं जातमंग्रतः। 
तेन॑ देवा अयजन्त साध्या ऋष॑यश्च॒ ये॥ 
आ०प०-अयजन्त, ५ यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
दैव्या होतांरा प्रथमा सुवाचा मिमांना यज्ञ मनुषो यजध्यै। 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योति: प्रदिशां दिशन्ता 
आ०प०-यजध्यै, /यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
चाक्लूप्रे तेन ऋष॑यो मनुष्यां य॒ज्ञे जाते पितरों नः पुराणे 
पश्यन्मन्ये मनसा चक्ष॑सा तान्य इमं यज्ञमयजन्त पूर्वे॥ 
आ०प०-अयजन्त, /यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वां परिभूरस्तु यज्ञम्‌। 
गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्रचरा सोम ठुर्याम्‌॥ 
आ०प०-यजन्ति, /यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
समिद्धे अग्नावधि मामहान उक्थपंत्र ईड्यों गृभीतः। 
त॒प्तं घ॒र्मं परिगृह्यायजन्तोर्जा यद्ययमयजन्त देवाः॥ 
आ०प०-अयजन्त, /यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 


वीत& हविः शमित& शमिता यजध्यै तुरीयों यज्ञो यत्र हव्यमेति। 


ततों वाका आशिषों नो जुषन्ताम्‌॥ 
व्या०प०-यजध्यै, /-यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
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देवहूर्यज्ञ आ च॑ वक्षत्सुमनहूर्यज्ञ आ च॑ वक्षत्‌! 
कषद ठेवाँर आ च॑ वक्त वु १७६ 
आ०प०-यक्षत्‌, / यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 

| यजञ-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु धातु से यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ -अष्टा० ३/३/९० 
सूत्र से नङ्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न यज्ञ पद की ऋगू० १/१३/८, १/१४२/८, १/१८८/७ में 
यक्षताम्‌, ऋगू० १/१३/८, १/१४२/८, १/१८८७ में यक्षताम्‌, ऋग्‌० १/९१/१९, यजु० ४/३७ में 
यजन्ति, ऋग्‌० १/१५१/७ में यजति, ऋगू० १/१६४/५०, १०/९०/१६, यजु० ३१/१६, अथर्व 
७/५/१, ऋगू० १०/९०/७, १०/१३०/६, यजु० १७/५५ में अयजन्त, ऋग्‌० २/२/१, ५/७७/१ में 
यजध्वम्‌, ऋग्‌० ३/१/२२, ७/४२/३ में यजस्व, ऋग्‌० ३/४/२ में आयजन्ते, ऋग्‌० ३/१७२ में 
यक्षि, ऋगू० ३/२९/८, ६/४/१ में यजासि, ऋगू० ६/३/२, ६/१६/४ में ईजे, ऋग्‌० ६/४९/२, 
१०/११०/७, यजुः १७/५७ में यजध्यै, ऋगू० १०/७०७ में यजेथाम्‌, यजु० १७/६२ में यक्षत्‌ तथा 
अथर्व ६/५/५ में अयजन्त इन आख्यात-व्याख्यात पदों द्वारा मूल निरुक्तियाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 
हुई है। उक्त सभी तिङन्त एवं कृदन्त पदों के मूल में / यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु धातु ही 
साक्षात्‌ परिदृश्य में विद्यमान है। इनमें कतिपय तिङन्त पद छान्दस्‌ प्रयोग के अन्तर्गत आते हैं उनमें 
यक्षि, यजासि, यजध्यै, यक्षत्‌ आदि प्रमुख है। उक्त सभी पद ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक परिप्रेक्ष्य में 


सुदृढता रखते हैं और धातुज प्रधान है इस दृष्टि से उक्त समस्त ऋचाओं में उद्धृत निर्वचन निश्चय ही 
प्रत्यक्षवृत्तिपरक हैं। 


उद्धृत सभी मन्रो में निहित निरुक्तियों एवं अर्था को देखने पर ज्ञात होता है कि वैदिक 
साहित्य में प्रयुक्त यज्ञ पद विस्तृत अर्थ एवं अभिप्रायवहा है, वहाँ अर्थोत्कर्ष प्रबल है। जहाँ यज्ञ को अयं 
यज्ञो भुवनस्यनाभि इस संसार की नाभि-केन्द्र माना गया है वहीं यज्ञ को विष्णु-सर्वव्यापक परमात्म 
तत्व भी माना गया है। संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों, सूत्र ग्रन्थों, कल्प ग्रन्थों इत्यादि 


अन्यान्य शास्त्रों में सहस्रो ऐसे प्रमाण सन्दर्भ एवं प्रवचन हे जिनमें यज्ञ का व्यापक स्वरूप चित्रित किया 
गया है, विस्तारमय से इतना उल्लेख करना ही अपेक्षित हे। 


यद्यपि उपर्युद्धृत मन्त्रं में प्रतिपादित समस्त निरुक्तियो की मूल धातु / यज्ञः 
देवपूजासङ्घतिकरणदानेपु ही प्रदर्शित है, सामान्यत एवं बल्कि पर्याप्त मात्रा में हा में 
र 00२ से संकेतित निर्वचन मिलते है। ऐतरेय ब्राह्मणकार ने यज्ञेन वै देवा यज्ञमयजन्त 
न Fn /१६, इस वाक्य में देव-विद्वान्‌ लोगों ने यज्ञ एवं अग्नि द्वारा यज्ञन 
नव रथ निक के सम्बन्ध को अयज पद से दो बार चित्रित किया है जैमिनीय ब्राह्मण 
क ।नरुक्तियो उक्त धातु से सन्दर्भित ही आई हैं, उनमें कुछ उदाहरण स्वरूप यज्ञेन यजेत-जैमि०ब्रा? 
१/२३३, तेनायजत-जैमिऽब्रा० २/८२, ८७, १००, १६७, १७४, १९६, २८६ तम्‌ एतेनैव पुनर्‌ अयाजयत्‌- 
जैमि० ब्रा० २/८३, तेन अयजन्त-जैमि०ब्रा० २/८५, ८६, १०४ इत्यादि एजी क्रमश: यजेत्‌, अयजत, 
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अयाजयत्‌ और अयजन्त इत्यादि ./ यज धातु से सम्पन्न आख्यातपदों द्वारा निरुक्तियाँ द्योतित हैं। तैत्तिरीय 
ब्राह्मणकार भी यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते-तैत्ति०ब्रा० ३/८/१३/३, इस निरुक्ति को यजन्ते तिङन्तपद द्वारा 
व्यक्त कर वेद संहिताओं के मूल निर्वचनों की परम्परा को समृद्ध किया गया है। 

वस्तुतः देवों, दिव्य तत्वों अथवा दिव्यशक्तियों के प्रति स्तुति एवं साकल्यपूर्वक कृत अग्निसेवन 
अथवा हवि समर्पण को भौतिक यज्ञ कहा गया है। इसलिए यज्ञ मात्र भजन एवं पूजन ही नहीं, अपितु 
उसमें विद्वानों की संगति, दान और समर्पण अवधारणा भी अन्तर्निहित है चूँकि वैदिक संस्कृति यज्ञ प्रधान 
है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति की सन्तुलित व्यवस्था के लिए कृत आवश्यक सहयोग और योगदान | 
इसी अवधारणा पर अश्रित हे । य॒ज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म-शत०ब्रा० १/७/१/५ इत्यादि आर्ष प्रवचन यज्ञ को कः 
क्रतु-कर्मशील जीवात्मा या याज्ञिक के साथ वैदिक कर्मयोग में परिणत करती प्रतीत होती है। इस तरह । 
यज्ञ के उदात्त एवं व्यापक अर्थ सड़ति की परिणति व्यष्टिरूप से प्रत्येक मनुष्य से जुड़ी कर्म अवधारणा 
की अभिव्यक्ति करती है। ॥ 


वैदिक काल में जो यज्ञो का सर्वोदात्त एवं व्यापक अर्थ प्रचलित था उसका अर्थसंकोच प्रारम्भ र 
हुआ आरण्यक, उपनिषद्‌, एवं महाभारत काल से। यही कारण रहा कि नेरुक्तों की दृष्टि में यज्ञ का अर्थ 
होता है यजन कर्म तत्कालीन अवधारणाओं को महर्षि यास्क ने यज्ञ पद पर अपनी पाँच निरुक्तियाँ देकर व 
एक चित्रण तथा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है-यज्ञं कस्मात्‌। प्रख्यातं यजति कर्मेति नैरुक्ता:। याच्यो 
भवतीति वा। यजुरुन्नो भवतीति वा बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः। यजूंष्येनं नयन्तीति वा-निरु० 
३/१९, प्रथम-यहाँ सर्वप्रथम उन्होंने नैरुक्तों का मत देते हुए कहा कि प्रख्यात यजनकर्म को यज्ञ कहा 
है। यजतिकर्मा निश्चय ही ./ यज-देवपूजासङ्भतिकरणदानेषु से प्रथम निरुक्ति है द्वितीय- याच्ञो 
भवति-अर्थात्‌ इसमें याचना होती है, इसके अनुसार यज्ञ शब्द में / याचू-याञ्जायाम्‌ धातु का योग है 
इसलिए यज्ञ है। तृतीय-यजुरुन्नो भवति-अर्थात्‌ यह याजुषी ऋचाओं से क्लिन्न होता है अथवा जल T 
छिड़का जाता है, इसलिए यज्ञ है। चतुर्थ-बहुकृष्णाजिन इत्योपमन्यव:- अर्थात्‌ आचार्य औपमन्यव का 
मत है कि इसमें बहुत कृष्णाजिन-बहुत सारे मृगचर्म का उपयोग होता है। और पञ्चम-यजूष्येनं नयन्ति 
इति वा-अर्थात्‌ याजुष्‌ मन्त्र इसे प्रारम्भ करके समापन तक ले जाते हैं इसलिए यज्ञ है। यद्यपि यज्ञ 
स्वरूप के पाँच हेतु आचार्य यास्क ने विभिन्न आचार्यो के मत पूर्वक उद्धृत अवश्य किये है लेकिन इसमें 
प्रथम निरुक्ति का आधार ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक निश्चय से हे ही, द्वितीय निरुक्ति में यज्ञ की स्तुति व 
याजनपरकता के प्रधान आधार पर / याच धातु से मानने पर यहाँ परोक्षवृतति निर्वचन मानना सर्वथा 
उपयुक्त होगा। क्योंकि | याच > यन्‌ ज > यञ्ज, तव पश्नात्वर्ती वर्णा का विपर्यय होकर यज्ञ बना है। 
शेष तीनों निर्वचनों में याज्ञीय करणों- साधनों को प्रधानता दी गई है इनके बिना भी यज्ञपूर्ति सम्भव नहीं 
है अथवा इनका भी अत्यन्त महत्व है। प्रथम दोनों निर्वचनों की अवधारणा निमित्तकारणाश्रयी कही जा 
सकती है तो शेष तीनों की उपादानाश्रयी। इन सभी का समवेत सहयोग ही पूर्ण यज्ञ का स्वरूप यास्क ने 
चित्रित किया है। 


क्यु 
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वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या यज्ञपति: 


rn अ= 


यज्ञपतिः 


घृताच्य॑सि जुहूर्नाम्ना सेदं प्रियेण धामा प्रिय& सद॒ स 

आसींद घृताच्यस्युपभन्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्य 

सद आसीद घृताच्य॑सि ध्रुवा नाम्मा सेदं प्रियेण धाम्ना 

प्रिय सद आसीद प्रियेण धाम्नां प्रिय सद॒ आसींद 

धुवा अंसदन्नतस्य योनौ ता विष्णो पाहि। पाहि यज्ञ 

पाहि युज्ञप॑तिं पाहि मां यज्ञन्यम्‌।॥ यजु० २/६ 

आ०प०-पाहि, यज्ञ+ ./ पा-रक्षणे 

इस सामासिक पद यज्ञपति को उपर्युक्त मन्त्र में यज्ञ पदपूर्वक पाहि इस आख्यातपद द्वारा 
स्पष्ट निरुक्तिगत संकेत प्राप्त हो रहा है। यज्ञपति में दो पद है-यज्ञ और पति। गत पृष्ठो में दोनों ही पदों 
पर विश्लेषण किया जा चुका है। उक्त मन्त्र में यज्ञ पद को निरुक्तिगत निर्देश नहीं है, परन्तु पश्चाद्वर्ती पद 
पति की निरुक्ति / पा-रक्षणे धातु संवलित पाहि इस आख्यात पद द्वारा व्याख्यात है। पति पद भी 
४ पा-रक्षणे धातु से निष्पन्न है। यद्यपि समस्त पद पर निरुक्ति का उल्लेख उपलब्ध नहीं है परन्तु 
उत्तरवर्ती पद की निरुक्ति अवश्य है, इस तरह यह निरुक्ति एकपदिक है लेकिन एकपदिक निरुक्ति होते 
हुए भी ध्वनि, धातु एवं अर्थ साम्य के फलस्वरूप निश्चय ही प्रत्यक्षवृत्तिपरक है। 

यद्यपि संहितेतर साहित्य में यज्ञपति पद का निर्वचन उपलब्ध नहीं है परन्तु उक्त पद पर 
प्रवचन सुलभ हैं। शतपथ ब्राह्मण में यजमान को ही यज्ञपति कहा है यजमानो हि यज्ञपतिः- 
शत०ब्रा० ४/२/२/१०, यजमानो वै यज्ञपति:-शत०ब्रा० १/१/२/१२, इन प्रवचनों एवं प्रमाणों से 
स्पष्ट है कि शतपथब्राह्मणकार उन याज़िको को यज्ञपति मानता है जो उत्कट इच्छा लिए श्रद्धासहित 
यज्ञं का सम्पादन करते हैं। ऐसे यज्ञपति को सर्वप्रकारेण एवं भूयिष्ठ रुप से समृद्ध तथा वर्धापन करने 
का वर्णन स्वयं यही ब्राह्मणग्रन्थ करता है वत्सा तु वै यज्ञपतिं वर्धन्ति यस्य होते भूयिष्ठा भवनि 


स हि यज्ञपतिर्व्धते-शत०ब्रा १।८/१/२८, इस प्रवचन में यज्ञपति के प्रातिष्दय की कामना व्यक्त 
की गई है। 


यज्ञियः 
त्वामीळे अध॑ द्विता भरतो वाजिभिः शुनम्‌। 
ईजे यज्ञेषुं यज्ञियम्‌॥ ह ० ६/१६/४ 
आ०प०-ईजे, ४ यज- देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
समु वो ठ महयत्रमोभि: प्र होता मरो रिरिच उपाके। 
यजस्व सु पुर्वणीक देवना यज्ञियामरमतिं ववृत्या। हि क्र०७/४२/३ 


“02 यजस्व, /यज-देवपूजासड्रतिकरणदानेषु 


वृषा वृष्णे दुदुहे दोह॑सा दिवः पयाँसि यह्नो अर्दितेरदाभ्यः। 
विश्वं स वेंद वरुणो यथां धिया स य॒ज्ञियों यजतु यज्ञियाँ ऋतून्‌ 
ऋ० १०/११/१, अथर्व० १८/१/१८ 
आ०प०-यजलु, /-यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
अरांधि होतां निषदा यजीयानभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यत्‌। 
यजामहै यज्ञियान्हन्त देवाँ ईळांमहा ईड्याँ आज्येना। ऋ० १०/५३/२ 
आ०प०-यजामहै, /यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
आ वो िय॑ य॒ज्ञियाँ वर्त ऊतये देवां देवी य॑ज॒तां य॒ज्ञियांमिह। 
सा नों हुहीय॒द्यव॑सेव ग॒त्वी सहस्रधारा पयसा मही गौः॥ ऋ० १०/१०१/९ 
आ०प०-यजताम्‌, /-यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
इस यज्ञियः पद की ऋग्‌० ६/१६/४ में ईजे, ऋगू० ७/४२/३ में यजस्व, ऋग्‌ १०/ 
११/१ व अथर्व० १८/१/१८ में यजतु, ऋग्‌० १०/५३/२ में यजामहै और ऋग्‌० १०/१०१/९ 
में यजताम्‌ इन आख्यातपदों द्वारा निरुक्तियाँ मूल रूप से द्योतित हैं। प्रस्तुत मन्त्रों में ये सभी 
आख्यातपद | यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु धातु से निष्पन्न विभिन्न लकारों में प्रयुक्त पदों का 
यज्ञियः पद के साथ अर्थो को अभिव्यक्त कर रहे है। यहाँ यज्ञिय पद भी विभिन्न वचनौं एवं विभक्तियों 
में प्रयुक्त होते हुए सप्रसंग धात्वर्थ प्रतिपादक हैं। इस तरह उक्त समस्त मन्त्रों की निरुक्तियों में 
परस्पर ध्वनि, धातु एवं अर्थसाम्य विद्यमान होने के फलस्वरूप ये निरुक्तियाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक हैं। 


व्याकरण प्रक्रियान्तर्गत यज्ञिय पद तदर्हति कुछ कार्य करने के योग्य होना अर्थ में यज्ञत्विग्भ्यां 
घखौ अष्टा० ५/१/७१ सूत्र से घ प्रत्यय तथा घ को इयादेश करके यज्ञियः अभीष्ट है। आचार्य 
यास्क ने यज्ञन कर्म करने के योग्य के लिए यज्ञियाय यजनाय-निरु० १०/८ ऐसी लघु निरुक्ति भी दी 
है। वस्तुत: विद्वन्‌ ब्राह्मणों के लिए यज्ञिय कहा है जो यज्ञ सम्पादन कर्म में योग्यता एवं प्रवीणता रखते 
है, ऐसा संकेत स्वयं आचार्य यास्क ने यज्ञियाः देवाः यज्ञसम्पादिनः-निरु० ९/२७ में स्पष्ट उल्लेख कर 
दिया है। 


य॒मः 

य॒माय॑ घृतवंद्धविर्जुहोत प्र चं तिष्ठत। 

स नों देवेष्वा यंमद्दीर्घमायुः प्र जीवसे ऋ० १०/१४/१४ 

आ०प०-यमत्‌, -/ यमु-उपरमे ० 

हे ऋत्विजो तुम! यमाय-यमस्वरूप परमात्मा या देव के लिए, घृतवत्‌-आज्य से संयुक्त, 
हविः-हवि की, जुहोत आहूति दे, च (यमं)-और तुम यम देव के लिए, प्रतिष्ठत -विराजो, देवेषु- देवो 
के मध्य मे, सः (यमः देवः)-वह यम देव, प्रजीवसे-प्रकृष्ट जीवनार्थ, नः-अस्माकं दीर्घमायुः- 
दीर्घायु को, आ यमत्‌-प्रदान करे। 


_ NNR >> "या: 
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४०६ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या यम: 


॥ यमु-उपरमे (भ्वा०) (0 ००१0 धातु से अच्‌ प्रत्यय अथवा भाव में घञ्‌ प्रत्यय, 
निपातन से वृद्धि का अभाव नित्यादिरनित्यमू- अष्टा० ६/१/१९७ सूत्र से जित्स्वर होकर निष्पन्न यम 
पद की निरुक्ति / यमु-उपरणे धातु से ही सिद्ध यमत्‌ आख्यातपद से प्रदर्शित है, जिसका अर्थ 
उपरमेत, नियच्छेत्‌ अर्थात्‌ प्रदान करे, होता है। उक्त निरुक्ति में धातुगत साम्य, ध्वन्यात्मक तथा 
अर्थात्मक रूप से परस्पर दृढ़ आधार के फलस्वरुप निश्चय ही प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निरुक्ति है। 

वेद में परमात्मदेव के अर्थ में यम का प्रयोग मिलता है यह निश्चय ही अर्थोत्कर्ष का स्वरूप है। 
परन्तु पश्चाद्व्ती ब्राह्मणादि वाङ्मय में किञ्चत्‌ सा अर्थसङ्कोच प्रतीत होता है इसलिए उन शास्त्रों में यम 
देव विशेष के लिए, लेकिन कुछ ब्राह्मण ग्रन्थों एवं मध्यकाल से लेकर आज तक इस पद का प्रयोग ऐसे 
देवता विशेष के लिए स्वाभाविक रूप से ध्यान चला जाता है जो मृत्यु का देवता है। जैमिनीय ब्राह्मणकार 
ने एष हीदं सर्व यमिति। एष मृत्युर्‌ यद्‌ यमः-जेमि०ब्रा० १/२८ इस निरुक्ति में स्पष्ट रूप से यम शब्द 
मृत्यु के देवता के लिए प्रयुक्त किया है। सभी का नियन्त्रण करने के कारण ही इस देवता का नाम यम 
पड़ा है। यहाँ ./ यमु-उपरमे धातु से निष्पन्न यमिति इस आख्यातपद द्वारा निरुक्ति का उल्लेख प्राप्त 
होता है। शब्दकल्पद्ठुमकार ने एतदनुसारी निरक्ति में यमयति नियमयति जीवानां फलाफलमिति- 
शब्द०दु० भाग ४ प० १८ कहा है जहाँ इसे जीवों के फलाफल में नियमन कर्ता बताया गया है, यह 
उद्धरण उपर्युक्त निरुक्ति की सर्वथा पुष्टि करता है। 


शतपथ ब्राह्मण में यम पद के दो निर्वचन मिले हे, अग्निवै यमः, इयं यमी। आम्यो सर्व 

यतमू शत०त्रा० ७/२/१/१०, १४/४/२/११ तथा एष वै यमः। एष हीदं सर्व यमयति। एतेनेदं सर्व 
यतम्‌-शत9ब्रा० १४/१/३/४, प्रथम सन्दर्भ में यम को अग्नि का वाचक मानकर यतम्‌ तिङन्तपद द्वारा 
तथा द्वितीय सन्दर्भ में यमयति एवं यतम्‌ आख्यात पदों द्वारा निरक्तियाँ प्रतिपादित हैं इन सभी में 
४ यमु-उपरमे धातु का मूल निर्विवादित है। उक्त दोनों निरुकतियों का आशय यम के उस व्यक्तित्व से है 
जिनमें उसे समस्त भूततत्वों का नियमन करने में समर्थ बताया गया है। यह यम ही वह तत्व है जो देवों 
ते देवों की 00 शक्तियाँ कह सकते हैं को जोड़ने अथवा शक्ति को एकत्व 
न करने म नियन्त्रक का कार्य करता है, यही यम का यमत्व माना गया है, ऐसा तैत्तिरीय संहिताकार 

क टक बै यमाश्चासमन्लोकेऽसपद्धत स यपो देवानां इन्द्रिय वीर्यमयुवत तद्‌ यमस्य 
७ 49 २/४/३-४ इस प्रमाण एवं निरुक्ति में निहित है, यहाँ देवा: वै यमा: तैत्तिरीय 
i प्रिय देवों को यम घोषित करना सर्वथा अभीष्ट प्रतीत होता है। जहाँ तक उक्त 
निरक्ति का संकेत मूल का प्रश्न है यहाँ | यु- : धातु से यम का निष्पन्नता तथा 
| US i है। लेकिन यम का निर्वचन ४ यमु-उपरमे से सर्वाशतः समीचीन, 
व्यावहारिक, ध्वनि, धातु एवं अर्थत दृष्टि से अत्यन्त नैकट्य रखता है जबकि ,/ यु-मिश्रणामिश्रणयोः 


ध्वनि, रूपप्रक्रियादि एवं अर्थात्मक ८ 
दृष्टि से उतना समीचीन नहीं 
आशय अवश्य ही स्वरूप तथा परोक्षवृत्तिपरक है, व व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। हाँ 
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निरुक्त क्षेत्र के प्रामाणिक आचार्य महर्षि यास्क वेद विहित मूल निरुक्ति का अनुसरण करते हुए 
४ यमु-उपरमे धातु आधारित यमो यच्छतीति सत: इस निरुक्ति को निरुक्त १०/१९ में साभार प्रस्तुत 
करते हैं। आचार्य सायण ने अपने वेद भाष्य में वेद संहिता तथा परवर्ती साहित्यानुसार अपने को प्रस्तुत 
करते हुए तीन निरुक्तियाँ प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्थानों पर दी हैं- 


१-यच्छति ददाति स्तोतृभ्यः कामानिति यमोऽग्निरुच्यते। यद्वा इन््रास्योर्युगपदुत्पन्नत्वात्‌ 
अनेर्यमत्वम्‌- ऋग्‌०भा० १/६६/४ 

२-यच्छतीति यमः आदित्यः-ऋग्‌०भा० १०/१३५/१ 

३-सर्वमृत्विग्जातं नियमयतीति यमो यजमानः-ऋग्‌०भा० १०/५२/३ 

उक्त अपनी निरुक्तियों में सायण ने यम को क्रमश: अग्नि, आदित्य और यजमान संज्ञा से 
स्मरण किया है।इस अवधारणा की पृष्ठ भूमि में अग्नि का स्तोताओं को नियमन एवं प्रदान करने सम्बन्धी, 
आदित्य-सूर्य द्वारा संसार को अहोरात्र से एवं यजमान द्वारा यज्ञीय विनियोग का नियमन करना अभीष्ट 
रहा होगा ऐसा प्रतीत होता है वहीं / यमु-उपरमे धातु निष्पन्नित यच्छति, नियमयति आख्यात पदों 
द्वारा निरुक्तियाँ भी रेखाङ्कित है। महर्षि दयानन्द ने ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमाः न्यायाधीशा:- 
स०प्र० प्रथम समुल्लास, इस निरुक्ति में न्यायाधीश अर्थ करके इस वैदिक पद की नूतन एवं अन्य 
भाष्यकारों से सर्वथा हटकर व्याख्या देकर इसका व्यावहारिक अर्थ भी किया है तथा जनसामान्य को यह 
अर्थ सुलभ कराकर लोक में इसका प्रयोग करके वेदोपयोगिता का मार्ग प्रशस्त किया है यह श्रेय दयानन्द 
को जाता है। वस्तुत: न्यायाधीश दुष्टों पर नियन्त्रण करता है यदि ऐसा न करे तो निश्चय ही समाज में 
उच्छृंखलिता का ताण्डव हो जाये इसलिए यम का न्यायाधीश अर्थ करना सुतराम व्यावहारिक ही नहीं 
वैज्ञानिक भी है साथ ही वेद एवं पूर्वाचार्यों ऋषियों सम्मत निरुक्ति मूल को | यमु-उपरमे धातु युक्त 
यच्छन्ति आख्यातपद द्वारा निरुक्ति भी दी है। 


यमिंष्ठा 
विश्वेषां वः स॒तां ज्येष्ठतमा गीर्भिमित्रावसणा वावृधध्यै। 
सं या रश्मेव य॒मतुर्यमिष्ठा द्वा जनाँ अस॑मा बाहुभिः स्वै:॥ ऋ० ६/६७/१ 
आ०प०-यमतु, ./ यमु-उपरमे 
विश्वेषां वः सतां- आपके सब श्रेष्ठं में, ज्येष्ठतमा मित्रावरुणा-अतिश्रेष्ठ मित्र और वरुण है, 
गीर्भि ववृध्यै- में स्तुतियो द्वारा बढ़ाने मे प्रवृत्त हूँ, या यमिष्ठा द्वाटजो नियमन करने वाले दो देव, रश्मा 
इव-रस्सियो से पकड़ में रखने के समान, स्वैः बाहुभि:-अपने बाहुओं से, असमा-अह्वितीय रीति से, 
जनान्‌ संयमतुः-लोगों को अपने नियन्त्रण में रखते हे। 


यहाँ यमिष्ठा पद द्विवचनान्त है | यमु-उपरमे धातु से तृजन्तात्‌ अतिशयार्थ में इष्ठन्‌ प्रत्यय 
एवं तुरि्ठमेयस्सु- अष्टा ६/४/१५४ सूत्र से तृच्‌ का लोप तथा द्विवचन का आकार करके निष्पन्न है। 


RM २ त 
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इस पद का आचार्य स्कन्द अतिशय बखारौ, वेङ्कट-यन्तारौ, न उ दा, सागण-बन्तमो और महि दयानन्द और आ दया 
अतिशयेन यन्तारौ अर्थ करते है। तथा इस पद का आख्यात पद संयमतुः है, अह a ट्विवचनान्त 
है अर्थात्‌ द्विवचन कर्त्ता के साथ द्विवचन क्रिया का प्रयोग है। इसका EE » प और 
दयानन्द संयच्छतः अर्थ करते हैं यह पद भी ५ यमु-उपरमे धातु से “ode इस छ: ष्ठा पद 
का अर्थ नियमन करने वाले दो है। महर्षि दयानन्द ने व्यावहारिक अर्थ- पदेशको किया है 
क्योंकि ये दोनों एवं स्वयं नियमित रहने वाले दो संख्या वाले व्यक्ति हैं। जो समाज को नियम संयम का 
सन्देश व शिक्षा देने में समर्थ हैं। यमिष्ठा एवं संयमतुः का ध्वन्यात्मक, धातुपरक एव अर्थात्मक घनिष्ठ 
साम्य है, इस दृष्टि से निश्चय ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन स्वीकार्य है। 
यवं 
कुविदङ्ग यर्वमन्तो यव॑ चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूय। 
इहेहैषां कृणुहि भोज॑नानि ये बर्हिपो नमोवृक्तिं न ज॒ग्मुः॥ 
ऋ० १०/१३१/२, यजु० २३/३८ 
व्या०प०-यवमन्तः, आ०प०-वियूय, ५ यु-मिश्रणामिश्रणयोः 
देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑स॒वेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌॥ 
आ दे नार्यसीद्रमह& रक्ष॑सां ग्रीवा अपि कृन्तामि। 
यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो य॒वयारातीर्दिवे त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा 
पृथिव्यै त्वा शुखनाल्लोकाः पितृषदनाः पितृषद॑नमसि।। यजु० ५/२६, ६/१ 
आ०प०-यवय, /यु-मिश्रणामिश्रणयोः 


अम्नर्यव इन्द्रो यव; सोमो यव॑:। 
यवयावानो देवा यावयन्तेनम्‌॥ अथर्व० ९/२/१३ 
आ०प०-यावयन्तु, , यु-मिश्रणामिश्रणयोः 
4 यु-मिश्रणामिश्रणयोः धातु से ऋदोरप्‌-अष्टा० ३/३/५७ सूत्र से अप्‌ प्रत्यय के योग से 
निष्पन्न यव पद की ऋगू० १०/१३१/२ यजु० २३/३८ में वियूय, यजु० ५/२६ व ६/१ में भी यवय और 
अथर्व० ९/२/१३ में यावयनु इन आख्यातपदों द्वारा निरुक्तियाँ मूल रूप से व्याख्यात हैं विभिन्न लकारों 
में प्रयुक्त उक्त समस्त आख्यातपद भी | यु-मिश्रणामिश्रणयो: धातु से निष्पन्न हैं तथा ध्वन्यात्मक, 


अर्थात्मक एवं धातुपरक आधार परस्पर सशक्त एवं साम्य है, इस दृष्टि से यहाँ प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निर्वचन 
मानना सर्वथा उपयुक्त है। 


वेद में यव: पद का अर्थविस्तार अथवा अर्थसमृद्धि देखने को मिलती है। यदि उपर्युदूधत 
निरुक्तिगत ऋचाओं के अर्थ पर दृष्टि डाले तो प्रथम मन्त्र में यव का अर्थ अन्न या धान्य विशेष जौ है। 
आचार्य सायण, वेङ्कट, दयानन्द एवं पं०सातवलेकर ने यवादि धान्य विशेष अर्थ किया है। द्वितीय मर्न 
में समागत यव पद का संयोग-विभागकर्त्ता तथा तृतीय मत्र में अग्नि, इन्द्र एवं सोम को यवस्वरूप में 
रेखाङ्कित करते हुए क्रमश: हटाने वाले, मिटाने वाला और सुख का मिलाने वाला अर्थ में सम्बोधित 


४०८ . 
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यतष्ठ:___..... तक य 
किया है। यव के इन तीनों विशेषणों में मन्त्र में तीन बार यव का प्रयोग है। प्रथम दो यव पद आद्युदात्त 
हैं जिनका अर्थ दूर करने वाला है ॥ यु-मिश्रण और अमिश्रण-प्रथक्‌ करने वाला, हटाने वा मिटाने 
वाला अर्थ है यहाँ अमिश्रण अर्थ का द्योतक है यद्यपि अग्नि और इन्द्र परमात्म शक्ति का नाम है इनके 
साथ आद्युदात्त यव की अर्थ संगति दुःख, अधर्म अथवा दुष्प्रवत्तियों को दूर करने वाला की मान्य है। 
तृतीय यव भी यद्यपि आद्युदात्त अवश्य है परन्तु स्वर परिवर्तन के फलस्वरूप इसका अर्थ मिलाने वाला 
है यह | युःमिश्रण का अर्थ प्रकाशक है। ये अर्थ यहाँ पर यौगिक प्रक्रिया से ही सम्भव हैं। आचार्य 
यास्क भी आख्यातज या यौगिक प्रक्रिया के माध्यम से ही प्रायः अर्थ करते हैं, जिनका अनुकरण लगभग 
सभी वेदभाष्यकारों ने किया है। महर्षि दयानन्द तो इस प्रक्रिया के प्रबल समर्थक एवं पालक हैं। 

अथर्ववेद ६/९१/१ में इमं यवयष्टायोगै: के माध्यम से उल्लेख प्राप्त होता है कि शरीर इन्द्रियादि 
अष्टतत्व संघात को मिलाये रखने वाले आत्मा के लिए यव संज्ञा से अलङ्कत किया है। अग्निहोत्र की साकल्य 
में यवों-जौ धान्यविशेष का पर्यास मात्रा में उपयोग होता रहा है, इसी को लक्ष्य करके जैमिनीय ब्राह्मणकार 
ने यवैर्वा आदित्या अङ्गिरसां यज्ञमयुवत तद्‌ यज्ञं यवैर्‌ अयुवत तद्‌ यवानां यवत्वमू-जैमि०ब्रा० 
२/११७, इस निरुक्ति में यव पद जौ नामक अन्न विशेष को द्योतित करता है। आदित्यों ने अङ्गिरसों को 
जौ के साथ यज्ञ विनियोग में अयुवत-जोड़ा, इस जोड़ने की प्रक्रिया के कारण ही यवों का यवत्व है। 
यहाँ / यु-मिश्रणामिश्रणयोः धातु के प्रयोगपूर्वक अयुवत इस आख्यातपद द्वारा प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं 
धातुज निरुक्ति व्याख्यात है । ऐसा ही प्रकरण शतपथब्राह्मण में मिलता है-तऽएतैः सर्वाः सपत्नानामोष्धी रयुवत, 
यदयुवत तस्माद्यवा नाम-शत०ब्रा० ३/६/१/९, यहाँ यव का जौ के अर्थ में निरक्ति प्रा होती है जिसकी 
संकेतक धातु | यु-मिश्रणामिश्रणयोः ही है। देवों ने धान्य विशेष यव के द्वारा शत्रुओं-असुरों की सभी 
औषधियों को अयुवत-प्रथक्‌ कर दिया इसलिए उनका नाम यव है। शतपथ ब्राह्मण १/७/२/२६ में भी 
अयुवत पद से निरुक्ति करते हुए यव-जौ अर्थ किया है। 


यव पद का वैदिक संहिताओं में जो अर्थ विस्तार था वह पश्चाद्वर्त साहित्य में सुरक्षित नहीं रह 
सका। बाद में यही यव-धान्य विशेष अर्थ में ही रूढ़ सा हो गया। आज लोकिकार्थ पूर्णत: धान्य विशेष 
के लिए ही प्रयुक्त होता है। उक्त वैदिक पद यव का भाषावैज्ञानिक दृष्टि से भारोपीय मूल- + यु- 
मिश्रणामिश्रणयोः > यवः > यवो (५०७०) प्राप्त होता है। लिथुआनियन भाषा में य का जत्व होकर 
यव > जव (इ का आगम) होकर > जवई ]2४६। हो गया है, जिसका अर्थ अन्न है, ग्रीक में यव 
> (य >) जत्व होकर > ज अ 7९, अवेस्ता में यव का यव -५३५० ही प्रयुक्त है तथा लौकिक 
भाषा में भी अनेक भू-भागों में यत्व > जत्व होकर जव > जौ एवं जवई रूप प्राप्त होता है, जिसके अर्थ 
. अन्न विशेष जौ ही है। 


यविष्ठः 
हुवे व॑ः सूनुं सह॑सो युवानमद्रोघवाचं मतिभिर्यविष्ठम्‌। 
य इन्व॑ति द्रविणानि प्रचेता विश्ववाराणि पुरुवारो अधुक्र॥ ऋ० ६/५।१ 
व्या०प०-युवानम्‌, / यु-मिश्रणामिश्रणयोः 


४९० वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या यवि 
स गृत्सों अग्निस्तसंणश्चिदस्तु यतो यविष्ठो अजानिष्ट मातुः। 
सं यो वनां युवते शुचिदुनभूरि चिदन्ना समिदत्ति स॒द्यः॥ ऋ० २ 


आ०प०-युवते, ५ यु-मिश्रणामिश्रणयोः 

प्रथम मन्त्र-अग्ने- हे अग्ने!, सहसः सूनुं-बल के पुत्र, युवानं यविष्ठं-तरुणवेगवान्‌, अथवा 
फल का अतिशय रूप से जोड़ने वाले, अद्रोघवाचं-और अद्रोहयुक्त बोलने वाले तुझ अग्नि वाल 
मतीभिः हुवे-तुम्हें मननीय स्तोत्रों द्वारा पुकारता हूं, यः प्रचेताः पुरुवारः-जो बहुत ज्ञानवान्‌ और प्रचुर 
प्रशंसनीय, अश्रुक्‌-द्रोह न करने वाला अग्नि, विश्ववाराणि द्रविणानि इन्वति-सभी के द्वारा वरणीय 
द्रविणों को देता है। 

द्वितीय मन्त्र- सः अग्नि: गृत्सः तरुणः अस्तु-वह अग्नि बड़ा बुद्धिमान्‌ और तरुण है, 
यतः मातुः यविष्ठः अजनिष्ट- जब माता रूप अरणियों से अतिशय युवा उत्पन्न होता है, य: शुचिदन्‌ 
वना संयुवते-जो तेजस्वी दीस्तिवान्‌ वनों के साथ संमिलित होता है तथा वह, भूरिचित्‌ अन्ना सद्यः इत्‌ 
सं अस्ति-बहुत अन्नों को तत्काल ही खा जाता है। 

इस तरह उक्त दोनों मन्रों में क्रमश: युवानम्‌ और युवते इन पदों द्वारा यविष्ठ पद की निरुक्ति 
का प्रतिपादन हो रहा है, जिनका संकेतक धातु ,/ यु-मिश्रणामिश्रणयोः है। यविष्ठः पद का अर्थ 
अत्यन्त युवा अथवा युवतमः है, यही अर्थ आचार्य सायण तथा अन्य वेदभाष्यकारों यथा वेङ्कट, 
दयानन्द, सातवलेकर आदि ने किया है। यविष्ठ: पद युवन्‌ प्रातिपदिक से अतिशय अर्थ में इष्ठन्‌ प्रत्यय 
के योग से निष्पन्न होता है। तथा निरुक्ति संकेतक पद युवानम्‌ और युवते में एक व्याख्यात पद तो दूसरा 


आख्यात पद है। इन निरुक्तियो में भाषावैज्ञानिक दृष्ट्या परस्पर ध्वनि, धातु एवं अर्थात्मक साम्य स्वरूप 
यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति स्पष्ट है। 


उक्त मत्त में यविष्ठ को अत्यन्त युवा अर्थ का द्योतक माना है और यह यविष्ठ पद यहाँ अग्नि 
का विशेषण है, सूक्त का देवता स्वयं अग्नि है अत: विषयवस्तु अग्नि ही हे उसे इन मन्त्रों ने ऐसा 
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त्मा त तका 
४ यु- युव + इष्ठन्‌ > यविष्ठ तथा इसी धातु / यु- से अयुवत पद निष्पन्न हैं। आख्यातज 
सिद्धान्तानुसार निश्चय ही यहाँ धातुज निरुक्ति का औचित्य स्वीकार्य है। 


4 यु-धातु से जहाँ वैदिक भाषा में युवा, युवन्‌, यविष्ठ बनते हैं, वहीं अंग्रेजी में इसी का 
कुछ वर्णपरिवर्तन के साथ ,/ यु > युवन्‌ > योङ्ग- ४०१2, अवेस्ता में युवन्‌ > यून्‌ अथवा स्वन्‌ 
बना है। अवेस्ता में ही यविष्ठ > योइश्त बना है यहाँ युव > यो इ ष्व का ध्वनिपरिवर्तन से इत्व तथा 
ठ को तादेश > योइशत। हिन्दी में यत्व को जत्व का होना स्वाभाविक है फलत: यौवन > जौवन 
जवानी हो गया है। 


यशः | 
अग्निनां रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिंवे। य॒शसं वीरव॑त्तमम्‌॥ ऋ०१/१/३ ` | 
आ०प०-अशनवत्‌, अशूङ्‌ व्याप्तौ संघाते च 
उष॒स्तमश्यां य॒शसं सुवीरं दासप्रवर्ग रयिमश्वबुध्यम्‌। 
सुदंसंसा श्रव॑सा या विभासि वाज॑प्रसूता सुभगे बृहन्तम्‌॥ ऋ० १/९२/८ 
आ०प०-अश्याम्‌, ५ अशूङ्‌ व्याप्तौसंघाते च 
यस्त्वां हुदा कीरिणा मन्य॑मानोऽमरत्यं मर्त्यो जोह॑वीमि। 
जातवेदो यशों अस्मासुं धेहि प्रजाभिरग्ने अमूतत्व्मश्याम्‌॥ =ऋ० ५/४/१० 
आ०प०-अश्याम्‌, ./ अशूङ्‌-व्याप्तौ संघाते च 
४ अशूङ्‌ -व्याप्तौ संघाते च (स्वादि०) धातु से अशेर्देवने युट्‌ च- उ०को० ४/१९१ सूत्र 
से असुन्‌ प्रत्यय एवं युट्‌ के आगम के साथ निष्पन्न यश: पद की ऋगू० १/१/३ में अश्नवत्‌, ऋग्‌० 
१/९२/८ व ऋग्‌० ५/४/१० के दोनों मन्त्रं में अश्याम्‌ आख्यातपदों द्वारा निरुक्ति का स्पष्ट ज्ञापन है। 
अश्नवत्‌ और अश्याम क्रियापद भी / अशूङ्‌ -व्यप्तौ संघाते च धातु से सम्पन्न हैं। 


अश्नवत्‌ वेद का छान्दस्‌ परस्मैपद में व्यत्यय एवं लेट्‌ लकार में प्रयुक्त है। इतश्च लोप 
परस्मैपदेषु-अष्टा० ३/४/९७ सूत्र से तिप्‌ प्रत्यय का इकारलोप तथा लेटोऽडाटौ-अष्टा० ३/४/९४ सूत्र 
से अडागम होकर अशनवत्‌ सिद्ध होता है। वेदभाष्यकार स्कन्दस्वामी, वेङ्कटमाधव, मुद्गल, सायण, 
दयानन्द, सातवलेकर और कपालीशारत्री सभी अशनवत्‌ का अर्थ प्राप्नोति करते है और पश्चात्‌ के दोनों 
उपर्युद्धृत मन्त्र में प्रयुक्त आख्यातपद अश्याम्‌ पद भी / अशूङ्‌ -व्याप्तौ धातु से निष्पन्न, व्यत्यय 
सिद्धान्तान्तर्गत परस्मैपदी, बहुल करके छान्दस एवं विकरण का लुक्‌ होकर निष्पन्न है, जिसका उक्त 
सभी वेद भाष्यकारों द्वारा अर्थ करने की दृष्टि से एकरूपता दृष्टिगोचर होती है। इसका अर्थ प्राजुयाम्‌ 
किया गया है। इस प्रकार उक्त विश्लेषणोपरान्त इन वेद की मूल निरुक्तियों में यद्यपि / अशूङ्‌ -व्याप्तौ 
संघाते धातु का प्रयोग प्रतिपादित है, परन्तु उक्त पदों में आगम-आदेश-लोपादि विकारों का आश्रय भी 
प्रधानता रखता है, इस दृष्टि से परोक्षवृत्तिपरक निर्वचन तो स्पष्ट हैं ही, लेकिन ध्वनियो के परेक्ष्य में 
निश्चय ही इन निरुक्तियों को अतिपरोक्षवृत्तिपरक मानने में अनौचित्य नहीं होना चाहिए। 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या यामः 


यशस्‌ पद का प्रायः सभी वेदभाष्यकारों ने कीतियुक्त: प त वमग कः अर्थ हो ही किया =-= जात दकः अर्थ हो किया हे। क्योकि कतिया या 
यशस्‌ एकदेशीय उत वा एक स्थानीय अथवा सीमा म नहीं बाँधा जा सकता है, अपितु वह तो व्यापक 
आधारभूता होती है, इसी का नाम कीर्ति या यश है, यद्यपि यह अमूर्तस्वरूपा मानी गई है, परन्तु 
इसका सम्बन्ध स्थान, वस्तु एवं व्यक्ति पर निर्भर करता है कि सका कर्तव्य, व्यक्तित्व, गुण, 
आचार-विचार व्रतादि कितने आधार वाले है. उनका उसी अनुपात में गुणानुवाद ही यशस्‌ या कीर्ति है 
अतः कीर्ति या यश की व्यासि होने के कारण ही उसे यशः स्वरूप माना गया है। वेदेतर साहित्य में 
यशः के ऊपर प्रवचनों का अभाव देखने को मिलता है। अध्ययन पथ से गुजरते हुए मात्र जैमिनीय 
ब्राह्मणकार एवं ताण्ड्यब्राह्मणकार ने ब्राह्मण शैली निर्वचन में इस पद पर उल्लेख किया है। वहाँ इसे 
साम की एक विधा विशेष के रूप में चित्रित किया है। यशसा देवा यशोऽगच्छन्‌-जैमि०ब्रा० 
२/१०३, यशसा वै देवा यशोऽभवन्‌-जैमि०ब्रा० ३/२५८ तथा यशसा यशः दधाति-तां०ब्रा० 
१९/८४, इन उद्धरणों में यश: नामक साम को देवों का अनुकरणीय तत्व कहा है, जिसके आधार पर 
वे यशस्वी बने। 

ब्राह्मणग्रन्थो एवं निघण्टु में यशस्‌ तत्व का अर्थविस्तार या अर्थसमृद्ध दृष्टिगोचर है। कतिपय 
उद्धरणों से यशस्स्वरूप से परिचय प्राप्त किया जा सकता है, यथा- सामवेदो यशः-शत०ब्रा० १२/३/ 
४/९, आदित्यो यशः-शतo०ब्रा० १२/३/४।८, प्राणा वै यशः-शत०ब्रा० १४/५/२/५, द्योर्यश:- 
शत०ब्रा० १२/३/४/७, यशो वै सोमो राजा-ऐत०ब्रा० १/१३, यशो वै सोमः-शत०ब्रा० ४/२/४/९, 
सोमो वै यशः-ऐत०ब्रा० १/१३, यशो देवाः-शत०ब्रा० २/१/४/९, इत्यादि प्रवचनों में क्रमशः 
सामवेद, आदित्य, प्राण, द्यौ, सोम देव इत्यादि की संज्ञा यशस्‌ चित्रित की है। तथा निघण्टुकार ने यशः 
उदकनाम-निघ० १/१२, यशः अन्ननाम-निघ० २/७, तथा यशो धननाम-निघ० २/१० इन स्थलों 
पर क्रमश: उदक, अन्न और धन को यशस्‌ बताया है। इससे स्पष्ट होता है कि वेदेतर साहित्य में यशस्‌ 


0) के रे में जहाँ उदात्तता, व्यापकता का स्वरूप दिखाई देता है वहीं इसका अर्थविस्तार भी देखने को 
लता है। 


४१२ 


याम: 

अनेनो वो त यामो अस्तवनुश्वश्चिद्यमजरत्यर॑थी;। 
अनवसो अनभीशू रजस्तूर्वि रोदसी पथ्यां याति साधन्‌॥ ऋ० ६/६६/७ 

और आ०प०-याति, ./या-प्रापणे 
वपन्ति म॒रुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान्‌ 
यद्यामं यानि वायुभिः॥ 

आ०प०-यान्ति, _-या-प्रापणे 

नि यद्यामाय वो गिरिनि सिसवो विध॑र्षणे। 
महे शुष्माय येमिरे॥ 


आ०प० - येमिरे, -यमु-उपरमे 


ऋ० ८/७/४ 


-ऋ० ८/७/५ 
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| या-प्रापणे (अदा०) धातु से अर्तिस्तुसुहूसृध्वक्षिक्कभायावपदियक्षिनीभ्यो मन्‌-उ०को० 
१/१४० सूत्र से मन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न याम: पद की ऋगू० ६/६६/७ में याति, ऋगू० ८/७/४ में 
यान्ति एवं क्रग्‌० ८/७/५ में येमिरे आख्यातपदों से निरुक्तियाँ प्रस्तुत हे । 

प्रथम दोनों मन्त्रो में / या-प्रापणे धातु से निष्पन्न क्रमश: याति और यान्ति इन आख्यात पदों 
से निरुक्ति संकेतित है, इनका अर्थ क्रमश: प्राणोति, प्रापयति वा तथा प्राजुवन्ति या गच्छन्ति होता है । 
निघण्टुकार ने याति को याति गतिकर्मा-निघ० २/१४ अर्थात्‌ गत्यर्थक धातु में पढ़ा है। इस विश्लेषण के 
आधार पर यामः और उसके तिडन्तपदों में धातुगत साम्य तो है ही, ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक सम्बन्ध भी 
प्रगाढ है, यहाँ निश्चय ही प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति मानने में सर्वथा औचित्य सिद्ध है। तृतीय मन्त्र में याम पद 
की निरुक्ति का संकेत येमिरे क्रियापद द्वारा रेखाङ्कित किया गया है जबकि येमिरे पद / यमु-उपरमे (भ्वा०) 
धातु से लट्‌ लकार में बहुवचनान्त है, जिसका भाष्यकारों ने प्राणुवन्तु, संयमं कुर्वन्ति, नियच्छन्ति इत्यादि 
अर्थ किये हैं। यहाँ धातुगत साम्य यद्यपि स्पष्ट नहीं है परन्तु यामः पद को | यमु-उपरमे (भ्वा०) धातु 
में भाव में घज्‌ प्रत्यय तथा वृषादीनां च-अष्टा० ६/१/२०२३ सूत्र से आद्युदात्त करके सिद्ध करने पर धातु, 
ध्वनि एवं अर्थ इन तीनों का सामीप्य प्रादुर्भूत हो जाता है, इस दृष्टि से यहाँ भी प्रतयक्षवृत्त्याश्रित कोटिगत 
निर्वचन ज्ञेय होगा और व्याकरणिक समाधान भी व्यावहारिक होगा। यामः पद की निष्पन्नता | या-प्रापणे 
एवं / यमु-उपरमे दोनों धातुओं से सर्वथा समीचीन है। ` ` 

उपर्युदधृत निर्वचनीय तीनों मन्त्रं में यद्यपि धातुद्वय का प्रयोग विहित हुआ है परन्तु इन मन्त्रों 
का देवता मरुत्‌ है। मरुत्‌ वीरों को कहा जाता है, उनका मार्ग सदा प्रशस्त हो, यही प्रसंग चित्रित है। 
यामः नाम मार्ग एवं रथ का है, ऐसी अभिव्यक्ति है। मरुत्‌ वायु के साथ अथवा वायुवेग से अपने मार्गा 
को रथ द्वारा प्राप्त करते हैं, चलते हैं, अथवा नियन्त्रित रखते हैं, अतः मार्गवाचक अर्थ अधिक 
व्यावहारिक है क्योंकि उन्हीं पर प्राणी चला करते हैं। 


वेदोत्तरवर्ती वाङ्मय में अभी तक याम पद की निरुक्तियाँ अध्ययन पथ पर नहीं आई हैं अथवा 
मिली ही नहीं हैं। परन्तु सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में नपुंसकलिंग यामं पद का उल्लेख साम विशेष विधा 
के रूप में प्राप्त होता है, यह विषय अनुसन्धेय है कि वेद में मार्ग या रथ के अर्थ का वाची पद सामवेदीय 
ब्राह्मणों में सामविशेष नामक प्रक्रिया में कैसे व्यवहृत हो गया। यद्‌ उ यमोऽपश्यत्‌ तस्मात्‌ यामम्‌ 
इत्य आख्यायते-जैमि०ब्रा० ३/३३, और यामं भवति। एतेन वै यमोऽनपजस्यममुष्य 
लोकस्याऽऽधिपत्यमाश्नुत-तां०ब्रा० ११/१०/२१-२२ इन प्रवचन मिश्रित निर्वचनों के सन्दभौ में उल्लेख 
है कि यम ने इस लोक में निदानवान्‌ होने की कामना की। उसने इन सामों को देखा तथा इनके द्वारा स्तुति 
करके वह निदानवान्‌ हुआ। यम द्वारा दृष्ट होने के कारण इसे याम कहा जाता है। यहाँ यम शब्द में दृष्ट 
साम अर्थ तस्येदम्‌-अष्टा० ४/३/१२० सूत्र से अण्‌ प्रत्यय लगाकर याम पद की सिद्धि करना 
व्याकरणसम्मत है। इसी साम द्वार यम ने स्वर्गलोक के आधिपत्य प्राप्ति में सफलता प्राप्त की । यद्यपि 
आख्यातगत निरुक्ति द्योतित नहीं हे, परन्तु ब्राह्मणग्रनथों द्वारा निरुक्ति करने की अपनी यह शैली प्रसिद्ध 
भी रही है। 


४१४ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या युगं 


वेदभाष्यकारो में प्रसिद्ध वेदभाष्यकार आचार्य सायण ने याम को साम विशेष के प्रसङ्ग में तो 
कोई संकेत नहीं किया है अपितु यज्ञ विशेष अवश्य मानकर यायते प्राप्यते देवैरत्रेति याम यज्ञ:- 
क्रगू०भा० ९/६७/१० यह निरुक्ति दी है, जिससे स्पष्ट रूप से उन्होंने याम को यज्ञ कहा है, इससे 
जैमिनीय और ताण्डय ब्राह्मण की निरुक्ति में प्रतिपादित याम को साम विशेष कहा है जो निश्चय ही याग 
अथवा किसी स्तुति अथवा किसी गेय विशेष से सम्बन्ध रखता है, को सायणीय निरुक्ति द्वारा गङ्गायां 
घोष: न्याय से पुष्टि एवं बल मिलने का संकेत प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ / या-प्रापणे धातु मूल 
से यायते तिङन्त पद द्वारा प्रत्यक्षवृत्तिगत निरुक्ति भी व्याख्यात है। एक अन्य स्थानिक निरुक्ति में सायण 
ने यामः को रथ कहा है जो सुतरां वेदसम्मत है यायते गम्यते अनेनेति यामो रथ:-ऋगू०भा० १/३४/१, 
८/७/३, १०/२०/९ में यायते क्रियापद द्वारा याम पद की निरुक्ति संकेतित है, इसी याम-रथ से मार्ग 
नापा या प्राप्त किया जा सकता है। इसी | या-प्रापणे धातु का अनुसरण करके महर्षि दयानन्द ने 
वेदविहित मूल को कतिपय निरुक्तियो के माध्यम से समृद्ध किया है- यान्ति गच्छन्ति येन स यामो 
रथः-ऋग्‌०भा० १/३४/१, यो याति सः-ऋगू० ४/५१/४, यायते प्राप्यते स याम: प्रहरो वा- 
उ०को० १/१४०, इन निरुक्तियों का क्रमश: | या-प्रापणे धातुपूर्वक यान्ति, याति और यायते से 
प्रदर्शित किया है। तथा इन निरुक्तियो में रथ या मार्ग के अतिरिक्त याम का लौकिक अर्थ प्रहर-एक 
निश्चित काल खण्ड (अर्थात्‌ दिन रात का आठवाँ भाग-३ घण्टा) भी किया है। 
युगं 
युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ॑ उरुयुगे 
इन्धवाहा वचोयुजा॥ 3९० ८/९८/९ साम०उ० १/१/२३/३, [७१२] 
आ०प०-युज्जन्ति ./ युजिर्‌-योगे 
धुवा एव व: पितरों युगेयुगे क्षेमंकामास: सद॑सो न युञ्जते। 
अजुर्यासो हरिषाचों हरिद्रव आ द्यां रवेंण पृथिवीमशुश्रवु:॥ 
आ०प० -युञ्जते, य युजिर्‌-योगे 
युनक्त॒ सौरा वि युगा तनुध्व कृते योनौ वपतेह बीर्जम्‌। 
गिरा च श्रुष्टिः सभरा असंन्नो नेदीय इत्सृण्यः प॒क्वमेयांत्‌॥ 
१९० १०/१०१/३, यजु० १२/६८, अथर्व० ३/१७/२ 
चश आ०प०-युनक्त, ./ युजिर-योगे 
यञ्जन्त कवयो युगा वि तन्वते एथक। 
जा! वेषु सुज़या। १९० १०/१०१/४, यजु० १२/६७, अथर्व० ३/१७/२ 
आ०प०-युञ्जन्ति, /सुजिर योगो | 
४ युजिर्‌-्योगे (स्था०) धातु से अकर्तरि च कारके 
घम्‌ प्रत्यय तथा कुत्व करके निष्पन्न युग 


ऋ० १०/९४/१२ 


संज्ञायाम्‌-अष्टा० ३/३/१९ सूत्र से 
शब्द को ऋग्‌० ८/९८/९, सामं०उ० १/१/२३/३ (७१२) में 


युज्‌ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ४१५ 


ब्याक ङ न 
युञ्जन्ति, ऋगू० १०/९४/१२ में युञ्जते, ऋग्‌० १०/१०१/३, यजु० १२/६८, अथर्व० ३/१७/२ में 
युनक्त, और ऋग्‌० १०/१०१/४, यजु० १२/६७, अथर्व० ३/१७/१ में युञ्जन्ति इन तिङन्तपदों द्वारा 
स्पष्ट निर्वचन द्योतित हैं। 


उक्त सभी पदों के मूल में ,/ युजिर्‌-योगे धातु का प्रयोग विहित है, इनकी अर्थ सङ्गति योग 
करने अर्थात्‌ जुड़ने से है। इन निरुक्तिगत उद्धरणों में युग शब्द के सान्निध्य में / युजिर्‌-योगे धातु 
पोषित प्रस्तुत पूर्वोक्त आख्यातपदों से परस्पर पर्वो-पौरों की भाँति जुड़ने का निर्देशन प्राप्त है, यही युग पद 9 
का उदात्त एवं व्यापक व्यक्तित्व है। उक्त सभी पदों के व्याकरण एवं भाषाशास्त्रीय आलोडन- विलोडन र 
से स्पष्ट प्रतिभासन है कि यहाँ निरुक्तियों में ्वन्यात्मक, अर्थात्मक एवं शब्दाकृतिज स्थिति का अनुपम 


सामञ्जस्य एवं साम्य है, इस दृष्टि से यहाँ निरक्तियों का प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित आधार सर्वथा उपयुक्त है। [ 
पदार्थों, वस्तुओं, व्यक्तियों उत वा कालखण्डो में सतत्‌ जोडते रहना यह युग का यौगिकार्थ है, जो अब त्त 
वर्ष या संवत्सर में रूढ़ हो गया प्रतीत होता है लगभग सभी वेदभाष्यकारों ने उक्त अर्थ को ही प्राधान्य पर 
प्रदान किया है क्योंकि यह भी सृष्टि का ऐसा प्रधानभूत अवयव है जो सभी को परस्पर योगधर्म में जोड़े 
रखना ही जिसका मूर्तामूर्त स्वरूप है, इसी कारण से इसका नाम युग है। दै 
युज्‌ 
यस्मिन्विश्वानि काव्यां चक्रे नाभिरिव श्रिता। 
रितं जूती संपर्यत ब्रजे गावो न संयुजे युजे अशवा. 
अयुक्षत नभन्तामन्यके संमे॥ ऋ० ८/४१/६ 
आ०प०-अयुक्षत, ./ युजिर्‌-योगे 
रजता हरिणी: सीसा युजों युज्यन्ते कर्मभि:। 
अश्व॑स्य वाजिनस्त्वचि सिमा: शम्यलु शम्यन्ती:॥ ` यजु०२३/३७ 
आ०प०-युज्यन्ते, | युजिर्‌-योगे 


प्रथम मन्त्र- यस्मिन्‌-जिस वरुण में, चक्रे नाभि: इव- चत्र में नाभि के समान, विशवानि 
काव्याश्रिता-सभी ज्ञान आश्रित है उस, त्रितं-लोकत्रय का विस्तार करने वाले वरुण को, जूती सपर्यत- 
शीघ्र ही स्तुति अर्पण करो क्योंकि, गाव: व्रजेन- गायें जिस तरह बाड़े में बाँधी या जोड़ ली जाती हे उसी 
तरह वरुण ने, संयुजे युजे-जोड़ने वाले रथ के लिए अश्वान्‌ अयुक्षत-अश्रों को जोड़ लिया है। 

द्वितीय मन्त्र जैसे, अश्वस्य वाजिनः -तीब्रगामी अश्वों को, त्वचि शम्यन्तीः सिमाः शम्यन्तु- 
सम्भालने में शान्तकरी दृढ़ रञ्जुवाले बन्धन संयमित करें वैसे ही, रजताः हरिणी: सीसा:- अनुरक्त, गृह 
को प्रतिष्ठा की ओर से जाने एवं गृहकार्य से आबद्ध, युज: कर्मभिः युज्यन्ते श्रेष्ठता से सभी के जोड़ने 
वाली स्त्रिया अपने गुणों, व्यवहार एवं कर्म से जोड़कर रखती हैं। 


इस तरह उद्धृत उक्त मन्त्रं में / युजिर-योगे धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके सम्पन्न युज्‌ या 
युक्‌ पद को क्रमशः अयुक्षत और युज्यन्ते आख्यात पद द्वारा निरुक्तियाँ आलोकित है, इनके मूल में 


MMMM चल तनत्तन_््फ्न्‍-त8फतत/तम-_ 


य वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या यूयूवि: 


=== ््््य्चचन 8:77 ६ 
॥ युजिर्‌ योगे धातु ही संकेतित है । दोनों क्रियापदों का अभिप्राय जोड़ने से है। इन संहितास्थ निरुक्तियों 
का विस्तार वेद के परवर्ती साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। युज्‌ पद की मूल निरुक्तियाँ उक्त मन्रो 
या संहिताओं में ही उपलब्ध हैं युज्‌ प्रातिपदिक पद का यौगिकार्थ जोड़ने वाला से है, परन्तु इसके रथ 
एवं खनियाँ भी अर्थ वेदभाष्यकारों ने किये हैं। वस्तुत: रथ के चक्र में जैसे अरे जुड़कर शक्ति के 
आश्रयभूत हो जाते हैं वैसे ही गृहाश्रय में रहते हुए सद्गुणी स्त्रियां भी परिवार को जोड्ने में अपनी श्रेष्ठ 
भूमिकाएं निभाती हैं। भाषाविज्ञान के क्षेत्र में विचार करने पर उक्त सभी उद्धरणो में धातुगत साम्य को 
देखते हुए निरुक्तियों का ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक आधार सशक्त रूप से प्रतीत होता है, इस दृष्टि से 
यहाँ निश्चय ही प्रत्यक्षवृत्यात्मक एवं धातुज निरुक्ति मानना सर्वथा तर्कसङ्घत है। 
यूयूवि: 
अतो न॒ आ नृनतिथीनतः पलीर्दशस्यत। 
आरे विश्व पथेष्ठां द्विषो युयोतु यूयुवि:॥ ऋ० ५/५०/३ 
आ०प०-युयोतु, ./ यु-मिश्रणामिश्रणयोः 

नः अतः-हमारे इस यज्ञ में, अतिथीन्‌ नृन्‌-अतिथि सम पूज्य विद्वानूजनों की, आ-सत्कार 
करो, अतः और इसी यज्ञ में, पत्नी: दशस्यत-उन विद्वानों की पत्नियों की भी पूजा करो, यूयुविः-वह 
विघ्न विनाशक पृथक्‌ कर्ता, विश्वं पथेष्ठा-सभी मार्गों में आने वाले विघ्नों को तथा, द्विषः-द्वेषियों को, 
आरे युयोतु-दूर करे। 

४ युमिश्रणामिश्रणयोः (अदा०) धातु से औणादिक विन्‌ प्रत्यय, धातु को अभ्यासकार्य 
एवं दीर्घत्व करके निष्पन्न यूयुविः पद की वाक्यसंगति युयोतु इस तिङन्तपद से प्रख्यात है। यह | 
पद भी ण धातु से निष्पन्न लोट्‌ लकारीय पद है, जिसका अर्थ वियोजयतु 
क त तु है, यही अर्थ वेङ्कट, सायण, दयानन्द एवं पं०सातवलेकर ने प्रस्तुत किया है। 
है. दुवः का अर्थ शत्रुओं या शत्रुभाव को दूर करने वाला है। आचार्य ने सर्वस्याभिश्रयिता पुथककर्त्ता 
ह क विभागकर्त्ता (विद्वन: अर्थ प्रस्तुत किया है। यूयुविः का वेद में अर्थोत्कर्ष 
आ तता ९, तथा सभी वेदभाष्यकारों ने प्रायः धातुजार्थ को ही प्रस्तुत किया है। उक्त 
मो क थिति त आख्यातपद में ध्वनि, अर्थ एवं धातुगत आधार प्रबल है, धातु 

रप होने पर भी यहाँ परेक्षवृत्तिपरक निर्वचन का मानना अधिक उपयुक्त 


प्रतीत होता है। 
के है योक्त्रं 
समानी प्रपा सह वोऽब्नभागः संमाने योक्त्रे सह वो 
सुम्बज्यो5ग्निं संपर्यतारा नाभिमिवामित;॥ ˆ EE 


आ०प०-युनज्मि, ,/युजिर्‌-योगे 


अथर्व० ३/३०/६ 
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प्रपा समानी- तुम्हारा जल पीने का स्थान एक हो, व: अन्न भाग: सह-तुम्हारा अन्न का भाग 
भी एक साथ हो, समाने योक्त्रे वः सह युनज्मि-एक ही जोते में तुमको साथ-साथ जोड़ता हूँ, 
सम्यञ्जः अग्नि सपर्यत-मिलजुल कर परमेश्वर एवं भौतिक अग्नि का सेवन करो, अभितः नाभि 
अराः इव-चारों ओर से नाभि में जैसे चक्र के अरे जुड़े होते हैं। 


४ युजिर्‌-योगे (स्था०) धातु में दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहःकरणे- डा 
अष्टा० ३/२/१८२ सूत्र से करण में छ्न्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न योक्त्रं पद को उपर्युद्धृत मन्त्र में १, 
युनज्मि आख्यात पद द्वारा निरुक्ति का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से हो रहा है। यह पद भी / युजिर्‌-योगे छ 
से निष्पन्न लट्‌ लकारीय पद है। ध्वनि, धातु एवं अर्थसाम्य के आधार पर यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं यन 
धातुप्रधान होने के कारण धातुज निरुक्ति अभोष्ट है। | र 
योक्त्र का यौगिक अर्थ जोड़ने या बाँधने वाला है। वि योक्त्रं वि नियोजनम्‌-अथर्व० ७/७८/१ में 
आत्मा को बाँधने या संयोग कराने वाला देह कहा है। ऋग्‌० १०/९४/७ में अंगुलि के लिए योक्त्रं पद का 
प्रयोग हुआ है निघण्टुकार ने भी योक्त्राणि अङ्कुलिनाम-निघ०२/५ में अंङ्गलि के लिए पठित शा 
अमरकोषकार ने आबखो: योत्रै योक्त्रम्‌-अमरकोष: २/९/१३, वृषादि पशु के गले या जुआ में बाँधी 
जाने वाली रस्सी या युगबन्धन का नाम योक्त्रै कहा है। आचार्य द्वारा शिष्य के लिए कटि प्रदेश में बाँधी Ie 


जाने वाली मेखलादि रघु को योक्त्रं कहा जाता रहा है तो कहीं परस्पर संयोग का प्रेमबन्धन भी कहा गया 
है। आपो योक्त्राणि मुञ्जत-ऋग्‌० ३/३३/१३, अथर्व० १४/२/१६ में निन्दित कार्य अर्थ में भी योक्त्रं 
पद का प्रयोग देखने को मिलता है। तथा उक्त मन्त्र में तो स्पष्टतः बन्धन अर्थ में व्यवहार है। 
योक्त्रं का बन्धन अर्थ में व्यवहार का तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णन मिलता है। योक्त्रमेव युते। यमन्वास्ते 
तस्यामुष्मिल्लोके भवतीति योक्त्रेण। यद्योक्त्रं स योगः-तैत्ति०ब्रा० ३/३/३, में दर्शपोर्णमासेष्टि प्रकरण 
में पल्ली-संनहन का वर्णन है। पत्नी के बिना यज्ञ को अपूर्ण माना गया है। अत: पत्नी के साथ जो बन्धन ग 
आवश्यक माना गया है वही योक्त्रं है।इस सन्दर्भ में युते आख्यातपद द्वारा योक्त्रं का निरुक्ति प्रदर्शन स्पष्ट 
है। ऐसा ही उल्लेख तैत्तिरीय संहिता १/१/१० में इयं पत्नी योक्त्रमवश्यमयुते मिश्रयति बध्नाति से पुष्ट 
हो रहा है। यहाँ ./ युजिर-योगे के अतिरिक्त / यु-मिश्रणामिश्रणयोः धातु से भी योक्त्रं पद की निरुक्ति 
का संकेत मिल रहा है। आचार्य यास्क ने ऋग्‌० १०/९४/७ के मन्त्र की व्याख्या के प्रकरण में योक्त्राणि | 
योजनानि-निरु० ३/९ इस निरुक्ति में जुअ के फीते की बांधने वाली रस्सियो के अर्थ में उल्लेख किया हे जो | 
स्वयं संहितास्थ निरुक्ति एवं अर्थ प्रस्तुति की पुष्टि में सन्नद्ध दिखाई देते प्रतीत होती है । | 
योगः 
इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ युवानावनाधृष्यौ सुप्रतीकावसह्यौ। 
तौ युञ्जीत प्रथमौ योग आगते याभ्यां जितमसुराणा सहो महत्‌॥ 
साम०उ०, ९/३/७/३ [१८६९] 
आ०प०-युञ्जीत, -/ युजिर्‌- योग 


RR 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या या 


४१८ 


इन्धस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्य १स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थी 

जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्वा युनज्मि॥ अथर्व० १०/५/१ 
आ०प-युनज्मि, -/युजिर्‌- योगे 

इद्धस्यौज रथेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्य १ स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थी 

जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्वो युनज्मि॥ अथर्व० १०/५/२ 
आ०प०-युनज्मि, ./ युजिर्‌-योगे 

इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्र॑स्य वीर्य १स्थेन्द्रस्य 

नृम्णं स्था जिष्णवे योगयिद्धयोगै्ा युनाज्मि॥ अथर्व १०/५/३ 

न आ०प०-युनज्मि, ./युजिर्‌-योगे 

इन्धस्यौज स्थेद्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्य स्थेन्द्रस्य 

मणं स्था जिष्णवे योगाय सोमयोगै्वो' युनज्मि॥ अथर्व० १०/५/४ 
आ०प०-युनज्मि, ./युजिर्‌-योगे 

इ्द्स्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्य स्थतस्य नृभ्णं स्थौ 

जिष्णवे योगायाप्पुयोगैर्वो युनज्मि॥ __ अधर्व० १०/५/५ 
आ०प०-युनज्मि, / युजिर्‌-योगे 

इृदधस्य बाहू स्थविरौ वृषांणौ चित्रा इमा वृषभौ पांरयिष्णा। 

तौ योक्षे प्रथमो योग आगते याभ्यां जितमसुराणां स्वर्श्यत्‌॥। अथर्व० १९/१३/१ 
आ०प०-योक्षे, ./युजिर्‌-योगे 


यौगिक प्रक्रियानुसार 
पद है जिसका आधार जल का सामान्य अर्थ सम्मेलन, जोड़ या मिलना है। यह एक ऐसा 
सकता है। लेकिन उक्त मन्त्रो में या व्यापक है। इस पद का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में किया जा 
उक्त मन्त्रों में यहाँ आत्मा-परमात्मा के मिलन दर्शन अथवा दो शाश्वत तत्वों 
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ग्राणमथोकारं यस्मात्‌ सर्वमनेरुद्या। युनक्ति युञ्जते वापि तस्याद्योग इति स्मृतः। यहाँ प्राणादि 
तत्वों का आत्मा के प्रति संयुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया गया है तथा युनक्ति अथवा युञ्जते 
इन आख्यात पदों द्वारा योग की निरुक्ति को द्योतित भी किया है। इस निरुक्ति का आधार ./ युजिर्‌- 
योगे, / युज-समाधौ या , युज-संयमने किसी धातु से उक्त निरुक्ति के मूल को स्वीकार किया 
जा सकता है। उद्धृत मन्त्रों के अन्तिम वाक्यों में क्रमश: क्षत्र, इन्द्र, सोम, आपः के साथ सान्निध्य 


की प्रवृत्तियों एवं भावों को उद्घाटिक किया जाना ही योग के आलोक में विषय का प्रतिपादन किया 
गया है। 


रक्ष 
रक्षां णो अग्ने तव रक्षणेभी रारक्षाणः सुंमख प्रीणानः। 
प्रति ष्फुर वि रुज वीड्वंहों ज॒हि रक्षो महिं चिद्वावृधानम्‌॥ ऋ० ४/३/१४ 
आ०प०-रारक्षाणः, ./ रक्ष-पालने 
यो नः कश्चिद्रिरिक्षति रक्षस्त्वेन मर्त्य: 
स्वैः ष एवै रिरिषीष्ट युर्जनः॥ ऋ० ८/१८/१३ 
आ०प०-रिरिक्षति/रिरिषीष्ट, ./ रिष-हिंसायाम्‌ 
या ओषधयो या नद्यो३ यानि क्षेत्राणि या वना। 
तास्त्वां वधु प्रजावती पत्ये रक्षन्तु रक्षस॑ः॥ अथर्व १४/२/७ 
आ०प०-रक्षन्तु, ५ रक्ष-पालने 
उद्धृत ये तीनों मन्त्र रक्षः पद के संहिताओं में मूल निरुक्तियों के प्रदर्शन को प्रस्तुत किया गया 
है। ऋग्‌० ४/३/१४ में रारक्षाणः व रक्ष, ऋग्‌० ८/१८/१३ में रिरिक्षति व रिरिषीष्ट और अथर्व० १४/२/७ में 
रक्षन्तु इन पदों द्वारा निरुक्तियाँ स्पष्टतः प्रतिपादित है। प्रथम दो मन्त्र में दो-दो पदों द्वारा रक्षः सम्बन्धित 
निरुक्तिगत अस्तित्व एवं भावों की अभिव्यक्ति है। / रक्ष-पालने (भ्वा०) धातु से यङ्लुगन्त से 
शानच्‌ प्रत्यय से निष्पन्न रारक्षण पद व्यत्यय से आत्मनेपद है, जिसका सायण भूशं अस्माकं रक्षिताः, 
वेङ्कट-रक्षणशीलः, दयानन्द भृशं रक्षन्‌ सन्‌, सातवलेकर विशेष रक्षा करते हुए अर्थ करते है। प्रथम 
मन्त्र में ही द्वितीय रक्ष तिङन्त पद है, यही भी लोट्‌ लकार में / रक्ष-पालने धातु से व्याख्यात है। 
द्वितीय मन्त्र में रिरिक्षति एवं रिरिषीष्ट आख्यातपदों द्वारा निरुक्ति द्योतित है ये दोनों आख्यातपद 
4 रिष्‌-हिंसायां (भ्वा०) धातु से इच्छा अर्थ में प्रयुक्त क्रमश: लट्‌ एवं लोट्‌ लकारीय पद है तथा > 
तृतीय मन्त्र में स्पष्टतः / रक्ष-पालने धातु से सम्पन्न रक्षन्तु इस आख्यातपद द्वारा रक्षस्‌ पद की 
निरुक्ति प्रकाशित है। 


इस प्रकार उद्धृत उक्त मन्त्रो में निर्वचनसंकेतक पदों की निष्पत्ति में मूलतः दो धातुओं का 
प्रयोग हुआ है-,/ रक्ष-पालने तथा | रिष-हिंसायाम्‌। वैदिक पद रक्षस्‌ पद पर भी दृष्टि दौड़ाने से 
विदित होता है कि यह पद भी उक्त धातुद्वय से निष्पन्न होता है | रक्ष-पालने (भ्वा०) धातु में 
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गण अजित IT 
सर्वधातुभ्यो5सुन्‌-उ०को० ४/१८९ सूत्र से असुन्‌ प्रत्यय के योग से सास्‌ डॉ सिद्धि तो प्रत्यक्ष है जो 
प्राय: व्याकरण दृष्टि से अधिक उपयुक्त रही है। दूसरी निरुक्ति ४ रिष्‌- धातु से मानकर रक्षस्‌ 
> रिष्‌ > रस्‌ > कागम रक्स > रक्षः हुआ है। द्वितीय मन्त्र में जहाँ रिरिक्षति और रिरिषीष्ट आख्यात 
पदों का प्रयोग हुआ है वहां आगम परिवर्तनादि वर्णविकारो के बिना ये शब्द अनिष्पन्नीय हैं, यहाँ निरुक्ति 
की प्रक्रिया कार्य करती दिखाई देती है, फलतः यहाँ परोक्षवृत्तिपरक निरुक्ति अथवा अतिपरोक्षपरक 
निरुक्ति भी मानना उचित होगा। लेकिन प्रथम एवं तृतीय मन्त्र में स्पष्टतः ध्वनि, धातु एवं अर्थ का 
समागम व साम्य सुस्पष्ट है अत: निस्सन्देह यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति सर्वथा उपयुक्त है। 

रक्षस्‌ पद का वेद में अपकर्षार्थ अथवा निन्य अर्थ में व्यवहार मिलता है। इसका अभिधेयार्थ 
दस्यु, चोर, राक्षस, दुष्टाचारी, हिंसक मनुष्य के लिए आया है। उक्त वैदिक निरुक्ति का विस्तार शतपथ 
ब्राह्मण में देखने को मिलता है वहाँ देवान्‌ ह वै यज्ञेन यजमानांस्तानसुररक्षसानि ररक्षुर्न यक्ष्यध्व इति। 
तद्‌ यदरक्षन्‌ तस्माद्रक्षांसि-शत०ब्रा? १/१/१/१६, इस प्रकरण में कहा गया है कि देवों और राक्षसों में 
रक्षण सम्बन्धी सहमति तो थी लेकिन उनकी यज्ञ न करने में रुचि नहीं थी क्योंकि देवों एवं यजमानों की 
रक्षा करने हेतु यज्ञ को प्रधानभूत अङ्ग माना गया, राक्षसी प्रवृत्तियों से यज्ञ द्वारा रक्षा की उत्कट इच्छा 
देवों में रही। तथा दूसरी ओर राक्षसों ने यज्ञ संस्कृति को त्याग अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों से अपनी रक्षा स्वयं 
करनी प्रारम्भ की इसी कारण उन प्रवृत्तियों को राक्षसी प्रवृत्तियाँ कही जाने लगा, यहाँ निश्चय ही उक्त 
निरुक्ति में / रक्ष-पालने धातु का मूल संकल्पित है। 


आचार्य यास्क ने रक्षस्‌ पद पर तीन निरुक्तियाँ दी हैं-रक्षो रक्षितव्यमस्मात्‌। रहसि क्षणोतीति 
वा। रात्रौ नक्षत इति वा-निरु० ४/१८, प्रथम निरुक्ति सन्दर्भ का भाव है कि जिस दुष्ट व्यक्ति 
या राक्षसी प्रवृत्तियों से अपनी रक्षा की जाय, इसके अनुसार यहाँ वेद सम्मत निरुक्ति विद्यमान है 
क्योंकि वेद से ही महर्षि यस्क ने दिशा लेकर प्रथम निरुक्ति तदनुसार ही व्यक्त की है। | रक्ष- 
धातु अभीष्ट है, / रक्ष + असुन्‌ > रक्षस्‌। दूसरी निरुक्ति में राक्षसीभाव, विचार या प्रवृत्ति एकान्त 
में मारते है, इसके अनुसार इस शब्द की सिद्धि-रहसि > रहस्‌ + // क्षणु-हिंसायां + असुन्‌ 
त्ययः > रक्षस्‌ है अर्थात्‌ यहाँ / क्षणु-हिंसायां प्रधान धातु है। तृतीय निरुक्ति में उल्लेख है 
कि न कह रात्रि में गमन करती हैं, इसके अनुसार - रात्रौ -(त्रि लोप) > रा नक्षत 
> ५ नक्ष-गतो > (न लोप) - क्ष > राक्ष असुन्‌ > राक्षस्‌ > गया है। प्रथम 
निरुक्ति का ध्वनि, धातु एवं अर्थात्मक दृष्टि से आधार सुदृढ़ है, इस लि 
निरुक्ति कहना सर्वथा उपयुक्त है। तथा शेष दोनों निरुक्तियो में लोपागम-विपर्यय-वर्णविकारों के 


कारण यद्यपि प्रत्यक्षवृत्तिपरक आधार न हो परन्तु ८ 
न्तु परोक्ष व अतिपरोक्षवृत्तिपरक एवं धातुज स्वरूप 
अवश्य है यह उपयुक्तता भी प्रतीत है। क्षवृत्तिपरक एवं धातु 


उणादिवृत्तिकारों ने ./ रक्ष धातु को रक्षस्‌ पद में प्रधान मानी में 
नी है सभी ने इसी धातु में असुन 
प्रत्यय करके रक्षस्‌ पद को सिद्ध किया है। वृत्तिकारों में नारायण ने रक्षन्यस्मात्‌ रक्ष:-उ०को० ४/१८९, 
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तथा महर्षि दयानन्द ने रक्षतीति रक्षः पालको दुष्टो वा-वही। इन सभी ने प्राय: | रक्ष-पालने धातु 
को ही रक्षस्‌ पद का मूल मानकर निर्वचन किया है वहीं महर्षि दयानन्द ने रक्षस्‌ के पालक ओर दुष्ट अर्थ 
भी किये है। महर्षि ने उणादिवृत्ति के अतिरिक्त यजुर्वेद भाष्य में भी रक्षस्‌ पद की निरुक्ति दी है अन्यान्‌ 
प्रपीड्य स्वात्मानमेव ये रक्षन्ति ते रक्षसः-यजु०भा० ३४/५१, यहाँ दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वालों को 
रक्षस्‌ कहा है तथा इसकी निरुक्ति / रक्ष-पालने धातु से ही की है। वस्तुतः वृत्तिकारों एवं अन्य 
पूर्ववर्ती ग्रन्थों की निरुक्ति एवं निष्पत्ति में साम्य प्रदर्शित है परन्तु आचार्य यास्ककृत दो निरुक्तियाँ राक्षसी 
शक्तियों के व्यक्तित्व, स्वभाव एवं कर्मानुमोदित कही जा सकती हैं। ये निरुक्तियाँ यास्क की आर्ष प्रज्ञा की 
गाथा का व्याख्यान करती दिखाई देती है। आचार्य यास्क ने रक्षत्यनेनेति रक्षो बलम्‌-ऋग्‌० भा० १/३५/ 

१० में रक्षस्‌ को बल का पर्यायवाची मानते हुए ./ रक्ष-पालने धातु से निष्पन्न रक्षति क्रियापद द्वारा 

निरुक्ति को प्रस्तुत किया है। इतना तो अवश्य है कि प्राय: सभी वेद परवती ग्रन्थ एवं आचार्य ./ रक्ष- 

पालने धातु से निरुक्ति करने में समान विचार मञ्च पर खड़े हुए हैं, वस्तुत: यह संहितास्थ मूल निरुक्ति 

के आलोक का विस्तार है। 


रजनी 
नक्तंजातास्योषधे रामे कृष्णे असिंक्नि चा 
इदं रजनि रजय किलासं पलितं च॒ यत्‌॥ अथर्व० १/२३।१ 
आ०प०-र्जय, ५ रञ्ज-रागे 
ओषधे- उष्णता रखने वाली ओषधि तू, नक्तञ्जाता- रात्रि में उत्पन्न हुई,असि- है, रामे- 
रमण करने वाली, कृष्णे-चित्त को आकर्षित करने वाली और, असिक्री-निर्बन्ध (पूर्ण सार वाली है), 
रजनि-हे उत्तम रंग करने वाली औषधि तू, इदं यत्‌-यह जो, किलासम्‌-रूप बिगाड़ने वाला कुष्ठादि 


और, पलितं-शरीर का श्वतेपन रोग ( श्वेतकुष्ठ) है को, रजय-रंग दें अर्थात्‌ त्वचा का स्वाभाविक रंग 
कर दे। 


उक्त मन्त्र में / रञ्ज-रागे धातु अर्त्तिसृधम्यम्यश्यवितृभ्योऽनिः-उ०को० २/१०२ सूत्र से 
बाहुलकाद्‌ औणादिक अनिः प्रत्यय तथा रजकरजनरजस्सूपसंख्यानम्‌-अष्टा०वा० ६/४/२४ से धातु 
के अनुनासिक लोप करके रजनि: (ड़ीपू प्रत्यय के अभाव से) तथा ङीष्‌ प्रत्यय करके सम्पन्न 
रजनी पद की / रञ्ज-रागे धातु से निष्पन्न लोट्‌ लकारीय रजथ, आख्यात पद द्वारा निरक्ति स्पष्टतः 
व्याख्यात है। उक्त मन्त्रस्थ निरुक्ति का ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक एवं धातु सम्बन्धी आधार सशक्त 
है, इस दृष्टि से उक्त निरुक्ति प्रत्यक्षवृत््याश्रित एवं धातुज मानना सर्वथा उपयुक्त है। 

यहाँ रजनी नाम ऐसे औषधितत्व का है जो जङ्गल में रमण एवं चित्ताकर्षक है, इसे रंगने वाली 
औषधि से भी पुकारा जाता है। इसलिए इसका नाम रजनी है। मन्त्र में यह भी संकेत किया है कि शरीर 
त्वक्‌ रोगों में सामान्य कुष्ठ एवं श्रेतकुष्ठ (स्वाभाविक त्वचा पर श्वेत से धब्बे पड़ जाना) रोग से 
सौन्दर्यरहित हो जाता है अथवा सौन्दर्य नष्ट हो जाता है और सुन्दर, स्वस्थ, सुडौल मनुष्य भी कुरूप सा 


RRR छ . ती 
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~ यायाय 
दिखाई देता है। इन कुष्ठ रोगों का उपशमन करने वाली औषधि को ही रजनी नाम से स्मरण किया गया 
है जिसके उपकार से त्वचा का स्वाभाविक रंग प्राप्त हो जाता है। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण २/४/४/२ में उक्त मन्त्र यथावत्‌ प्राप्त होता है, वहाँ श्वेतकुष्ठ रोग विनाशक 
मन्रो के प्रसंग में उल्लेख किया है। आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने रजनी पद की रजतीति 
रजनिः रात्रिर्वा -उ०को० २/१०२ यह निरुक्ति दी है, इस निरुक्ति में / रञ्ज-रागे धातु के प्रदर्शन के 
साथ रजति इस तिङन्त पद का प्रयोग किया है वहीं रजनि नाम रात्रि का भी बताया है। लौकिक भाषा में 
कुष्ट और पलित रोगो में प्रयुक्त एक औषधि-हरिद्रा (हल्दी), दारुहरिद्रा उदकीर्ण रोचना, शिक्षया, वन 
बीजपुर, यूथिका, मूर्वा ये सभी पीता कहलाती हैं, ये त्वक्‌ दोषों की नाशिका मानी गई हैं और इन्हे 
सामान्यतः रजनिः नाम से भी जाना गया है। 


रणकृत्‌ 
अभिख्या नों मघवन्नाध॑मानानत्सखे बोधि व॑सुपते सखीनाम्‌। 
रणं कृधि रणकृत्सत्यशुष्माभक्ते चिदा भ॑जा राये अस्मान्‌॥ ऋ० १०/११२/१० 
आ०प०-रणङ्कधि, रणू / डुकृञ्‌-करणे 

मधवन्‌ हे ऐश्वर्यशालिन्‌ इन्द्र | नाधमानान्‌- धनैश्वर्य के चाहने वाले, न:- हम लोगों को, 
अभिख्या-अपने तेज बल से युक्त कर, सखे-हे सखा! वसुपते-वसुओं के स्वामी तुम, सखीनां- 
सखीभूत हमको बोधि-समझें रणकृत्‌-शत्रुओं के साथ युद्ध करते हो, अत एव, सत्यशुष्य:-यथार्थबल 
से युक्त आप, रणं कृषि-युद्ध करो ओर शत्रुओं को मार भगाओ, अभक्ते चित्‌-असंभजनीय स्थान पर 
भी, अस्मान्‌ राये-हम लोगों को धनेश्वर्य हेतु, आ भज-सभी प्रकार से सेवन करने योग्य बनाओ। 

इस प्रकार उक्त मन्त्र में रणकृत्‌ पद की रणंकृधि-युद्ध करो इस आख्यात पद 

३ द्वारा निरुक्तिगत 
5] प्रदर्शित है। वस्तुत: समस्त पद रणकृत्‌ है जिसका अर्थ होता है-युद्ध करने में प्रवीण एवं युद्धकर्त 
रु अः क सायण ने किया है । यहाँ रणड्कधि भी दो पदों से सम्पन्न है कृधि पद्‌ रणकृत्‌ के उत्तरवर्ती 
र नो हे। जिसमें रण उपपदपूर्वक ,/ डुकृज-करणे धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके सम्पन्न है। 
छ समस्त पद की निरुक्ति न होकर मात्र उत्तरपद कृत्‌की निरुक्ति / डुकृब-भरणे धातु से युक्त 
ते आख्यातपद कृषि द्वारा हो रही है। कृधि तिङन्तपद का सहयोगी पद रणं भी साथ में नाम पद 
- द्‌ या ही अव्याकृत है । उत्तरपदिक निरुक्ति होते हुए भी ध्वनि, अर्थ एवं धातुगत साम्य अभिदृष्ट 
तथा यह प्रत्यक्षवृत्तिपरक धातुज एवं एकपदिक निर्वचन ज्ञेय हे]. 


रतिः 
इह रतिरिह रमध्वमिह धृतिरिह स्वधृति । 
२ = तः स्वाहा 
उपसृजन्‌ धरुणं मात्रे धरुणों मातर i | 
रायस्पोषमस्मासु दीधरत्‌ स्वाहा॥ 


'यजु० ८/५१ 
आ०प०-रमध्वम्‌, ४स्मु-क्रीडायाम्‌ जु 
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तुम्हारी, इह रतिः- यहाँ प्रीति हो, इह रमध्वं-यहाँ तुम प्रीतिपूर्वक रहें, इह धृति: -यहाँ तुम्हें 
धैर्य प्राप्त हो और तुम्हारी, स्वधृतिः स्वाहा-अपनी स्थिति अपने समर्पण के साथ रहे, तुम लोग, धरुणं 
मात्रे उप असृजन्‌-धारण करने योग्य सन्तान को माता के अधीन करते हो वह, धरुणः मातरं धयन्‌ 
अस्मासु स्वाहा रायः पोषं दीधरत्‌-बालक उस माता का स्तनपान करने के कारण हममें रहकर उत्तम 
समर्पण और श्रेष्ठ आचरण करके माता के लिए धनैश्चर्य वाला रहे। 


४ रमु-क्रीडायां (भ्वादि०) धातु से स्त्रियां क्तिन्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न रतिः पद की 
उक्त मन्त्र में रमध्वम्‌ इस आख्यातपद द्वारा निरुक्तिगत स्पष्ट संकेत है रमध्वम्‌ इस लोट्‌ लकारीय 
आख्यातपद की सिद्धि भी / रमु-क्रीडायां धातु से ही है। इस दृष्टि से उक्त निरुक्ति में ध्वन्यात्मक, 
अर्थात्मक एवं धातुगत आधार स्पष्ट है और प्रतयक्षवृत्तिपरक निरुक्ति का मानना सर्वथा उपयुक्त है। 
रमण करने अथवा प्रीति करने की स्थिति को ही शास्त्रों में रति कहा गया है, जिसका निर्बचनिक 
मूल यजुर्वेद में प्राप्त होता है। 

रन्तिः 
विभूर्मात्रा प्रभुः पित्राऽश्वोऽसि हयोऽस्यत्योंऽसि 
मयोऽस्यर्वाऽसि सप्तिरसि वाज्यसि वृषांऽसि नृमणा असि। 
ययुर्नामांऽसि शिशुर्नामाऽस्यादित्यानां पत्वाऽन्विहि देवां 
आशापाला एतं देवेभ्योऽश्वं मेधाय प्रोक्षित रक्षते ह रन्तिरिह 
रंमतामिह धृतिरिह स्वधृति: स्वाहा यजु० २२।१९ 
आ०प०-रमताम्‌, ५ रमु-क्रोडायाम्‌ 
इस मन्त्र में रन्ति: नाम रमणता का हे राष्ट्रीयता प्रधान भावों को उद्घाटित करने वाला यह मन्त्र 
प्रेरणा देता है कि रन्तिरिह रमताम्‌- अर्थात्‌ यहाँ इस राष्ट्र में रन्ति: -चित्त की प्रसन्नता है, वह यहाँ रमताम्‌- 
रमण करे। / रमु-क्रीडायां (भ्वा०) धातु से क्तिच्‌ प्रत्यय तथा न क्तिचि दीर्घश्च-अष्टा० ६/४/३९ सूत्र से 
` दीर्घत्व एवं अनुनासिकत्व लोप का निषेध करके निष्पन्न रन्ति: पद की निरुक्ति / रमु-क्रीडायां धातु से 
निष्पन्न लोट्‌ लकारीय आख्यातपद रमताम्‌ से द्योतित है।इस तरह उक्त निरुक्ति का ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक 
एवं धातुज आधार सशक्त है तथा प्रत्यक्षवृत्तिपरक स्थिति भी स्पष्ट है। विभिन्न सन्दर्भा मे रमण करने वाला, 
सुप्रसन्न व्यक्ति, चित्त की प्रसन्नता एवं रमण ये रन्ति के अर्थ व्यक्त किये गये हैं। महर्षि दयानन्द ने अपने भाष्य 
में रन्ति का अर्थ रमण और पं०सातवलेकर ने चित्त की प्रसन्नता किया है। ऋग्वेद ९/१०२/५ के स्पाहा 
भवन्ति रन्तयो जुषन्त यत्‌ इस मन्त्र में भी रन्ति पद का प्रसन्नता के अर्थ में संकेत है। आचार्य सायण ने वहाँ 
बहुवचनान्त पद रन्तयः का अर्थ रमणशीलाः देवाः किया है वहीं स्पार्हा:-स्पृहणीयाः है। आध्यात्मिक 
परिपरक्ष्य में यदि अर्थ की संगति करें तो वे देवतत्व ही स्पृहणीय हो जाते हैं जिनका जुषन्ते-अर्थात्‌ यथोचित 
सेवन किया जाता है तब वहाँ उन देवतत्वो की संज्ञा रन्ति हो जाती है अर्थात्‌ ऐसे देव सदा उसके आत्म लोक 
में सुतराम रमणीय हो जाते है, जिसकी वह कामना और अपेक्षा करता है। 
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रस्धिं 
शश्व॑तो हि शत्र॑वो राखुष्टे भेदस्य॑ चिच्छर्धतो विन रखिंम्‌। 
मतां एन: स्तुव॒तो यः कृणोतिं तिग्मं तस्मिन्नि जहि वज्रमिन्द्र ऋ० ७/१८/१८ 
आ०प०-रारधुः, ५ रध-हिंसासंराध्योः 

हे इन्द्र | ते शत्रवः शक्वन्तः राख्ु: हि-तेरे बहुत से शत्रु वश में आ गये हैं, शर्धतः भेदस्य 
रसि विद-स्पद्धा करने वाले भेद कर्त्ता को वश करने का उपाय प्राप्त कर, यः स्तुवतः मर्तान्‌ एनः 
कृणोति-जो भक्तों के प्रति भी पाप करता है, तस्मिन्‌ तिग्मं वज्रं निजहि-उस शत्रु पर तीक्ष्ण वज्र का 
प्रहार कर। 

उपर्युद्धृत ऋग्वेदीय ऋचा में रखिः पद का निरुक्तिगत आख्यात पद रारधुः प्रयुक्त है। दोनों 
पदों में / रध-हिंसासंराध्योः (दिवादि) धातु से औणादिक इन्‌ प्रत्यय करके रखि निष्पन्न होता है 
जिसका आचार्य सायण, वेंकट, दयानन्द एवं पंजसातवलेकर ने वशीकर या वशीकरणं अर्थ किया है, 
तथा आख्यातपद रारधु -./ रध-हिंसासंराध्योः धातु से निष्पन्न लिट्‌ लकारीय है एवं रधिजभोरचि 
अष्टा० ७/१/६१ सूत्र से नुम्‌ का अभाव प्रास होता है, छान्दस्‌ लोट्‌ लकार में भी व्यवहत होता है। 
आचार्य सायण ने वशमीयुः, वेंकट ने-वशीभूता और महर्षि दयानन्द ने हिंसन्ति अर्थ किया है। उक्त 
निरुक्ति का ध्वन्यात्मक दृष्टि से भाषावैज्ञानिक आलोक में साम्य है वहीं अर्थगत साम्य भी है। इस तरह 
निश्चय ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्त्यात्मक एवं धातुज स्वरूप उक्त निरुक्ति का मानना सर्वथा समीचीन होगा। 


रम्भिणी 


सोमासो न ये सुतास्तृप्तांशंवो हुत्सु पीतासों दुवसो नासते 
ऐषामंसेषु रम्भिणीव रारभे हस्तेषु खादिश्च॑ कृतिश्च सं दंधे॥ ऋ० १/१६८/३ 
आ०प०-रारभे, /रभ्‌-राभस्ये 
सुतासः-निचोड़े हुए, पीतास:-पिये हुए, हत्सु, हदयों में जाकर, तृप्तः-अंशवः-तृसि करने 
वाले, सोमासः न-सोमरस के समान, दुवस: न-पूज्य मानवों के समान ही, आसते-विराजते है, एषां 
अंसेषु-उनके कन्धों पर, रम्भिणी इव-गृहकार्य में प्रवीण सत्री के समान, आ रारभे-संभालते हैं और, 


हष हि हाथों में खाद्य पदार्थ अथवा अलङ्कारादि, कृति: च और कर्तनी सं दधे-सम्यक्‌ धारण 
हुए हैं। | 


१ रभरराभस्ये (भ्वा०) धातु में ताच्छील्य अर्थ में णिनि प्रत्यय तथा स्त्रियां डीप्‌ प्रत्यय 
एवं रभेरशब्निटोः-अष्टा० ७/१/६३ सूत्र से जुमागम करके निष्पन्न रम्भिणी पद की उक्त मन्त्र में 
न रभ-राभस्ये धातु से ही लिट्‌ लकार में सम्पन्न रारभे तिङन्त पद द्वारा निरुक्ति व्याख्यात है। उक्त 
आख्यात पद में अभ्यास कार्य हुआ है तथा वेदभाष्यकार वेङ्कटमाधव ने आरब्धासीत्‌, सायण ने 
और महर्षि दयानन्द ने रेभे अर्थ किया है। रम्भिणी का वेङ्कट-सकाया स्त्री, सायण युवतमांसालम्बिनी 
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सा ख 8 । । ।। 
योषित्‌ और दयानन्द-यथा55रम्भिका गृहकार्येषु चतुरा स्त्री अर्थ करते है। उक्त मन्त्र में ध्वनि, अर्थ 
एवं धातु के साम्य स्वरूप प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज निरुक्ति व्युत्पन्न है। यद्यपि वर्णागम के फलस्वरूप 
परोक्षवृत्तिपकता का भाव आ जाने पर भी प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति का मानना ही सर्वथा उचित है । 
रयिः 
सदां कवी सुमतिमा चके वां विश्वा थियो अश्विना प्रावतं मे। 
अस्मे र॒यिं नासत्या बृहन्तमपत्यसाचं श्रुत्यं रराथाम्‌॥ ऋ० १/११७/२३ 
आ०प०-रराथाम्‌, रा-दाने 
स्याम॒ ते त॑ इन्द्र ये त॑ ऊती अंवस्यव ऊर्ज वर्धयन्त:। 
शुष्मिन्तमं यं चाकनांम देवास्मे रयिं रांसि वीरवंन्तम्‌॥ ऋ० २/११/१३ 
आ०प०-रासि, रा-दाने 
इह प्रजामिह रयिं रराणा इह श्रवों वीरव॑त्तक्षता नः। 
येनं व॒यं चितयेमात्यन्यातं वाजं चित्रमुभवो ददा नः॥ ऋ०४/३६/९ 
आ०प०-रराणा, ./ रा-दाने 
ऊर्ज नो द्यश्च पृथिवी च॑ पिन्वतां पिता माता विश्वविदा सुदंसंसा। 
संरराणे रोद॑सी विश्वशम्भुवा सनिं वाजं रयिमस्मे समिंन्वताम्‌॥ ऋ० ६३०/६ 
आ०प०-संरराणे, ./ रा-दाने दद 
स त्वं न॑ ऊर्जा पते रयिं रास्व सुवीर्यम्‌। 
॥ तनये फट" 
प्राव नस्तोके तनये समत्स्वा॥ ऋ० ८/२३/१२ 
आ०प०-रास्व, ./ रा-दाने 
आ नों अग्ने वयोवृधं र॒यिं पावक शंस्यम्‌। 
रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती स्वयंशस्तरम्‌॥ 
० ८/६०/११, साम०पू० १/१/४/९ [४३] 


आ०प०-रास्व, ./ रा-दाने 
अपश्यं त्वा मन॑सा चेकितानं तप॑सो जातं तप॑सो विभूतम। 
इह प्रजामिह र॒यिं रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम॥ ऋ० १०/१८३/१ 
आ०प०-रराणः, /रा-दाने | 
धनवाची पदों में अति प्रसिद्ध रयि पद की ऋगू० १/११७/२३ में रराथाम्‌, ऋगू० २/११/९३ 
में रासि, ऋग्‌० ४/३६/९ में रराणा, ऋग्‌० ६/७०/६ में संरराणे, ऋग्‌० ८/२३/१२ में रास्व, ऋग्‌० 
८/६०/११ व साम०पू० १/१/४/९ (४३) में रास्व और ऋग्‌० १०/१८३।१ में रराणः ये आख्यातपद्‌ 
संहिताओं में निहित मूल निरुक्तियों के सङ्केतक हैं। विभिन्न लकारों में प्रयुक्त उक्त समस्त तिङन्त पदों की 
निष्पत्ति / रा-दाने धातु से हुई है। व्याकरण के अनुसार / रा-दाने धातु से इः प्रत्यय तथा युगागम 
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स ही इस तरह उक्त सभी ऋचाओं में व्यक्त नरकयज सभी ऋचाओं में व्यक्त निरुक्तियो में 
धातुसम्बन्धी मूल स्पष्ट है तथा ध्वनि एवं अर्थ की दृष्टि से साम्य परिलक्षित है यही कारण है कि उक्त 
निरुक्तियों में प्रत्यक्षवृत्तिनियामकता प्रतिपादित है। 

संहितास्थ निरुक्तियों के मौलिक एवं नैसर्गिक स्वरूप से प्रेरणा लेकर ऐसा प्रतीत होता है कि 
महर्षि यास्क ने वेद में दानार्थक | रा धातु के प्रचुर प्रयोग एवं व्यवहार को देखते हुए रयिरिति 
धननाम। रातेर्दानकर्मण:-निरु० ४/१७ इस निरुक्ति में सुगति व उपयोगिता स्वरूप धन को रयि कहा है 
क्योंकि दान निमित्त दिये जाने वाले द्रव्य या धन की संज्ञा रयि नाम से वेदों में अभीष्ट मानी है। रयिरिति 
धननामसु पठितम्‌-निघ० २/१० का उल्लेखकर निघण्टुकार ने भी रयि को स्पष्ट शब्दों में धनवाची कहा 
है। यद्यपि रयि पद पर वेदों के अतिरिक्त अधिक निर्वचन तो नहीं मिलते हैं, परन्तु प्रवचन अवश्य मिलते 
हैं उनमें रयि को विभिन्न अर्थो में प्रतिपादित किया है। उनमें रयिरिति मनुष्याः -शत०ब्रा० १०/५/२/२०, 
वीर्य वै रयि:-शत०ब्रा० १३/४/२/१३, पुष्टं वै रयिः-शत०ब्रा० २/३/४/१३, पशवो वै रयिः- 
तैत्ति०ब्रा० १/४/४/९, एष वै रयिर्वैश्चानरः-शत०ब्रा० १०/६/१/५ प्रमुख हे, जहाँ रयि को क्रमशः 
मनुष्य, वीर्य, पुष्ट, पशु और वैश्ववानर संज्ञा से उपहित किया गया है। सम्भव है विभिन्न अर्थो में रयि का 
ह हुआ प्रतीत होता है, साथ ही रयि का ब्राह्मण वाङ्मय में अर्थोत्कर्ष एवं उदात्तता के दर्शन होते 

| 

ऋग्वेद ९ वें मण्डल आप्रीसूक्त पाँचवें मण्डल के ईळेन्य: पवमानो रयिर्वि राजति द्युमान 
मधोर्धाराभिरोजसा-इस तीसरे मन्त्र में धनवाची रयि पद से लाक्षणिक रूप में पवमान देवता की धन 
वैभवसम्पन्नता को चित्रित किया गया है। 


राजा 


अयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या वरणस्य राज्ञः। 
ततस्परि ब्रह्मणा शाशंदान उग्रस्य मन्योरुदिमं न॑यामि॥ अथर्व १/१०/१ 
आ०प०-राजति, ./ राजू-दीप्तौ 
आ अयं देवानां असुर:- यह वरुण देव, देवों को भी प्राणशक्ति-जीवन देने वाला है, हि- 
» वरुणस्य राज्ञ:-उस वरुण राजा की, सत्या वशा-शाश्चत्‌ तेजस्विता एवं इच्छा, विराजति- 
प्रकाशती या विराजती हे, तत:- इसलिए, ब्रह्मणा-वेद ज्ञान से, परि-सर्वथा, शाशदान:-तीक्ष्ण होता 


0 मन्यो:-प्रचण्ड ईश्वर के,' मन्यु-क्रोध से, इयं-इसको (अपने को), उत नयामि-ऊपर 


४ राजू-दीप्तौ (भ्वा०) धातु में कनिन्‌ युवृषितक्षिराजिधन्विद्युप्रतिदिव:-उ०को० १/१५६ 
सूत्र से कनिन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न राजन्‌ या राजा पद की निरुक्त | राजू-दीप्तौ धातु से लद्‌ 
लकारीय आख्यात पद वि+राजति द्वारा चोतित है। जिसका अर्थ प्रकाशते होता है। राजा का वैभव, 
शति, ज्ञान सर्वत्र प्रकाशमान है इसी कारण राजा की अपनी गरिमा हे, इसी को उद्देश्य करके महर्षि यास्क 
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ने भी उक्त वेदमूलक निरुक्ति की अक्षरश: दिशा लेकर राजा राजते:-निरु० २/३, यह निरुक्ति अपने 
जगत्‌ प्रसिद्ध ग्रन्थ निरुक्त में दी है। / राजू-दीप्तौ से उक्त निरुक्ति में राजते: संकेतक पद उक्त दिशा 
का ज्ञापक है। राजा पद अनेक उदात्त अर्था में व्यवहृत होता है यथा सम्राट, अधिपति, स्वामी, दक्ष, 
इन्द्रादि। आचार्य यास्क ने निरुक्तशास्त्र में वर्णविकारों के उदाहरण प्रसङ्ग में राजा पद को उद्धृत किया 
है, वहाँ उन्होंने प्रथमान्त एकवचन रूप राजन्‌ पद की उपधा में जो परिवर्तन प्रदर्शित किया है उसे वे 
वस्तुतः उपधा विकार के नाम से घोषित कर कृत्स्नतः निरुक्त के क्षेत्राधिकार में रखते हैं- राजन्‌ उपधा 
> ज्‌ + (अ) उपधा विकार जिसे व्याकरण प्रक्रिया में स्वर को दीर्घीकरण कहा गया है राजू + अ > 
(आ) न्‌ लोप होकर राजा बनता है। इस तरह भाषावैज्ञानिक विश्लेषण से स्पष्ट होता हे कि उक्त निरुक्ति 
में ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक एवं प्रकृतिजन्य आधार सशक्त तथा प्रतकषवृत्तिपरकता विद्यमान है। 


तैत्तिरीय संहिता में इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयाति-तैत्ति०सं० 
२/४/१४/४ इस सन्दर्भ में इन्द्र को ऐसा राजा बताया है जो शत्रु से जीत में शोभायमान्‌ है वही ऐसा 
अधिपति है जो सभी देवों या विराजमान शक्तियों में विराजता है। उक्त प्रकरण में राजयाति आख्यातपद 
द्वारा राजा पद की निरुक्ति की उपस्थिति स्पष्ट दृष्टिगोचर है। शतपथकार एवं गोपथकार ने अपने-अपने 
ब्राह्मणग्रन्थो में राजा के प्रातिष्ठय को राजसूय यज्ञ से जोड़कर उल्लेख किया है वहीं निरक्तियाँ भी 
अभिव्यक्त हैं। स राजसूयेनेष्ट्वा राजेति नामाधत्त-गो०ब्रा० १/५/८ और राजा वै राजसूयेनेष्ट्वा 
भवति-शत०गब्रा० ५/१/१/१२, ये प्रकरण राजसूय यज्ञ सम्बन्धी हैं। इस बात से बल मिलता है कि 
ब्राह्मणकाल में जो राजसूय यज्ञ कर लेता था, उसे ही राजा की उदात्त पदवी से सुशोभित एवं प्रजाजन में 
अत्यन्त प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता था। वस्तुतः राजा के लिए राजसूय यज्ञ करना अनिवार्य था। 

रातिः 
अच्छा न इन्र॑ य॒शसं यशोभिर्यशस्विनं नमसाना विधेम 
स नों रास्व राष्ट्रमिन्द्रजूत॑ तस्य॑ ते रातौ यशसः स्यामा। अथर्व० ६/३९/२ 
आ०प०-रास्व, / रा-दाने 

यशसं-यशस्वी, यशोभिः-अपनी यशः प्रवृत्तियो द्वारा, यशस्विनं इर कीर्तिसम्पन्न ऐशवर्यशालिन्‌ 
परमात्मा को नमसाना-नमस्कार करते हुए नः-अपने लिए, अच्छ-अच्छे प्रकार, विधेम-स्तुति एवं 
सेवन करें, सः-वह तू, इद्धजूत-परमात्म सेवित, राष्ट्र-राष्ट्र या राज्य, नः-हमें, रास्व-दे, तस्य ते- 
ताकि उस तेरे, रातौ-दान प्रक्रिया में, यशसा स्याम-यशस्वी होवें। 

/ रा-दाने (अदा०) धातु से मन्ते वृषेषचमनविदभूवीराः उदात्तः-अष्टा० ३/३/९६ सूत्र से 
स्त्रियां क्तन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न राति पद की निरुक्ति ५ रा-दाने धातु के योग से निष्पन्न लोटू 
लकारीय रास्व तिङन्त पद द्वारा मूल रूप से उक्त अथर्ववेदीय ऋचा में प्राप्त हो रही है।इस तरह उक्त 


निरुक्ति में ध्वनि, अर्थ एवं धातुगत स्पष्ट साम्य होने के फलस्वरूप प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं धातुज निर्वचन है। | 


MS र...  : 
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वेद में सामान्यत: राति नाम दानक्रिया के रूप मे प्रसिद्ध है। कहीं-कहीं दानशील, दानाध्यक्ष 
नामक पदाधिकारी के अर्थो में भी प्राप्त होता है। अथर्ववेद में निश्चय ही रातिः का अर्थेत्कर्ष देखने को 
मिलता है। धाता राति: सवितेरं जुषन्ताम्‌-अथर्व० ३/८/२, ७/१७/४, यहाँ दानशील सविता अथवा 
धाता के लिए राति: विशेषण का प्रयोग हुआ है। । 
भद्रा इन्द्रस्य रातयः-ऋग्‌० ८/६२/१-१२ अर्थात्‌ इद्ध-परमात्मा की दानप्रक्रियाएं सतत्‌ 
कल्याणकर होती है। इस वेदवाक्य से स्पष्ट है कि प्रभु द्वारा इस ब्रह्माण्ड में नियुक्त समस्त दैवी तत्व 
एवं दैवी शक्तियाँ निश्चय ही अहर्निश दानस्वरूपा हैं, ये सभी शक्तियाँ वैदिक भाषा में राति कही गई 
` हैं। उक्त अर्थापेक्षा से इस पद की महर्षि दयानन्द ने- या राति ददाति सा राति:-ऋगू० १/१२२/७ 
इस निरुक्ति में अपनी सहमति प्रदर्शित की है। वही / रा-दाने धातु से निरुक्ति भी संकेतित की है। 
रातिषा्च: 
त्वाम॑ग्न आदित्यास॑ आस्यं१त्वां जिह्ां शुच॑यश्चक्रिरे कवे। 
त्वां रातिषाचो अध्वरेपु सश्चिरे त्वे देवा हविरदुनत्याहुतम्‌॥ ० २/१/१३ 
आ०प०-सश्चिरे, राति“ / षच-सेवने अथवा षच-समवाये 
ता नों रासत्रातिषाचो वसून्या रोद॑सी वरुणानी श्रृंणोतु।./ 
वस्त्रीमि: सुशरणो नों अस्तु त्वष्टा सुदत्रो वि दंधातु राय॑ः॥ ऋ० ७/३४/२२ 
आ०प०-रासन्‌, ./ रा-दाने+(षाचः) 
मात्र पूषन्नाधृण इरस्यो वरूत्री यद्रातिषाचश्च रासन्‌। 
मयोभुवो नो अर्वन्तो नि पानु वृष्टिं परिज्मा वातों ददातु॥ 3० ७/४०/६ 
आ०प०-रासन्‌, / रा-दाने+(षाचः) 
राति उपपदपूर्वक / षच-समवाये धातु से अण्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न रातिषाचः पद 
की ऋग्‌९ २/१/१२ में सश्चिरे और ऋग्‌० ७/३४/२२, ७/४०/६ में रासन्‌ आख्यातपदो द्वारा निरुक्तियाँ 
व्याख्यात हैं। राति और षाचः इन दो पदों से बने समस्त पद रातिषाचः की प्रथम निरुक्ति सश्चिरे 
आख्यात पद से है। यह सश्चिरे तिङतपद / षच-समवाये अथवा ४ षच-सेवने धातु से सुडागम 
करके लट्‌ लकारीय छान्दसू प्रयोग है। आचार्य सायण ने तो सेवनार्थक षच्‌ मानकर सश्चिरे का अर्थ 
सेवने ही किया है। राति पद ,/ दा-दाने दतु से स्त्रियां क्तिन्‌ प्रत्यय करके सम्पन्न राति उपपद है. 
तथा उत्तरवर्ती पद षाच: है जो / षच-समवाये धातु से अणू प्रत्यय करके सम्पन्न है। चूँकि इसका 
आख्यातपद भी / षच-समवाये धातु 
है उपर्युद्धृत प्रथम मन्त्र में निरुक्त श्वान पद षाच: की द्योतित है, अत: यहाँ निरुक्तिगत क्षेत्र में 
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जबकि उद्धृत शेष दोनों मन्त्रों में रातिषाचः पद की निरुक्ति रासन्‌ आख्यातपद द्वारा व्युत्पन्न 
है। यहाँ रासन्‌ पद ./ रा-दाने धातु से सम्पन्न लट्‌ लकारीय है। भाष्यकारों ने जिसका अर्थ प्रयच्छन्ति 
या प्रदद्युः किया है। आचार्य सायण ने लोट्‌ लकार में मानते हुए क्रमश: प्रयच्छन्तु व प्रयच्छेयुः किया 
है। निघण्टुकार ने दानार्थक क्रियापदों में पढ़ते हुए रासति दानकर्मा-निघ० ३/२० यह उल्लेख किया है। 
इस तरह उक्त मन्त्रों में रातिषाचः का तिङन्तपद रासन्‌ है, जिसका निरुक्तिगत एवं ध्वनिगत सम्बन्ध 
पूर्वपद राति के अति निकट है, फलतः धातुसाम्य तथा प्रतयक्षवृत्तिपरकता एवं एकपदिक निरुक्ति कहना 
सर्वथा समीचीन है। 
रातिषाचः पद का अर्थ दान और प्राप्ति के लिए एकत्र होने वाले दाता और गृहीता दोनों के 
लिए समानत: प्रयुक्त है। आचार्य सायण ने अपने वेद भाष्य में रातिर्दानं दत्तं हविरादि धनं वा। तेन 
समवेता देवाः-ऋग्‌०भा० २/१/१४ तथा अन्यत्र दानसमवेताः अर्थ किया है। आचार्य सायण ने अपने 
ऋग्भाष्य के अन्तर्गत एक निरुक्ति में | षच-समवाये के अतिरिक्त / षच-सेवने धातु को भी अभीष्ट 
माना है-रातिं दानं सचन्ते सेवन्ते इति रातिषाचो विश्वेदेवाः-ऋग्‌०भा० ६/४९/१४, यहाँ | षच 
/ षच-सेवने > सचन्ते आख्यात पद द्वारा निरुक्ति द्योतित है, इसके साथ ही रातिषाचः पद 
विश्वेदेवाः के अर्थ में भी संकेतित है। महर्षि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में इस पद पर कतिपय 
निरुक्तियो से इस पद को अर्थगत संजोया है। ये रातिं सचन्ते सम्बध्नन्त ते विद्वांसः राजपुरुषाः वा- 
ऋग्‌०भा० ७/३४/२२, या रातिं दानं सचन्ते ताः आपः ऋग्‌०भा० ७/३४/२२ और ये रातिं - 
विद्यादिदानं सचन्ते ते-ऋग्‌०भा० ७/३५/११ इन निरुक्तियों में | षच-समवाये को प्रामुख्य प्रदान 
किया है। इस तरह दयानन्द कृत निरुक्तियाँ संहितास्थ निरुक्तियो के मूल को सुतराम निर्वहन कर रही हैं। 
तथा ये भी एकपदिक निरुक्तियाँ हैं। ह 
राय: 
यस्मा ऊमांसो अमृता अरांसत रायस्पोषं च हविषां ददाशुषे। 
उक्षन्त्यस्मै मरुतों हिता इव पुरू रजांसि पय॑सा मयोभुव:॥ =ऋ० १/१६६/३ 
आ०प०-अरासत, ./ रा-दाने अथवा रासति-दानकर्मा निघण्टु - ३/२० 
चित्तिमर्चित्तिं चिनवद्वि विदवाष्ठेव वीता वजिना च॒ मर्तान्‌ 
राये च॑ न: स्वपत्याय देव दितिं च रास्वार्दितिमुरुष्य॥ ऋ० ४/२/११ 
आ०प०-रास्व, ./ रा-दाने 
नू नो अमे$वुकेभिंः स्वस्ति वेषि रायः पथिभि: यहः । 
ता सूरिभ्यौं गृणते रासि समं मदेम शुतहिमा: सुवीराः॥ ऋ० ६/४/८ 
आ०प०-रासि, -/रा-दाने | 
सं नं: शिशीहि भुरिजोरिव धुर रास्व रायो विमोचन 
त्वे त: सुवेदंमुस्त्रयं वसु यं तवं हिनोषि मर्त्यम्‌॥ %०८/४/१६ | 
 आ0प०-रास्व, /रा-दाने 
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म॒हो नो राय आ भर पव॑मान ज॒ही मृध रास्वेन्दो वीरवद्यर्श:॥ 
ऋ० ९/६१/२६, साम०उ०, ५/१/७/२ [१२१४] 
आ०प०-रास्व, -/रा-दाने 
/ रा-दाने (अदा०) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय तथा आतो युक्‌-अष्टा० ७/३/३३ सूत्र से 
युगागम करके निष्पन्न रायः पद की ऋग्‌० १/१६६/३ में अरासत, ऋगू० ४/२/११ में रास्व, ऋग्‌० 
६/४/८ में रासि, ऋगू० ८/४/१६ में रास्व और ऋग्‌० ९/६१/२६ व साम०उ० ५/१/७/२ (१२१४) में 
भी रास्व इन आख्यात पदों द्वारा निरुक्तियों के स्पष्ट अस्तित्व विद्यमान है। प्रथम मन्त्र में प्रयुक्त 
बहुवचनान्त आख्यात पद अरासत का आचार्य वेंकट एवं सायण ने प्रायच्छन्‌, दयानन्द ने दद्युः, रासन्ते 
और रासत्ताम्‌ अर्थ किये हैं जो दानार्थक है। निघण्टुकार ने रासति दानकर्मा-निघ० ३/२० ऐसा उल्लेख 
कर इसको दानवाची तिङन्त पदों में उद्धृत किया है। शेष मन्त्रं में रासि एवं रास्व स्पष्टतः दानार्थक 
क्रियाएं है। इस तरह उक्त पदों एवं रायः पद का ध्वन्यात्मक धातुपरक एवं अर्थात्मक आधार परस्पर 
साम्य एवं तादात्म्य दृष्टिगोचर है। निश्चय ही यहाँ निरक्ति का प्रत्यक्षवृत्तिपरक स्वरूप भाषावैज्ञानिक 
महत्व रखता है। 


वस्तुतः दानार्थक + रा धातु से व्युत्पन्न रायः धन का वाचक है। रयि शब्द भी धन 
का पर्याय है। राय इति धननाम-निघ० २/१० ऐसा निघण्टुकार द्वारा निघण्टु में पठित है। रायः 
को रै प्रातिपदिक षष्ठी में भी प्रयुज्य माना गया है। शब्द विज्ञानानुसार रे > रा (अदा०) रूप 
बनता है इसी धातु से औणादिक एवं बाहुलकात्‌ औणादिक डैः प्रत्यय करके सम्पन्न माना जा सकता 
है। वस्तुत: रायः पद उस धन के लिए ही सार्थक है जिसमें दान का भाव निहित हो। यह धन, 
विद्या और स्वर्णादि का ही नहीं अपितु पुत्र और पशु रूप भी सम्भव है, ऐसा उल्लेख 
शतपथब्राह्मणकार ने पशवो वै रायः-शत०ब्रा० ३/३/१८, इस प्रवचन के माध्यम से पुष्टि को 
है। प्राय: अनेक स्थलों में धनाधिपति त्वष्टा देव से पुष्टि के साथ-साथ धन की भी कामना की 
गई है वहाँ रायस्पोषाय पद का प्रयोग बहुशः प्राप्त होता है। आचार्य सायण ने विकल्प से चतुर्थी 
प्रयोग को षष्ठ्यर्थ में लेकर उसके अन्वय की संगति पोषाय के साथ प्रस्तुति की है-रायो गवादि 
धनस्य पोषाय पुष्टये-ऋग्‌०भा० १/१४२/१० तथा अन्यत्र अर्थात्‌ उद्धृत प्रथम मन्त्र में भी 
रायस्पोषं धनस्य पुष्टिम्‌-ऋग्‌० भा० १/१६६/३ में ऐसी ही अभिव्यक्ति है। 


आचार्य सायण द्वारा राय: पद पर कृत दो निरुक्तियाँ उनके वेद भाष्य में 
द भाष्य में मिलती है-रान्ति 
क्षीरादीनि इति रायो गोधनानि-ऋग्‌०भा० २/५६/६, तथा रानि प्रयच्छन्ति क्षीरादिक मिति रायो 
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राष्ट्रदा 
वृष्णं ऊर्मिरंसि राष्ट्र॒दा राष्ट्रं में देहि स्वाहा वृषणं 
ऊर्मिर॑सि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देहि वृषसेनो$सि 


राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहा वृषसेनो$सि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देहि। यजु० १०/२ 
आ०प०-देहि, राष्ट्र+ / डुदाञ्‌-दाने 

अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त.............. देहि॥ यजु० १०/३ 
आ०प०-देहि/दत्त, राष्ट्र+ /- डुदाञ्‌-दान 

सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं में दत्त........... दर्धती:॥ यजु० १०/४ 


आ०प०-दत्त, राष्ट्र / डुदाजू-दाने 

/ राजृ-दीप्तौ (भ्वा०) धातु से औणादिक ष्टन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न > राष्ट्र उपपद 
पूर्वक | डुदाञ्‌-दाने (जुहो०) धातु से कः प्रत्यय करके सिद्ध राष्ट्रदा पद की यजु० १०/२ में 
राष्ट्र+देहि; यजु १०/३ में राष्ट्रंदेहि व दत्त और यजु० १०/४ में राष्ट्री दत्त इन आख्यातपदों द्वारा 
निरुक्ति की अभिव्यक्ति है। 

यद्यपि समस्तपद राष्ट्रदा की निरुक्ति का स्पष्ट अस्तित्व विद्यमान नहीं है परन्तु राष्ट्र + दा इन 
दो पदों में उत्तरपद दा है राष्ट्र उपपद है तो दा प्रधान पद, अत: यजुर्वेद उक्त याजुषी ऋचाओं में उत्तरपद 
दा की निरुक्ति राष्ट्र पद पूर्वक क्रमश: देहि और दत्त इन क्रियापदों से उपस्थित है। इस तरह यहाँ निरुक्ति 
की कृत्स्नता न होते हुए भी उत्तरपद दा की निरुक्ति के मूल में | डुदाज-दाने प्रमुख है। इसलिए यहाँ 
एकपदिक तथा धातुज निरुक्ति का मानना सर्वथा उपयुक्त है साथ ही उत्तरपद दा का देहि और दत्त इन 
दोनों क्रियापदों व समान धातु के प्रयोगस्वरूप ध्वनि एवं अर्थगत साम्य है। महर्षि दयानन्द ने राष्ट्र 
ददातीति राष्ट्रदाः -यजु० भा० १०/२ उक्त मन्त्र भाष्य परिषक्ष्य में वेद के मूल की नैसर्गिकता स्वीकार 
कर उक्त निरुक्ति की है जिसका अर्थ भी इसी में निहित है जो राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है उस 
पुरुष की संज्ञा राष्ट्रदा है। 

राष्ट्रदिप्सु: 


तांस्त्वं प्र च्छिन्द्धि वरण पुरा दिष्टात्‌ पुरायुषः। 
य एनं पशुषु दिप्सति ये चास्य राष्ट्रदिप्सवं:॥ अथर्व० १०/३/१६ 
आ०प०-दिप्सन्ति, राष्ट्रः ५ दम्भु-दम्भने 

वरण-हे वरण औषधि! त्वं-तू, तान्‌-उन शत्रुओं को, दिष्टात्‌ - नियुक्तप्रण से, आयुषः 
पुरा-समय से पूर्व, एनंप्र छिन्द्रि- इस समूह को काट डाल, ये राष्ट्रदिप्सव:- जो राष्ट्रघाती हैं, पशुषु 
च दिप्सन्ति-और वे पशुओं में हिंस्य भाव रखते हैं। 

उपरोक्त अथर्ववेदीय ऋचा में बहुवचनान्त राष्ट दिप्सव: पद का निरुक्तिगत विधायक पद लट्‌ 
लकारीय बहुवचनान्त तिङन्तपद दिप्सति है। इस क्रियापद की निष्मन्नता के मूल में | दष्भु-दम्भने 


% ` 
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(स्वादि०) धातु निहित है। और राष्ट्रदिप्सव: पद भी राष्ट्र उपपद पूर्वक ५ दम्पु-दम्भने (स्वादि०) धातु 
सेतच्छीलार्थ में उ: प्रत्यय तथा दम्भ इच्च सूत्र से इकारादेश करके दम्भुः पद सिद्धहुआ है। आ 
पद की निरुक्ति की उपस्थिति नहीं है, मात्र उत्तरवर्ती पद दिप्सव: की निरुक्ति ही संकेतित हे, यहाँ 
एकपदिक निरुक्ति होते हुए भी उक्त ऋचा में मूलत: निहित निरुक्ति में ध्वनि, अर्थसाम्य स्पष्टतः प्रतीत है, 
साथ ही धातुगत साम्य भी दृष्टिगोचर है इस तरह उक्त निरुक्ति को प्रत्यक्षवृत्यात्मक एवं धातुज मानना 


सर्वथाउचित है। 
राष्ट्रभृत्‌ 
दुरे पूर्णेन वसति दूर ऊनेनं हीयते। 
महद्‌ यक्षं भुव॑नस्य मध्ये तस्मै ब॒लिं राष्ट्रभृतों भरन्ति॥ अथर्व० १०/८/१५ 
आ०प०-भरन्ति, राष्ट्र+ / डुभृञ्‌-धारणपोषणयोः 


पूर्णेन दूरे वसति-पूर्ण होने पर भी दूर रहता है, ऊनेन दूरे हीयते-न्यून होने पर भी दूर ही 
रहता है, भुवनस्य मध्ये महद्‌ यक्षं-विश्व के बीच में बड़ा पूज्य देव है, तस्मै राष्ट्रभृतः बलिं भरन्ति- 
उसके लिए राष्ट्रसेवक अपना बलिदान करते हैं। 

उपरि प्रस्तुत आथर्वणिक मन्त्र में बहुवचनान्त राष्ट्रः पद की बहुवचनान्त आख्यातपद भरन्ति 
द्वारा निरक्ति द्योतित है। समस्त पद राष्ट्रभृतः है परन्तु उत्तरवर्ती पद भृतः की निरुक्ति का संकेत / डुभृञ्‌ः 
धारणपोषणयोः (जुहो०) धातु से निष्पन्न लट्‌ लकारीय भरन्ति क्रियापद से है जिसका भाष्यकारोंने पुष्यन्ति . 
उत वा धरन्ति अर्थ किया है जो स्वयं धात्वर्थानुसारी है। राष्ट्र उपपद पूर्वक / डुभृञ्‌-धारणपोषणयोः 
धातु से क्विप प्रत्यय एवं तुगागम करके बहुवचन में राष्ट्रभृत: सम्पन्न होता है, जिसका अर्थ राष्ट्र के धारण, 
पोषण, सञ्चालन करने वाले ऐसे जनसेवक से है, जो सदा राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन को निस्पृहभाव से 
आहुत कर देता है। यद्यपि यहाँ उत्तरपदिक, अर्थात्मक एवं धातुज सम्बन्ध प्रबल, तथा साम्य स्वरूप 
प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निरुक्ति का मानना सर्वथा न्यायसंगत माना जाना चाहिए। 


रुक्मः 

तव॒ स्वादिष्ठाग्ने संदृष्टिरिदा चिदह्न इदा चिंद॒क्तोः। 

श्रिये रुक्मो न रोचत उपाके॥ ऋ० ४/१०/५ 
व रोचते-ज्वलतिकर्मा, निघण्टु० १/१६ 

घृतं न पूतं तनूररेपा: शुचि हिरण्यम्‌। 

तत्ते रुक्मो न रोचत स्वधाव:॥ 


-ऋ० ४/१०/६ 
आ०प०-रोचत, -रुच-दीप्तावभिप्रीतौ 
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कि यि यि यि िया््क्क्क्क्क््प्््क्क्क्क््क््क्क्क्क्क्क््स््क्क्क््क्क््क्क्क्क््क्क्््स्््््स्व्व्व््स्स्स्टि । 
सुसंढुकते स्वनीक प्रतीकं वि यदुक्मो न रोच॑स उपाके। | 
दिवो न ते तन्यतुरेति शुष्मश्चित्रो न सूर: प्रतिचक्षि भानुम्‌॥ ऋ० ७/३/६ | 


आ०प०-रोचसे, ५ रुच-दीप्तावभिप्रीतौ | 
अंसेष्वा म॑रुतः खादयों वो वक्ष:सु रुक्मा उपशिश्रियाणा:। 
वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना अनु स्व॒धामायुधैर्यच्छमाना:॥ ऋ० ७/५६/१३ 
आ०प०-रुचानाः, ५ रुच-दीप्तावभिप्रीतौ 
पर्वमानो असिध्यददक्षांस्यपजङ्घनत्‌। 
प्रलवद्रोचयन्नुच:॥। =%० ९/४९।५, साम०उ०, ६/३/१/५[१४२९] 
आ०प०-रोचयन्‌, -/ रुच-दीप्तावभिप्रीतौ 
दृशानो रुक्म उर्विया व्यद्यौहुर्मषमा्यु: श्रिये रुचान:। 
अग्निरमृतो. अभवद्वयभिर्यदेनं द्योर्जनयत्सुरेता:।! ऋ० १०/४५/८ 
आ०प०-रुचान:, -/रुच-दीप्तावभिप्रीतौ | 
/ रूच-दीप्तावभिप्रीतौ च (भ्वा०) धातु में युजिरुचितिजां कुश्च-उ०को० १/१४६ सूत्र से 
मक्‌ प्रत्यय, तथा चकार का कुत्वादेश होकर निष्पन्न रुक्मः पद की ऋग्‌० ४/१०/५ में रोचते, ऋग्‌० 
४/१०/६ में रोचत्‌, ऋग्‌० ७/३/६ में रोचसे, ऋग्‌० ७/५६/१३ में रुचाना, ऋग्‌० ९/४९/५, साम०उ० 
६/३/१/५ (१४३९) में रोचयन्‌ और क्रग्‌० १०/४५/८ में रुचानः आख्यातपदों द्वारा उक्त सांहितेय 
ऋचाओं में निर्वचनं के मूल विद्यमान हैं। 


उक्त सभी पदों का निदर्शन / रुच-दीप्तावभिप्रीतौ च से है। उपर्युदधृत समस्त तिङन्तपद 
विभिन्न लकारों में प्रयुज्यमान होकर रुक्मः पद की व्याख्या करे में अपना तादात्मय प्रस्तुत कर रहे है। 
बैदिक धातुपाठ में | रुच धातु दीति और अभिप्रीति में व्यवहत हुई है। तथा निषण्टुकार ने उक्त 
धात्वर्थ से मिलती जुलती अर्थवाची क्रिया रोचते को ज्वलतिकर्मा को पढ़ा है-रोचते ज्वलतिकर्मा- 
निघ० १/१६, और निरुक्तकार ने भी उक्त अर्थसन्दर्भ को स्वीकार करके रोचते ज्वलतिकर्मणः-निरु० 
२/२० को प्रस्तुत किया है। यद्यपि उन्होने ज्वलतिकर्मा आख्यातपद रोचते का तो उल्लेख किया है, परन्तु 
रुक्मः पद का प्रसङ्गतः उत वा प्रकीर्णतः निरुक्त में कहीं भी निर्वचन नहीं किया है। लेकिन रुक्मवक्षस: 
पद का रोचिष्णूरस्का-निरु० ३/१५ तथा सुरुक्मे-सुरोचने-निरु० ८/११ के प्रदर्शित निरुक्तिसन्देश 
निश्चय ही ,/ रुच-दीप्तावभिप्रीतौ अथवा रोचते ज्वलतिकर्मा को सुतराम सामीप्य की प्रस्तुति है।इस 
तरह उक्त ऋचाओं में मूलत: निहित निरुक्तियो में ध्वनि, धातु एवं अर्थ का भी नैकट्य द्योतित है, फलतः 
ये समस्त निरुक्तियाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक कोटिगत स्वीकार्य हैं। poe 
सामान्यत: रुक्म का अर्थ आभूषण, स्वर्ण या चमकीली धातु माना जाता है। आच 4. 
और सायण ने यही अर्थ किया है। महर्षि दयानन्द, पंग्सातवलेकर भी उक्त अर्थों से भिन्न मत नहीं रखते 
है। पहले ही इस अर्थ का मार्गप्रशस्त किया है निघण्टुकार ने, रुक्ममिति हिरण्यनाम-निघ० १/२ यह 


Mr 
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चत करने वाले स्वर्ण के लिए संकेतित है। शतपथ ब्राह्मण में रुक्म का अर्थोत्कर्ष देखने को 
मिलता है वहाँ असौ वा आदित्यः एष रुक्मः। एष हीमाः सर्वाः प्रजा अतिरोचते। रोचो ह वैतं 
रुक्म इत्याचक्षते परोक्षम्‌-शत०ब्रा० ७/४/१/१०, इस सन्दर्भ में रुक्म को सूर्यवाची कहा है। क्योंकि 
समस्त प्रजाएं एवं पदार्थ उसी से प्रदीप्त है, उस प्रदीत्ति का दूसरा नाम रोच: भी कहा गया है जो परोक्षत: 
रम के लिए ही प्रतिबद्ध है। और यह | रुच-दीप्तावभिप्रीतौ (0 $077९ से द्योतित है, यही रुक्म 
का स्वभाव है जो भी पदार्थ तेजस्वी, प्रदीप्त या ज्वलित है वे सभी रुक्म संज्ञक कहे जा सकते हैं। इसी 
सन्दर्भ को प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति भी कहा जा सकता है क्योंकि / रुच-दीप्तावभिप्रीतौ धातु से 
संकेतित अति उपपदपूर्वक रोचते आख्यातपद तद्भूमिका में ज्ञापक है। निर्वचनो के अतिरिक्त ब्राह्मणग्रन्थों 
में ऐसे प्रवचन भी आते हैं जहाँ स्पष्टतः रुक्म को सूर्य या आदित्य कहा गया है। आदित्यस्य रूपं 
रुक्म:-तैत्ति० ३/९/२०/२, असौ वाऽआदित्य एष रुक्मः-शत०त्रा० ६/७/१/२, इन प्रवचनों में 
आदित्य को रुक्म कहा जाना स्पष्ट है। एक स्थल पर सत्य को भी रुक्म कहा गया है। सत्यं रुक्म:- 
तैत्ति आर० १/२५/१, ऐसा इसलिए चूँकि सत्य एक ऐसा शाश्वत तत्व है, जो सभी को प्रकाशित करता 
है अथवा इस सत्य से वह व्यक्ति द्योतित है जो इसका पालन करता है यही उसका रुक्म स्वरूप है। 
रोचते प्रदीप्तवर्णो भवति स रुक्मः वर्णभेदो वा-उ०को० १/१४६, इस निरुक्ति में महर्षि दयानन्द ने 
वेद की मूल निरुक्ति में अपना आदर्शभाव प्रस्तुत करते हुए रुक्म को प्रदीसवर्णसंज्ञक माना है, तथा 
रोचते निरक्तिगत प्रधान आख्यातपद को प्रदर्शित किया है। 
रुचिं: 
रुचिरसि रोचोऽसि। स यथा त्वं रुच्यां रोचोऽस्येवाहं 
पशुभिश्च ब्राह्मणवर्चसेनं च रुचिषीय॥ अथर्व० १७/१/२२ 
आ०प०-रुचिषीय, / रुच-दीप्तांवभिप्रीतौ 


रुचिः असि- हे प्रभु! तुम प्रीतिरूप हो, रोचः असि- तुम रुचि कराने वाले हो, सः त्वं-वह 
तुम, रूच्या-ग्रीति के साथ, रोचः असि-प्रीति कराने वाला है, एव अहं-वैसे ही मैं, पशुभिः-प्राणियों के 
साथ, च-और ब्राह्मणवर्चसेन-ब्रहमज्ञनियों के साथ, रुचिषीय-रुचि करूँ। 

उपर्युद्धृत मन्त्र में / रुच-दीप्तावभिप्रीतौ (भ्वा०) धातु से इगुपधात्‌ कित्‌-उ०को० ४/१२० 
सूत्र से औणादिक इन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न रुचि: पद का निरुक्तिगत eo रुचिषीय प्रयुक्त 
है। इसके मूल में भी / रुच-दीप्तावभिप्रीतौ धातु ही है। इस तरह उक्त निरक्त में ध्वनि, धातु एवं अर्थ 
कासाम्य होने के फलस्वरूप प्रत्यक्षवृत्तिपरकता विद्यमान है मैत्रायणी संहिता में भी उक्त ऋचा से लगभग 
पदसाम्य रखने वाला सन्दर्भ मिलता है, स यथा त्वं रुच्या रोचस एवमहं रुच्या रोचिषीय तेवेव मे 
रोचमानस्य रोचो भूयासु-मैत्रा०सं० ४/९/८४, यहाँ आथर्वणिक आख्यातपद रूचिषीय के स्थान पर 
रोचिषीय का प्रयोग प्राप्त हे और मन्त्र एवं निरक्तिभाव भी समान है। वस्तुत: मैत्रायणी संहितास्थ निरुक्ति 
अथर्ववेदीय मूल निरुक्ति का समर्थन एवं विस्तार दिग्दर्शित हो रहा है। महर्षि दयानन्द ने अपने 
उणादिवृत्तिभाष्य में रुचि पद की नरक्त की है रुच्यते सा रुचिः दीसिर्वा-उ०को० ४/१२०, उक्त निरुक्ति 


है. ९३४ ` मनन ४ 
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सश = डी 
में रूचि: का आख्यातपद रुच्यते है जो वेद की मूल निरुक्ति की मूलकता को समर्पित है, साथ ही उन्होंने 
रुचि नाम दीप्ति का बताया है, और धात्वर्थ भी यही प्रतिपादन करता है। 


रुशत्‌ 
अस्य श्रिये संमिधानस्य वृष्णो वसोरनीक दम आ रुरोच। 
रुशद्सानः सुदृशींकरूपः क्षिति राया पुरुवारों अद्यौत्‌॥ ऋ० ४/५/१५ 
आ०प०-रुरोच, -/रुच-दीप्तावभिप्रीती अथवा रोचते ज्वलतिकर्मण:, निरुक्त - २/२० 
भद्रे तै अग्ने सहसिन्ननींकमुपाक आ रोचते सूर्यस्या 
रुशदुशे द॑दृशे नक्त॒या चिदरूक्षितं दृश आ रूपे अन्नम्‌॥। 
आ०प०-रोचते, ./ रुच-दीप्तावभिप्रीतौ 
ता इन्वेईंव स॑म॒ना संमानीरमीतवर्णा उषसंश्चरन्ति। 
गूहेन्तीरभ्वमसिंत रुशंद्धिः शुक्रास्तनूभिः शुच॑यो रुचाना:॥ ऋ०४/५१।९ 
व्या०प०-रुचानाः /-रुच-दीप्तावभिप्रीतौ 
विश्व॑ प्रतीची सप्रथा उदंस्थादुशद्वासो बिभ्रती शुक्रमशैत्‌। 
हिर॑ण्यवर्णा सुदृर्शीकसंदुग्गवा माता नेत्र्यह्वामरोचिः॥ ऋ० ७/७७/२ 
` आ०प०-अरोचि, ./रुच-दीप्तावभिप्रीतौ 
बैदिक पद रुशत्‌ की उक्त चारों निरुक्तियाँ मात्र ऋग्वेदसंहिता में ही प्राप्त हुई हैं। प्रस्तुत प्रथम 
मन्त्र में रुरोच, द्वितीय मन्त्र मन्त्र में रोचते, तृतीय मन्त्र में रुचानाः और चतुर्थ मन्त्र में अरोचि इन पदों 
द्वारा रुशत्‌ पद की निरुक्तियाँ अभिव्यक्त हे। उक्त समस्त क्रियापद | रूच-दीप्तावभिप्रीतो धातु से 
निष्पन्न है तथा रुशत्‌ की निरुक्ति में मूल उक्त धातु ही संकेतित है। 
रुशत्‌ नाम सुन्दर रूप, दीति, वर्ण तथा प्रज्वलन का है। आचार्य यास्क ने रुशत्‌ वर्णनाम, 
रोचते: ज्वलतिकर्मण:-निरु० २/२० एव ६/१३, यहाँ रुशत्‌ नाम वर्ण का कहा है जो | रुच- 
दीप्तावभिप्रीतौ धातु से संकेतित है तथा निरुक्तिगत रोचतेः पद भी प्रतिपादित किया है। इस दृष्टि से 
रुशत्‌ को दीप्तावभिप्रीतौ | रुच धातु से निष्पन्न मानना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है, | रुच धातु से 
औणादिक अति प्रत्यय, गुणाभाव वर्णव्यत्यय से चकार का शकार होकर रुशत्‌ की सिद्धि हुई है। 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से उक्त पद को वर्णव्यत्यय से गुजरना पड़ा है जबकि रूच धातु होते हुए भी उक्त 
मन्त्र में परक्षवृत्तिगत निरुक्ति है किन्तु ध्वनि, धातु एवं अर्थगत साम्य भी प्रतीत है इस तरह यह धातुज ` 
कोटिसंज्ञक निर्वचन भी कहा जा सकता है। यद्यपि अन्य निष्पत्ति  रुश-हिसाया (तुदा०) धातु से शतृ 
प्रत्यय करके भी प्राप्त है। परन्तु निरक्ति ज्ञापक आख्यात पदों को देखते हुए यहाँ पर || रुश-हिंसायां 
धातु को मानकर चलना सर्वथा अव्यावहारिक एवं अप्रसांगिक ही होगा। रुशत्‌ का फारसी में मामूली 
ध्वनिपरिवर्तन के साथ यथावत्‌ स्थिति मिलती है आधुनिक फारसी में रुशत्‌ ( रोशत्‌) > रोशन, 
रोशनी, रोशनदान आदि शब्दों का प्रसिद्ध व्यवहार देखने को मिलता है उक्त फारसी के तीनों शब्द 
दीप या चमकने या प्रकाश अर्थ के चोतन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। 


ऋ० ४/११/१ 
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रूप 
क कभ& रूपं वृषभस्य रोचते बृहच्छुक्रः शुक्रस्य पुरोगाःसोम॒ः सोम॑स्य पुरोगाः। 
यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मै त्वा गृहणामि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा | 
यजु० ८/४९ 
आ०प०-रोचते, ५ रूपं-रोचतेः, निरुक्त-२/३, २/१२ 
अतंद्रो यास्यन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ द्वे रूपे कृणुते रोचमान:। 
केतुमानुद्यत्सहमानो रजाँसि विश्वां आदित्य प्रवतो वि भांसि। अथर्व० १३/२।२८ 
 आ०प०-रोचमानः, ५ रूपं-रोचतेः, निरुक्त २/३, ३/१३ 

आचार्य यास्क ने निरुक्त शास्त्र २/३ में रूपं रोचतेः इस निरक्ति में ,/ रूच- दीप्तावभिप्रीतौ 
धातु को प्रधान मानकर रोचतेः पद द्वारा अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। यास्क महर्षि की उक्त मिरक्ति का मूल 
संहिताएं ही सिद्ध होतीं है। रूपं पद की दो मूल निरुक्तियों यजु० ८/४९ में रोचते और अथर्व० १३/२/२८ 
में रोचमानः पदों द्वारा प्रतिपादित हैं। इस दृष्टि से दोनों संहिताओं की और आचार्य यास्क प्रोक्त निरुक्ति 
में रोचते: आख्यात पद को प्राधान्य देना ही होगा। उक्तालोक में भाषाविज्ञान परिप्रेक्ष्य में ध्वनि एवं 
अर्थगत साम्य भी है और प्रतयक्षवृत्तिपरकता भी। 


व्याकरण प्रक्रियान्तर्गत | रू-शब्दे (अदा०) धातु से खष्पशिल्पशष्पवाष्परूपपर्पतल्पाः- 
उ०को० ३/२८ सूत्र से औणादिक प प्रत्यय निपातनात्‌ धातु को दीर्घ करके रूप पद निष्पन्न होता है, तब वेद 
और निरुक्त की निरुक्तियो एवं प्रयोग से पृथकत्व प्रतीत होना स्वाभाविक है। जबकि प्रचलित अर्थ वेद एवं 
निरुक्त विहित निरक्ति के साथ साम्य रखता है। वस्तुत: अर्थगत औचित्य समान है भिन्नता धातु अथवा ध्वनि 
की आ जाती है। महर्षि दयानन्द ने / रु शब्दै धातु को ही आधार बनाकर उणादिकोष- ३/२८ में रौति 
शब्दयतीति रूपं आकृतिः स्वभावः सौन्दर्य वा-यह निरुक्ति की अवश्य है जिसमें | रु-शब्दे धातु 
सेसिद्ध रौति आख्यातपद का प्रयोग है परन्तु रूप के आकृति, स्वभाव और सौन्दर्य ये तीन अर्थ किये है, ऐसी 
स्थिति में इस विप्रतिपत्ति का परिहार कैसे सम्भव है, इसके परिहारार्थ यह कहना अधिक सौकर्य होगा कि 
आकृति, स्वभाव और सौन्दर्य भी प्रत्क्षाप्रत्यक्षत: अपना स्वत: वर्णन करते हैं। ./ रूप-विमोह ने धातु से 
क्विप प्रत्यय करके निष्पन्न रूप पद का आकृति, स्वभाव एवं सौन्दर्य के व्याख्या औचित्य की झलक स्पष्टतः 
प्राप्त होती हे। शतपथत्राह्मणकार ने अन्नं वै रूपमू-शत०ब्रा० ९/२/१/१२ और यास्क ने रूपाणि प्रज्ञानानि- 

` निरु० १२/१२३ में रूप को क्रमश: अन्न और प्रज्ञान अर्थ में भी संजोया है। 


रेतोधा 
अना३इ पल्लवल्तसजूदेवेन त्वष्टा सोम पिब॒ स्वाहा। 
प्रजापतिर्वषासि रेतोधा रेतो मयि धेहि प्रजापतिस्ते वृष्णों रेतोधसो रेतोधामशीय॥ 


यजु० ८/१० 
आ०प०-धेहि, रेतस्‌+ ./ डुधाज-धारणपोषणयो: 


जा 
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ता उभौ च॒तुरः प॒दः संप्रसारयाव स्वर्ग लोके प्रोर्णुवाथां वृषा 
वाजी रेतोधा रेतों दधातु॥ हू त 
आ०प०-दधातु, रेतस्‌+ / डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः | 

रेतस्‌ उपपद पूर्वक | डुधाज-धारणपोषणयो: (जुहो०) धातु से असुन्‌ प्रत्यय के योग से | 
निष्पन्न रेतोधाः पद पर दो निरुक्तियाँ क्रमश: यजुर्वेद ८/१० में धेहि और यजु० २३/२० में दधातु || 
आख्यात पदों द्वारा प्रकाशित हैं। यहाँ रेतोधा समस्त पद है जिसकी कृत्स्न निरुक्ति वेद में मूलत: व्यक्त | 
नहीं है।उत्तरवर्ती पद धा: की निरुक्ति ही यहाँ अपेक्षित प्रतीत है और यह पद | डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः 
धातु से व्युत्पन्न है। उक्त मन्त्रों में इसी उत्तरव्ती पद धा: की वाक्यसंगति एवं पूर्ति क्रमशः धेहि और 
दधातु से व्याख्यात है। ये दोनों पद भी / डुधाज्‌-धारणपोषणयो: धातु से संकेतित हैं। इस दृष्टि से « 
रेतोधा: की आंशिक निरुक्ति होते हुए भी ध्वनि, धातु एवं अर्थसाम्य एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति गण्य 
है। 

रेतोधा का आख्यातज अर्थ रेतस्‌-वीर्य या बीज को धारण करने वाला कहा गया है। वेदेतर 
साहित्य में रेतोधा पद की अनेकं निरुक्ति अध्ययन पथ में आई हैं परन्तु वे भी आंशिक निरुक्तिया हीं हैं 
इस पद की व्यक्त निरुक्तियो का वहाँ पर्याप्त मात्रा में विकास एवं अर्थोत्कर्ष भी देखने को मिलता है। 
तैत्तिरीय ब्राह्मणकार ने एक प्रसङ्गवश रेत एव तह्याति इति) सोम्यर्चाऽभिषिञ्जति। रेतोधा होषा। रेतः 
सोमः। रेत एवास्मिन्दधाति इति-तैत्ति०ब्रा० २/७/४/१ इस सन्दर्भ एवं निरक्ति को ब्रह्मसव एवं 
सोमसव के अभिधान में उपस्थित किया है। यहाँ सोम को रेतोधा बताकर रेतोधा को निरुक्तिमय व्याख्या 
में कहा है कि वह (सोम) रेतस्‌ को धारण करता है, फिर वह सोम सम्बन्धी ऋचा से सूतवशा का 
अभिषिञ्चन करता है। ऋचा को भी रेतोधा मान लिया गया है है और सोम रेतस्‌ है।इस तरह स्पष्टतः 
सोम और सोम सम्बन्धी ऋचा दोनों को विभिन्न प्रसङ्गं में रेतोधा कहा गया है। उक्त निर्वचन की प्रतीति 
दधाति पद से व्यक्त है जो स्वयं में रेतोधा के उत्तरवर्ती पद की निरुक्ति होने के कारण यह एकपदिक 
निर्वचन माना जायेगा। 

उपर्युक्त दोनों मन्त्रं में क्रमशः प्रजापति, वृषा और वाजी को रेतोधा संज्ञा से उपहित कर मूल 
निरुक्ति विद्यमान है। उसी वर्ण्यशेली का अनुसरण ताण्ड्य ब्राह्मणकार ने भी वृषा को रेतोधा के रूप में 
लक्ष्यकर वृषा वा एष रेतोधा यदभीवर्त: प्रगाथेषु रेतो ददेत यदितः समानं साम भवत्यन्योऽन्यः 
प्रगाथो रेत एव तह्यति-तां०ब्रा० ४/३८ यहाँ भी 'एकपदिक निर्वचन |. डुधाज-धारणपोषणयो: तु 
से सम्पन्न दधत्‌ आख्यातपद से निरक्ति द्योतित है। लगभग ऐसी ही निरुक्तियाँ रेतोधा रेत एव तेन 
दधाति-का०सं० ११/२-४, वृषा वामेश्वो रेतोधा रेतो दधातु-मेत्रा०सं० ३/१२/३२ और सोमो वै 
रेतोधा रेतोऽस्मिन्दाति-मैत्रा०सं० ४/७/१५ इन ग्रन्थों में आयीं हैं जहाँ क्रमश: दद्यातु, दधातु और 
दधाति आख्यातपदों द्वारा उत्तरवर्ती पद धा: की निरक्तियाँ अभिव्यक्त हैं। इधर आधुनिक वेदभाष्यकार 
महर्षि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में रेतोधा की कतिपय निरुक्तियाँ अभिव्यक्त की हैं। जो इस प्रकार है- 


| 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या रेषण: 
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५/६९/२, यो रेत: ्लेषमालिङ्गनं दधाति सः-यजु० २३/२० और ये रेतो वीर्य दधति तै-यजु० 
३३/७४ यहाँ उन्होंने भी उत्तरवर्ती धा: पद की दधाति व द्धति आख्यात पदों द्वारा एकपदिक निरुक्तियाँ 
की हैं जो सभी वेद की मूल निरुक्ति की परम्परा की समृद्धि में सेतु है, साथ ही रेतस्‌ नाम वीर्य का बताया 
है उसको धारण करने वाले की संज्ञा रेतोधा मानी गई है। जैमिनीय ब्राह्मणकार द्वारा वायुर्वे रेतोधा:- 
जैमि०ब्रा० २/१९८ और तैत्ति०्सं० १/७/४ में सोमो वै रेतोधाः इन प्रवचनों को उद्धृत किया गया है। 
वस्तुतः रेतोधा के रूप में सोम, प्रजापति, वृषा, वायु, वाजी आदि अनुसन्धान दृष्टि से विचारणीय हैं। 
रेषणः 

न यं रिपवो न रिषण्यवो गर्भ सन्तं रेषणा रेषयन्ति। 

अख्या अपश्या न दभन्नभिख्या नित्यांस ई प्रेतारों आरक्षान्‌॥ ऋ० १/१४८।५ 

: आ०प०-रेषयन्ति, ./ रिष-हिंसायाम्‌ 

गर्भे सन्त॑-अरणि के गर्भ में अवस्थित, यं रिषण्यवः रिपवः रेषणा:-जिस अग्नि को हिंसक 
शत्रु, न रेषयन्ति- हिंसा या कष्ट नहीं पहुँचा सकते हैं, अथा: अपश्या: अभिख्या न दभन्‌- 
जञानशक्तिरहित अविद्वान्‌ उस अग्नि के माहात्म्य को नहीं देख पाते, ई नित्यासः प्रेतारः अरक्षन्‌-इस 
अग्नि को प्रतिदिन तृप्त करने वाले मनुष्य रक्षा करते हैं। 

४ रिष-हिसायां (भ्वा०) धातु सेल्ुट्परत्यय करके निष्पन्न बहुवचनान्त रेषणाः पद की निरुक्ति 
४ रिषःहिसायां धातु से ही लट्‌ लकार में प्रयुक्त बहुवचनान्त रेषयन्ति आख्यातपद द्वारा उक्त ऋग्वेदीय 
मन्त्र मं द्योतित है। उक्त निरुक्ति के मूल में | रिष धातु स्पष्ट है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययनानन्तर 
यह कहना सरल है कि उक्त निरुक्ति में ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक आधार समान होने के फलस्वरूप 
परत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज स्वरूप देखने को मिलता है महर्षि दयानन्द ने रेषयन्ति क्रियापद का हिंसयति 
और रेषणाः का हिंसका: अर्थ करके इसके धात्वर्थ को प्रधानता प्रदान की है। आचार्य सायण ने रेषणा: 


का अर्थ हिंसन स्वभावाः पद का प्रयोग किया है। वस्तुतः यह पद उन शत्रुओं के लिए व्यवहृत होता 
है जो हिंस्य कर्म में अनुरक्त रहते है अथवा आत्मध्ननप्रवृतति के लोभी है। 
रोक: 
दिवश्चिदा ते रुचयन्त रोका उषो विभातीरनुं भासि पूर्वी:। 
अपो यद॑ग्न उशधग्वनेंषु होतुर्म्वस्थं नस देवाः॥ | [ ऋ० ३/६/७ 
आ०१०-रूचयन्त:, /-रुच-दीप्तावभिप्रीतौ 

हे अग्ने! यत्‌ वनेषु अपः उशधक्‌-जब तू जङ्गलों में वनों को सुखा देता है, उस समय, ते 
रोका: दिवः चित्‌ आ रुचयन्त-तेरा प्रकाश सूर्य से भी अधिक सब ओर प्रकाशित होता है, विभातीः 
पूर्वी: उष: अनु भासि-तू सुन्दर कान्तियुक्त बहुत सी उषाओं के पीछे प्रकाशित होता है, देवा: मद्धस्य 
होतुः पनयन्त-विद्वान्‌ आनन्द से युक्त तथा देवों को बुलाने वाले तेरी स्तुति करते हैं। 


क 


= 
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J रुचः दीप्तावभिप्रीतौ (भ्वा०) धातु से बहुलवचनात्‌ औणादिक कः प्रत्यय करके निष्पन्न | 
यहाँ बहुवचनान्त पद है। जिसका अर्थ रुचि और दीप्ति एवं प्रकाश के लिए व्यवहत है। ये सभी अर्थ | 
प्रायः सभी वेदभाष्यकार करते हैं। उक्त मन्त्र में इस बहुवचनान्त रोका: पद की रुचयन्त आख्यातपद 
द्वारा निरुक्ति विद्यमान है। यह पद भी / रुच-दीक्तावभिम्रीतौ धातु से निष्पन्न है इसका आचार्य सायण 
ने आरोचन्ते एवं महर्षि दयानन्द रुचिमाचक्षते अर्थ करते हैं। उक्त निर्वचन में ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक 
एवं धातुपरक सम्बन्ध स्पष्ट है यही कारण है कि इसे प्रत्यक्षवृत्तिपरक मानना सर्वथा उचित है। 

रोचना 
युञ्जन्ति ब्र्नम॑रुषं चरन्तं परि त॒सथुषः। 
रोच॑न्ते रोचना दिवि॥ 
ऋ० १/६/१, यजु० २३/५,साम०उ०, ६/३/१२/१ [१४६८], अथर्व० २०/२६/४, ४७/१०,६९/९ 
आ०प०-रोचन्ते, /रुच-दीप्तावभिप्रीतौ 
अच्छा वो देवीमुषसं विभाती प्र वों भरं नमसा सुवृक्तिम्‌। 
उर्ध्व मंधुधा दिवि पाजा अश्रेत्न रोच॒ना रुचे रण्वसन्टरक्‌। ऋ"० ३/६१/५ 
_  आ०प०-रुरुचे, / रुच-दीप्तावभिप्रीतौ 
अधि द्याम॑स्याइष॒भो विचक्षणोऽरूरचद्वि दिवो रोच॒ना कृविः। 
राजा पवित्रमत्येति रोरूवहिव: पीयूष दुहते जृचक्षंसः॥ ऋ० ९/८५/९ 
आ०प०-अरूरूचत्‌, ५ रुच- दीप्तावभिप्रीतौ 
॥ रुच-दीप्तावभिम्रीतौ (भ्वा०) धातु से बहुलमन्यत्रापि-उ०को० २/७८ सूत्र से औणादिक 
युच्‌ प्रत्यय के योग से सम्पन्न रोचनः पद की चारों संहिताओं में प्राप्त मूल निरुक्तियों की प्रतिष्ठा हुई है। 
ऋग्‌० १/६/१, यजु० २३/५, साम०उ० ६/३/१२/१ (१४६८ ), अथर्व० २०/२६/४, ४६/९०, Be 
व ६९/९ में रोचन्ते, ऋग्‌० ३/६१५ में रूस्चे, और ऋग० ९/८५/९ में अरुरुचत्‌, इन आख्यातपदों 
द्वारा प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचनों की प्राप्ति हो रही है। 
उपर्युद्धुत मन्त्रो में रोचन पद के निरुक्ति शापक सभी आख्यातादों में भी | रुच-दीपावभिप्रीतौ 
धातु स्पष्ट रूप से संकेतित है। उद्धृत प्रथम मन्त्र चारों वेदों में समानरूप से आया है, उसमें निहित 
रोचन्ते तिङन्तपद लट्‌ लकार का बहुवचनान्त पद है, जिसका अर्थ आचार्य स्कन्दस्वामी ने दीप्यन्ते, 
मुद्गल और सायण ने -प्रकाशन्ते, दयानन्द ने रुचि-हेतवो भवतति, टी०कपाली शास्त्री ने दीप्तानि 
भवन्ति आचार्य पं० रामनाथ ने शोभन्ते व प्रकाशन्ते किया है! द्वितीय मन्त्र में रुरुचे लट्‌ लकारीय प्रथम 
वचनान्त पद का अर्थ दीप्यते, दीपयति वा तथा तृतीय मन्त्र मै अरुचत्‌ का अर्थ रोचयति है इन दोनों 
पदों में द्वित्व हो रहा है। इस तरह रोचनः और उसके प्रधान आख्यातपदों में परस्पर ध्वन्यात्मक व 
अर्थात्मक दृष्टि से साम्य और नैकट्य स्पष्ट होने के फलस्वरूप यहाँ धातुज निर्वचन है। 
उक्त मन्त्रों में रोचनाः, रोचनानि एवं रोचना अर्थात्‌ पुलिंग, नपुंसकलिंग और ख्रीलिङ्ग में ' 
संगति एवं व्यवहार सम्भव है। उसी को लक्ष्य कर भाष्यकारों ने अर्थ किये हैं। दीप्ति, प्रकाश, कान्ति 


स 


. रा डड 


वस्न वक्ता 


डक वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या जहा 


5 ` च्च 
रोचनशीला, ज्योतिः, रुचिकारी, प्रकाशकाः, प्रदीप आदि अर्थ रोचन के प्राप्त होते हे, जो निश्चय ही उक्त 
सभी अर्थ धात्वर्थानुसारी अथवा यौगिक है। वैसे उक्त मन्त्र में निहित अर्थो का लक्ष्य चौलोक या अन्तरिक्ष 
में देदीप्यमान नक्षत्रों के लिए प्रायः सभी भाष्यकारों ने इंगित किया है। ऐसा ही एक प्रकरण तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में मिलता है जहाँ संहितास्थ उक्त पदों एवं निरुक्ति का विस्तार से व्याख्या की गई प्रतीत होती है। 
शब्दों का यथावत्‌ आश्रय भी वेद ऋचाओं का है-रोचन्ते रोचना दिवीत्याह। नक्षत्राणि वै रोचना 
दिवि। नक्षत्राण्येवास्मै रोचयति इति-तैत्ति०ब्रा० ३/९/४/२, यहाँ भाव है कि चौलोक में चमकने या 
प्रदीप्त रहने वाले नक्षत्रादि को चमकाया जाता है, क्योंकि ये ही वे पदार्थ हैं जो अन्तरिक्ष में चमकने में 
समर्थ है। इस प्रकार रोचन पद उन जाज्वल्यमान या प्रदीप नक्षत्रं के लिए संकेत हैं जो नित्यशः आकाश 
में प्रदीप्ति होना जिनका स्वभाव है। इसी के साथ / रुच-दीप्तावभिप्रीतौ धातु से निष्पन्न रोचन्ते एवं 
रोचयति आख्यातपदों द्वारा निरक्ति भी प्रतिपादित है। 

आचार्य सायण की यद्यपि मात्र रोचन पद पर निरुक्ति तो नहीं मिली है परन्तु उन्होंने रोचनस्थ 
पद की निरुक्ति करके अभीष्ट लक्ष्य का मार्ग अवश्य प्रशस्त कर दिया है रोचन्ते अस्मिन्‌ गरहनक्षत्रादीनि 
इति रोचनमन्तरिक्षम्‌। तत्र स्थितः- ऋग्‌०भा० ६/६/२, इस सन्दर्भ में | रुच-दीप्तावभिप्रीतौ धातु 
से संवलित रोचन्ते आख्यातपद द्वारा व्यक्त निरुक्ति के अतिरिक्त रोचन नाम अन्तरिक्ष के लिए संकेतित 
किया है। क्योंकि यह अन्तरिक्ष भी ग्रहनक्षत्रादि लोकों से प्रदीप्त रहता है यही अभिप्राय आचार्य सायण 
का रहा होगा, जो सर्वथा उचित है। आधुनिकयुगीन वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द कृत दो निरुक्तियाँ उनके 
भाष्यों में मिली हैं रोचन्ते यस्मिस्तत्‌-ऋगू०भा० ३/४४/४, तथा रोचतेऽसौ रोचना गोरोचनमौषधं 
वा-उ०को० २/७८, ये दोनों निरुक्तियाँ संहितास्थ मूल निरुक्तियों की अनुकूलता की निर्वाहक तो हैं ही 
परन्तु द्वितीय निरुक्त में प्रदीप्त नक्षत्र या द्यौलोक से सर्वथा भिन्नार्थ गोरोचन नामक औषधि को भी रोचना 
नाम से प्रस्तुत कर लौकिक पद से भी अवगत करा दिया है, परन्तु निर्वचन प्रकार वही है। 


प्रदीप या प्रकाशमान अर्थ में व्याख्यायित उक्त निर्वचनों के अतिरिक्त ब्राह्म ग्रन्थों में कतिपय 
प्रवचन भी मिलते हैं जो उक्त निरक्तिगतार्थ लक्ष्य में सुतराम पुष्टिकर्ता हैं यथा- रोचनो ह वै नामैष 
लोको यत्रैष (सूर्यः) एतत्‌ तपति-शत०ब्रा० ७/१/ १/२४, नक्षत्राणि वै रोचना दिवि-तैतति०ब्रा० 
७/९/४/२, प्रथम प्रवचन सन्दर्भ में रोचन नाम उस लोक का बताया है, जहाँ सूर्य तपता है अर्थात्‌ ऐसा 
लोक द्योलोक या अन्तरिक्ष ही है तथा द्वितीय प्रवचन में शुद्ध रूप से द्यौलोक में परदीप्त नक्षत्रों को रोचना 
कहा है, ये सभी वेदार्थसंज्ञक ही सिद्ध है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से वैदिक पद रोचन का अवेस्ता में भी 
लगभग मूल पद यही का संस्कार मिलता है वहाँ (वैदिक पद) - रोचन > (अवेस्ता में) रओचन या 
रओचना -२80८७॥ विद्यमान है और परसियन में रोचन > रोजन-२०77, हो गया है वहाँ चकार 
का ज़कार में ध्वनि का परिवर्तन मिलता है जो क्षेत्रीय प्रभाव कहा जा सकता है। मूलार्थ में भी कोई 
परिवर्तन नहीं है वहाँ इसका अर्थ (0 9॥/९- प्रदीप्त होना ही है। 
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रोदंस्‌ 
यदीयं दुहिता तव॑ विकेश्यरुदद्‌ गृहे रोदेन कृष्व॒त्यशघम्‌। 
अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुंञ्चताम्‌॥ अथर्व० १४/२/६० 
आ०प०-अरुदत्‌, ५ रुदिर्‌-अश्रुविमोचने अथवा ./ रुधिर्‌-आवरणे 

यदि इयं तव टुहिता-हे गृहस्थ! यदि तेरी यह पुत्री, विकेशी-बाल बिखेरे हुए, रोदेन-विलाप 
के साथ, अघं कृण्वती-दु:ख करती हुई, गृहे अरुदत्‌-घर में रोवे, अग्नि: च सविता- जगतोद्पादक 
परमात्मा अथवा तेजस्वी प्रेरक पुरुष, त्वा-तुझे, तस्मात्‌ एनसः प्र मुञ्जताम्‌-उस कष्ट से सर्वथा छड़ावे | 

 रुदिर- अश्रुविमोचने धातु से सर्वधातुभ्योऽसुन्‌-उ०को० ४/१८९ सूत्र से असुन्‌ प्रत्यय 
के योग से निष्पन्न रोद: पद की उक्त मन्त्र में अरुदत्‌ इस आख्यातपद द्वारा निरुक्तिगत प्रतिपादन हो रहा 
है। तथा इसके मूल में / रुदिर-अश्रुविमोचने धातु संकेतित है। रोद: पद का अरुदत्‌ आख्यातपद के 
साथ ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक आधार प्रबल है, वहीं धातुगत साम्य भी है, इस कारण इस निरुक्ति को 
प्रत्यक्षवृत्तिपरक मानना सर्वथा व्यावहारिक है। 

उपर्युद्धृत मन्त्र गृहस्थ व्यवहार को व्यक्त करने वाले प्रकरण से सम्बन्ध रखता है। विवाहोपरान्त 
कन्या विदा के समय कन्या के विलाप करने को रोद: कहा गया है, उस समय रोदन प्रवाह में डूबे पुत्री और 
माता-पिता को समझदार प्रतिष्ठित नर-नारियों द्वारा पुत्री वियोग दुःख निवारण हेतु ढांढस बँधाते दिखाई 
देते है यही स्वरूप रोदः कहलाया है। लेकिन तैत्तिरीय ब्राह्मण-२/२/९/२-४ में प्रजापति के रोने की 
प्रक्रिया से सृष्टि हुई उसे रोद: नाम से प्रसिद्धि मिली है, ऐसा प्रकरण इस ब्राह्मण में आया है वहाँ रोदस्‌ का 
निर्वचन एवं प्रसंग इस प्रकार है- यदरोदीत्‌ (प्रजापतिः) तदनयोः रोदस्त्वम्‌-तैत्ति०ब्रा० २/२/९/४, में 
रोदस्‌ का प्रतीक स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि परमात्मा कृत्‌ यह जगत्‌ समुद्ररूप जल ही था। 
केवल उसी की व्यापत के फलस्वरूप उसकी संज्ञा आपः हुई।इस आप: सृष्टि का अवलोकन करके प्रजापति 
अरोदीत्‌-रो पड़े। वहाँ रोने का अभिप्राय प्राणी समूह की सृष्टि का न होना था, कि मेरा परिश्रम व्यर्थ यह सब 
किसके लिए है, ऐसा सोचकर प्रजापति के रोते हुए नेत्रजल बिन्दु समुद्र रूप आप: में गिरे जिससे घनीभूत 
पृथिवी हो गई। पृथिवी के ऊचे-नीचेपन को रोकने के लिए प्रजापति ने अपना हाथ ऊँचा उठाकर दूसरी सृष्टि 
की वह चौलोक हो गया। अत: प्रजापति के रोदनरूप प्रक्रिया से जिस सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ उसी की संज्ञ 
रोदस्‌ हो गया। यहाँ भी अरोदीत्‌ तिङन्तपद |. रुदिर-अश्रुविमोचने से संकेतित है। महर्षि दयानन्द ने भी 
वेद एवं ब्राह्मणग्रन्थ निर्वचन के मूल को यथावत्‌ स्वीकार रोदतीति रोदः-उ०को० ४/१८९ इस निरुक्ति को 
प्रस्तुत किया है जहाँ रोद: की निरुक्त उक्त धातु संवलित रोदति तिङन्तपद ह्वारा व्याउथ्रात की है। 


रोहं 
अजो ह्य$नेरज॑निष्ट शोकात्‌ सो अंपश्यज्जनितारमग्रे। 


तेन॑ देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन रोहान्‌ रसहुमेध्यांसः॥ अथर्व० ४/१४।१ 
आ०प०-रुसहुः, य रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च 
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रोहितो य॒ज्ञस्य॑ जनिता मुखं च॒ रोहिंताय वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि। 
रोहितं देवा य॑न्ति सुमनस्यर्मानाः स मा रोहैः सामित्यै रोहयतु॥  अथर्व० १३/१/१३ 
आ०प०-रोहयतु, / रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च 

प्रथम मन्त्र-अजः-अजन्मा अर्थात्‌ जीवात्मा, शोकात्‌ अग्नेः- दीप्यमान अग्निस्वरूप परमात्मा 
से, हि-ही, अजनिष्ट-प्रकट हुआ, सः-उस जीवात्मा ने, अग्रे-पहिले से ही वर्तमान, जनितारं-अपने 
जनक परमात्मा को, अपश्यत्‌-देखा, तेन-उस ज्ञान या मार्ग से, देवाः-देवताओं ने, अग्रे-पहले काल 
में, देवतां देवत्व को, आयन्‌-पाया, तेन-उससे ही, मेध्यासः-मेधावी या पवित्रस्वभाव पुरुष, रोहान्‌- 
चढ़ने योग्य पदों पर, रूरुहुः-चढ़े। 

द्वितीय मन्त्र- रोहितः-सब को उत्पन्न करने वाला प्रभु, यज्ञस्य-यज्ञ का, जनिता-उत्पन्न करने 
वाला च-और, मुखं-प्रमुख है, वाचा-वाणी से, श्रोत्रेण-श्रोत्र से, मनसा-मन से, रोहिताय-सबके 
उत्पन्न करने वाले के लिए, जुहोमि-यज्ञ करता हूँ, सुमनस्यामानाः-शुभचिन्तक, देवाः-देवजन, 
रोहितं-सब के उत्पन्न करने वाले को, यन्ति-प्राप्त होते हैं, सः-वह, या-मुझको रोहैः-ऊँचाईयों के 
साथ, सामित्यै-समिति (संगति) के लिए रोहयतु-ऊंचा करे। 

४ रुह-बीजजन्मानि प्रादुर्भावे च (भ्वा०) धातु से घञ्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न रोहं पद की 
उक्त, दोनों मन्त्रं में क्रमशः रुरुहुः एवं रोहयतु आख्यातपदों द्वारा निरक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये दोनों पद भी 
४ रुह-बीजजनमि प्रदुर्भावे च धातु से निष्पन्न क्रमशः लिट्‌ एवं लोट्‌ लकारीय तथा प्रादुर्भाव होने या 
आगे बढ़ने के अर्थ के द्योतक हैं। यहाँ धातुगत साम्य स्पष्ट है एवं ध्वनि, अर्थ में भी साम्य होने के 
फलस्वरूप स्पष्टतः प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निरक्ति मानना सर्वथा स्वीकार्य है। 


वैदिक संहिंताओं में रोह: नाम उन्नति, उत्कर्ष, आरोहण एवं प्रादुर्भाव का है। जिस प्रक्रिया, 
विधि या कार्य व्यापार से मनुष्य के सर्वाङ्गीण उत्कर्ष में सुतराम वृद्धि एवं समृद्धि हो उसे रोहः 
नामक से संकेतित किया गया है। आचार्य सायण ने अपने तैत्तिरीय ब्राह्मण भाष्य में रोह: नाम 
कामनाओं का उल्लेख किया है-रुहात्ते प्राप्यन्त इति रोहा: कामा:-तैत्ति०ब्रा० १/१/२/२, यहाँ रोहः 
पद की निरुक्ति का ज्ञापन / रुह धातु से निष्पन्न रुह्यन्ते इस बहुवचनान्त पद से हो रहा है। 
इसी ग्रन्थ के भाष्यकार ने भी रोहः का अर्थ कामना करके आचार्य सायण का अनुवर्तन किया 
है तथा विस्तृत निरुक्ति भी दी है-ते देवा: स्वान्‌ रोहान्‌ रोढव्यान्‌ कामान्‌ आरोहान्‌ आरूढवन्तः 
प्रापतवन्त:। यद्‌ वा सर्वान्‌ रोहानुच्छायान्‌ आरोहान्‌ आरोहन्त। इस निरक्ति में कहा गया है कि 
देवतत्व समस्त उत्कृष्ट कामनाओं पर आरूढ़वान्‌ होकर प्राप्त होते हैं अथवा सभी श्रेष्ठ कामनाओं 
को चढते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर लेते है। स्पष्ट है कि रोह पद श्रेष्ठ कामनाओं की ओर इंगित 
किया है वस्तुत: इन श्रेष्ठ कामनाओं पर आरुढ़ होकर विद्वान्‌ लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते 
हैं। साथ ही इस सन्दर्भ में आरोहत पद निरुक्ति का प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित ज्ञापक भी है। महर्षि दयानन्द 
ने यजु०भा० १३/५१ में इसका अर्थ प्रादुर्भावम्‌ किया है। 


रोहणी वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ४४३. 


रोहणी || 

रोह॑ण्यसि रोहण्यस्थश्छिन्नस्य रोहंणी। | 

रोहयेदर्मरूधति॥ | 

आ०प०-रोहयेत्‌, / रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भवे च 

रोहणी असि-तुम रोहणी नामक घाव को भरने वाली औषधि हो, छिन्नस्य अस्थ्न:-टूटी हुई 

हड्डी की पूर्ति करने वाली हो, अरुखति रोहिणी-अवरोध हटाने वाली हे रोहिणी तू, इदं इस घाव 
आदि कों को, रोहय-पूर्ण कर या भर दे। 

/ रुह-बीजजन्मनिप्रादुर्भावे (भ्वा०) (0 850 धातु से रुहेश्र-उ०को० २/५५ सूत्र से 
इनन्‌ प्रत्यय अथवा ताच्छील्यर्थ में णिनिः प्रत्यय तथा स्त्रियां डीष्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न रोहिणी पद की 
उक्त मन्त्र में / रुह-बीजजन्यामनिप्रादुर्भावे च धातु से ही सिद्ध रोहयेत्‌ आख्यातपद द्वारा मूल 
निर्वचन प्राप्त हो रहा है। निश्चय ही यहाँ ध्वन्यात्मक अर्थात्मक आधार सशक्त हैं। परिणामत: यह निरुक्ति 
धातुज और प्रत्यक्षवृत््यात्मक भी ज्ञेय है। 


उक्त मन्त्र में रोहिणी नाम ऐसी औषधि विशेष का है जो टूटी हड्डी जोड़ने एवं घाव भरने वाली 
बताया गया है। औषधिविज्ञान के अनुसार इस रोहिणी नामक औषधि विशेष का उपयोग अस्थिमञ्चनको 
जोड़ने एवं घाव भरने में आता है। यह वेद के अनुसार इसका माहात्म्य स्पष्ट है। भावप्रकाश निघण्टुकार 
ने हरितक्यादि वर्ग में इसका रोहिणी विशेष नाम वर्णित है। जो मांस-मज्जा को चढ़ाने एवं पुष्ट करने के 
अर्थ में आती है, ऐसा ध्वनित होता है उसके कुछ पर्यायवाची नाम से ही स्मरण किया जाता है। 
मांसरोहिण्यतिविषा वृत्ता चर्मकषा कृशा। प्रहारवल्ली विकसा वीरवत्यपि कथ्यते औषधि विज्ञान में 
यह औषधि विशेष में आकर संकुचित अर्थ में रुढ अवश्य दिखाई प्रतीत होती है। लेकिन ब्राह्मणग्रन्थो में 
इसका अर्थ सम्बन्धी उत्कर्ष एवं उदात्तता देखने को मिली है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में रोहिणी पद का प्रयोग 
अनेक प्रसङ्गो में कई बार हुआ है तथा वहाँ निरुक्ति से भी उन्हें अलङ्कत किया गया है। सोमयाग प्रसङ्ग 
में रोहिणी पद की प्रजापति रोहिण्यामग्निमसूजत तं देवा रोहिण्यामादधत ततो वै ते सर्वान्तोहानरोहन्‌ 
तद्रोहिण्ये रोहिणीत्वम्‌-तैत्ति०ब्रा० १/१/२/२, निरुक्ति अरोहन्‌ पद से हो रही है तथा इसको प्रगाढ़ता . 
रोहिणित्व पद से परिलक्षित है, उक्त निरति ब्राह्मण ग्रन्थीय एवं वैदिक मूल निरुक्ति शैली पर आधारित 
है। रोहों > मार्गों पर आरूढ़ होने भाव ही रोहिणी का आन्तरीय स्वरूप है। एक अन्य प्रसङ्ग में सा 
भागेयमेवैषां तत्‌। सा ऊर्ध्वाऽरोहत्‌। सा रोहिण्यभवत्‌। तद्रोहिणयै रोहिणित्वम्‌ तैत्तिऽब्रा० १/१/१९ > 
यह उल्लेख है कि प्रजापति द्वारा प्रतिष्ठित अन्वाहार्य आदि पाँच अग्नियो का ग्रामुख्य रहा परन्तु उन्हें स्वयं 
भाग रहित रहना पड़ा, इस कारण भाग रहित वह विराट्‌ देवता ऊपर चोलोक में आरोहण कर गई इस 
कारण रोहिणी रूप में नाक्षत्रिक लोक में प्रित हो गई, यही रोहिणी का रोहिणित्व रहा। उक्त निरुक्ति भी 
अरोहत्‌ पद से प्रतिपादित तथा | स्हबीजजन्मनिप्रादुर्भावे धातु संकेतित है। 

शतपथकार ने अग्नि और आदित्य को रोहिणी कहा है क्योंकि इन्हीं दोनों देवताओं की साधना 
द्वारा यजमान स्वर्गलोक का आरोहण करते हैं; ऐसा अण्च ह वा आदित्यश्च रोहिणौ। एताभ्यां हि 


अथर्व० ४/१२/१ 


I UU 


. ४४४ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या रोहितः 
~ है 
देवताभ्या यजमाना स्वर्ग लोकं रोहन्ति-शत०ब्रा० १४/२/१/२, इस निरुक्ति में उल्लेख हे निरुक्ति हेतु 
रोहन्ति पद द्योतित है। पी 
रोहितः 
रुहों रुरोह रोहित आ रुरोह गर्भा जनीनां जुनु्षामुपस्थम्‌। 
ताभिः सरंग्धमन्वविन्दन्‌ षडुर्वीरगातुँ प्रपश्यन्निह राष्ट्रमाहा:॥ अथर्व० १३/१/४ 


आ०प०-रुहोह, ./ रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च 

वि रोहितो अमृशद्‌ विश्वरूपं समाकुर्वाण: प्ररुहो रुहश्च। 

दिवं रूढ्वा महता महिम्मा सं ते राष्ट्रमनक्तु पय॑सा घृतेन अथर्व० १३/१/८ 
व्या०प०-रूढ्वा, -/रुह-बीजजन्मनि प्रादुरभावि च 

रोहिंतो य॒ज्ञस्य॑ जनिता मुखं च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि। 

रोहित देवा यन्ति सुमनस्यमांनाः स मा रोहे: सामित्यै रोहयतु॥ अथर्व० १३/१/१३ 
आ०प-रोहयतु, ./ रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च 

आ त्वा रुरोह बूहत्यूरत पङ्कितरा ककुब्‌ वर्चसा जातवेद:। 

आ त्वां रुगेहोष्णिहाक्षरो वषट्कार आ त्वां रुरोह रोहितो रेत॑सा सह॥ 

अथर्व० १३/१/१५ 

आ०प०-रुरोह, ५ रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भवे च 

रोहितो दिवमारुहन्महतः पर्यर्णवात्‌। सर्वाः रुरोह रोहितो रुहं: अधर्व० १३/१/२६ 
आ०प०-रुरोह, ५ रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भवे च 

दिवं च रोह परथिवी च॑ रोह राष्ट्र च रोह द्रविंणं च रोह। 


प्रजां च॒ रोहामृतं च रोह रोहितेन तन्व$ सं स्पृशस्वा। अथर्व० १३/१/३४ | 
आश०व०-रोह, ५ रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च 

रोहितो दिवमारूहत्‌ तप॑सा तप॒स्वी। 

स योनिमैति स उ जायते पुनः स देवानामधिपतिर्बभूव॥ अथर्व० १३/२/२५ 


आ०प०-आरुहत्‌, /रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च 
कृष्णायां: रो अर्जुनो रात्रयां व॒त्सोऽजायत। 
स ह द्यामधि रोहति रुहों रुरोह रोहित: अथर्व० १३/३/२६ 
आ०प०-रोहति/रुरोह, /-रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च 
४ रुह-बीजजन्मनिप्रदर्भावे च (भवा०) धातु से हसृरुहियुषिभ्यः इतिः-उ०को० १/९७ सूत्र 
से औणादिक इतिः प्रत्यय के योग से निष्पन्न रोहितः पद की अथर्व० १३/१/४ में रुरोह, अथर्व० १३/ 
१/८ में रुढ्वा, अथर्व० १३/१/१३ में रोहयतु, अथर्व० १३/१/१५ व १६ में रुरोह, अथर्व० १३/१/३४ 
में रोह, अथर्व० १३/२/२५ में आरुहत्‌, अथर्व० १३/३/२६ में रोहति व रुरोह आख्यातपदों द्वारा निरुक्तियाँ 


ह 


रोहितः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या २४६ 


व्याख्यात हैं। उक्त समस्त निरुक्तियाँ मात्र अथर्ववेद संहिताओं में ही मिलीं हैं, इन सभी के मूल में / रुह- || 
बीजजन्मनिष्रादुर्भावे च (भ्वा०) धातु ही संकेतित है तथा इसी धातु से संवलित विभिन्न लकारों में प्रयुज्यमान 
आख्यातपदों द्वारा निरुक्तियाँ की अभिव्यक्ति स्पष्ट है। धातु, ध्वनि, शब्दस्वरूप एवं अर्थ में साम्य होने के 
फलस्वरूप उक्त सभी निरुक्तियाँ सुतराम प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं धातुज ही है। 


वैदिक साहित्य रक्तवर्णा वेशभूषा में सजा हुआ राजा, सर्वोत्पादक सूर्य, वृद्धिशील, तेजस्वी, 
वृक्षारोपक आदि नाम एवं संज्ञाएं रोहितः पद की है। इसको इस संसार के जनक के रूप में स्वयं 
अथर्वसंहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ने प्रस्तुत किया है यो रोहितो विश्वमिदं जजान-अथर्व० १३/१/१, 
तैत्ति०ब्रा०-२/५/२/१, उक्त मन्त्रों में भी उक्त अर्थ ध्वनित हे आ त्वा रुरोह रोहितो रेतसा सह-अथर्व० 
१३/१/१५। कहीं-कहीं रक्तगुण विशिष्ट मृग के लिए भी सप्रसङ्ग उल्लेख हुआ हे क्रमस्वर्श इव ||| 
रोहितम्‌-अथर्व० ४/४/७, ६/९०१३ में यह अर्थ द्योतित है। यह भी ध्यातव्य है कि उक्त व्यक्त . . | 
निरुक्तियो वाले प्रधान पद रोहितः आद्युदात्त है जिसके उक्त अर्थ प्रतिपादित हैं। और यह अकारान्त एवं | 
एकवचनिक पद है। परन्तु ऋग्वेद १/१४/१२ वें मन्त्र में हरितो देव रोहितः रोहितः पद बहुवचनान्त 
एवं मध्योदात्त है, जिसका अर्थ लाल घोड़ियाँ हैं। यह अर्थ स्वरभेद के कारण से है यह रोहितः पद 
रुहेरक्च लो वा-उ०को० ३/९४ सूत्र से इतन्‌ प्रत्यय एवं न्‌ का लोप होने से रोहित बनता है। 

ब्राह्मण्रन्थों में रोहित पद का यागीकरण हो गया है। ऐतेरेय ब्राह्मणकार ने रोहितं वै 
नामैत्तच्छव्दो यत्पारुच्छेपमेतेन वा इन्द्र: सप्त स्वर्गल्लोकानरोहत्‌-ऐत०ब्रा० २२/५ इस निरुक्ति एवं 
सन्दर्भ के माध्यम से कहा है कि सवनों में प्रत्येक याज्या से पहले परुच्छेप ऋषि वाली एक एक ऋचा 
को रखते हैं अत: इस छन्द का नाम रोहित है। इस रोहित नामक छन्द के द्वारा इन्द्र सात स्वर्गलोकों पर 
चढ़ा। यही रोहित का वैशिष्ट्य था। अरोहत्‌ क्रिया के साथ रोहित पद की निरुक्ति द्योतित है। लगभग 
ऐसी ही निरुक्ति गोपथब्राह्मणकार ने एतेन ह वा इद्रः सप्त स्वर्गल्लोकानारोहत्‌-गो०ब्रा० २/६/९० यह 
दी है, जिसमें वह भी रोहित को एक छन्द विशेष मानता है। यहाँ भी आरोहत्‌ आख्यातपद समान है। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण-२/५/२/१ में रहं रोहं रोहित आरुरोह इस प्रसङ्ग में उल्लेख है कि प्रत्येक सोपान पर 
सफलतापूर्वक आरोहण करने वाले को रोहित संज्ञा से उपहित किया जाता था, वस्तुतः यह एक ऐसा 
विशेषण भी कहा जा सकता है, जो अपने परिश्रम, साधना, संयम के बल पर अभिलषित लक्ष्य को प्राप्त 
कर लेता होगा, ऐसा प्रतीत होता है। उक्त निरुक्ति / रुह-बीजजन्मनिप्रादुर्भावे च धातु संवलित 
आरुरोह आख्यातपद द्वारा सनाथित है। 

आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अथर्ववेदसंहिता के निर्वचन मूल को अपने 
भाष्य में तदनुसार मूर्त रूप प्रदान करते हुए दो निरक्तिय प्रस्तुत की है-रोहयन्यारोहयन्ति यानानि 
यास्ताः-ऋग्‌०भा० १/१४/१२ तथा रोहति प्रादुर्भवतीति रोहितः मृगमत्स्ययोर्भेदा रोहितं रुधिरं br 
उ०को० ३/९४, प्रथम निरुक्ति रोहयन्ति तथा आरोहन्ति एवं द्वितीय निरुक्ति रोहति इन | 
द्वारा अभिसिञ्चित है। जो पूर्णतः वैदिक मूल यथावत्‌ स्वीकार किया गया है, वहीं द्वितीय निरुक्ति में रोहित 
पद का प्रसङ्गानुकूल मृग, मत्स्य तथा रुधिर अर्थ भी प्रतिपादित किया है। 


वि 


जर वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सैहिणं 
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रौहिणं 

य स॒प्तरश्मिवृषभस्तुविष्मानवासृजत्सर्तवे सप्त सिखून 

यो रौहिणमस्फ्रददर्जबाहुर्द्यामारोहन्तं स ज॑नास इन्द्र:॥ 

ऋ० २/१२/१२, अथर्व० २०/३४/१२ 
व्या०प०-आरोहन्तम्‌, / रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च 

जनासः-हे मनुष्यों! यः सप्तरश्मिः-जिस सप्तरश्मि-किरणों वाले, वृषभः-बलवान्‌ और 
तुविष्मान्‌-तेजस्वी ने, सर्तवे-बहने के लिए, सप्तसिखून्‌-सात समुद्रं को, अवासृजत्‌-बहाया और, 
यः वत्रबाहुः-वज्रबाह्‌ ने, दयां आरोहन्तं-द्यौलोक में आरोहण करते हुए, रौहिणं-रौहिण-मेघ को, 
अस्फुरद्‌-घुमड़ाया एवं नष्ट किया, सः इन्द्र:-वही इन्द्र है। 

४ रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च (भ्वा०) धातु से ताच्छील्यर्थं में णिनि प्रत्यय एवं 
वर्णविकारवृत्ति से औकार अथवा रोहिणी शब्द से भवार्थे अण्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न रौहिणं पद की 
निरुक्ति आरोहन्तं पद द्वारा व्याख्यात हो रही है जो / रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे धातु से संकेतित 
है। इस दृष्टि से ध्वनि, धातु और अर्थसाम्य के फलस्वरूप प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन कहा जाना 
तर्कसंगत होगा। उक्त मन्त्र में रोहण पद के अर्थ की संगति मेघ के रूप में व्याख्यायित करना सर्वथा 
प्रासंगिक ही है। वैदिक कोष निघण्टु में-रौहिणः मेघनाम-निघ० १/१० से इस अर्थ को वैदिक 
दिशा स्वाभाविक है। 

अग्निश्च ह वा आदित्यश्च रोहिणावेताभ्यां हि देवताभ्यां यजमानाः स्वर्ग लोकं आरोहन्ति- 
शत०ब्रा० १४/१/२/१, यहाँ शतपथकार ने अग्नि और आदित्य दोनों को रौहिण संज्ञा से स्मरण किया है 
क्योंकि इन्हीं दोनों तत्वों के द्वारा यजमान स्वर्ग लोक का आरोहण करते हैं। उक्त निरुक्ति में आरोहन्ति 
पद निरक्त के ज्ञापन में पर्याप्त संसूचक है। वहीं शतपथ ब्राह्मण में कुछ प्रवचन भी मिलते हैं। अहोरात्रे 
वै रौहिणौ -शत०ब्रा० १४/२/१/३, इमौ वै लोकौ (द्यावापृथिव्यौ) रौहिणौ-शत०ब्रा० १४/२/१/४ 
तथा चक्षुषी वै रौहिणौ-शत०ब्रा० १४/२/१/१५ में क्रमश: दिन-रात, द्यौ-पृथिवी तथा चक्षुओं को 
रोहिणी संज्ञा से प्रस्तुत किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि वेद में मेघसंज्ञक रौहिण पद ब्राह्मण 
साहित्य में आकर मिथुनसंज्ञक हो गया है। परन्तु इनके द्वार आरोहण स्वरूप बाधित नहीं हुआ भी 
ग लेकिन जैमिनीय ब्राह्मणकार रौहिण को एक साथ विधा को प्राधान्य मानकर दो स्थानों पर इस 

भय को प्रस्तुति एवं निरुक्ति रखता है। तद्‌ यत्‌ (प्रजापति: पशूनां) कामं आरोहत्‌ तद्‌ रौहिणकस्य 
रौहिणकत्वम्‌-जैमि०ब्रा० २/१४ तथा यद्‌ (देवा: स्वर्ग लोकम्‌) अरोहंस्‌ तस्मात्‌ रोहिणकानि- 
जैमि०ब्रा० २/६१, उक्त ब्राह्मणग्रन्थ में स्पष्टतः रोहिण को साम संज्ञक माना है, देव लोग स्वर्गलोक पर 
पहुँचने के लिए या आरोहण करने के लिए जिस साम विधा का आश्रय लेते रहे या साधना करते रहे वही 
विधा रौहिण नाम से प्रसिद्ध हुई है। उक्त दोनों स्थलों पर | रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे धातु से 
संकेतित आरोहत्‌ और अरोहन्‌ इन तिडन्तपदों द्वारा निरुक्ति की प्रत्यक्षता सिद्ध है। 2 


- - 
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४४७ 
व्क्म्यः 

प्र तं विवक्मि वक्म्यो य एषां म॒रुतां महिमा स॒त्यो अस्ति 

सचा यदीं वृषमणा अहंयुः स्थिरा चिज्जनीर्वहते सुभागाः॥ ऋ० १/१६७/७ 


आ०प०-विवक्मि, /वच-परिभाषणे 
एषां मरुतां- इन वीर मरुतों का, यः वक्म्य:-जो वर्णनीय एवं, सत्य:-सच्चा, महिमा 
अस्ति-बड़प्पन है, तं प्र विवक्मि-उसका में भलीभाँति वर्णन करता हूँ, यत्‌ ई-वह इस तरह कि यह, 
` स्थिरा चित्‌-अटल धरती भी, सचा-इनका अनुसरण करने वाली, वृष मना:-बलवानों से मन:पूर्वक 
प्रेम करने वाली पर वीरपत्नी बनने की, अहंयु:- अहंकार धारण करने वाली और, सुभागाः-सौभाग्ययुक्त, 
जनीः:-प्रजा, वहते- धारण करती है, उत्पन्न करती है। 


/ वच-परिभाषणे (अदा०) धातु से यत्‌ प्रत्यय एवं वाच्छन्दसि से कुत्वागम करके 
निष्पन्न वक्म्य पद की निरुक्ति का परिज्ञापक पद विवक्मि आख्यातपद है।यह आख्यातपद भी वि 
उपसर्ग पूर्वक / वच्‌-परिभाषणे धातु से लट्‌ लकार में मिपू प्रत्यय के योग एवं कुत्व होने से सम्पन्न 
है।इस तरह उक्त निरुक्ति का मूल संकेतित धातु | वच-परिभाषणे ही है। यहाँ ध्वनि एवं धातु अर्थ 
परस्पर घनिष्ठ साम्य बनाये रखे हुए हैं। अत: यह सर्वथा स्वीकार्य है कि उक्त निरुक्ति नितान्ततः 
प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं धातुज है। 

वक्म्य पद मन्त्र में मरुत्‌ देवता की स्तुति या प्रशंसा के लिए व्यवहार्य है, जिसका ऋग्भाष्यकार 
वेङ्कटमाधव महिमानम्‌, सायण सर्वेस्स्तृत्य:, दयानन्द वक्तुं योग्यः, दामोदर वर्णनीय अर्थ करते है 
और विवक्ति का अर्थ क्रमश: प्रत्रवीभि, प्रवच्मि वर्णयामि वा, विशेषेण वदामि तथा भलीभाति 
वर्णन करता हूँ। इन सभी पदों से स्पष्ट होता है कि धात्वर्थ एकरूपता के अर्थवहा पदों का सभी 
वेदभाष्यकारों ने अपनाया है। 
च 
अधोचाम रहूगणा अग्नये मधुमद्दचः। दुम्मैरभि प्र णोनुमः 2८0023 
आ०प०-अवोचाम, / वच-परिभाषणे 
त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शंविष्ठ मर्त्यम्‌। 
न त्वटुन्यो म॑घवन्नस्ति मितेदर ब्रवीमि ते वर्च:॥ 
ऋ० १/८४/१९, साम०पू० ३/२/१/५ [२४७], ३० ८/३/५/१ [१७२३], यजु० ६/३७ 
आ०प०-ब्रवीमि, + बरूज-व्यक्तायां वाचि, धातोः 
रास्वा च नो अमृत मर्तभोजनं त्मने तोकाय तनयाय सूळ ऋ० १/१९१४/६ 
आ०प०-उच्चते, य वच-परिभाषणे। 
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वधूः 


४४८ 


अवोचाम निवर्चनान्यस्मिन्मा्नस्य सूनुःसंहसाने अग्नौ। 

वयं सहस्रमृषिभिः सनेम विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥ ० १।१८९।८ 

रि आ०प०-अवोचाम, -/वच-परिभाषणे 

अर्वोचाम कवये मेध्याय वचों व॒न्दारु वृषभाय वृषणे 

गर्विष्ठिरो नम॑सा स्तोम॑म॒ग्नौ दिवीव रुक्ममुसव्यज्चमशरेत्‌। ऋः ५/१0६ 
आ०प०-अवोचाम, ५ वच-परिभाषणे 


अगोस्थाय गविषे चुक्षाय दस्म्यं वर्च:। 
घृतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत॥ ऋ० ८/२४/२० 
छि आ०प०-वोचत, -/वच-परिभाषणे 
॥ वच-परिभाषणे (अदा०) धातु से औणादिक असुन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न वचस्‌ या 
वचः पद की ऋगू० १/७८/५ में अवोचाम, ऋगू० १/८४/१९, साम०पू० ३/२/१/५ (२४७), 
साम०उ० ८/३/५/१ (१७२३), यजु० ६/३७ में व्रवीभि, ऋगू० १/११४/६ में उच्यते, ऋग्‌० १/१९९/८, 
ऋगू० ५/१/१२ में अवोचाम तथा ऋगू० ८/२४/२० में वोचत इन आख्यातपदों द्वारा निरुक्याँ उपलब्ध 
हो रही हे। उक्त सभी / वच-परिभाषणे धातु से सम्पन्न विभिन्न लकारों में निबद्ध आख्यात पद हैं। इस 
दृष्टि से ये सभी निरुक्तियाँ ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक एवं धातु साम्य से सुसमृद्ध होने के कारण निश्चय ही 
यहाँ प्रत्यक्षवृत्त्ाश्रित स्वरूप वाली हैं परन्तु यद्यपि उक्त मन्त्रो में द्वितीय मन्त्र में प्रत्यक्षवृत्ति निरुक्ति 
दिखाई नहीं देती है। वहाँ ब्रवीमि तिङन्त पद ।/ बूज्‌-व्यक्तायां वाचि धातु से निष्पन्न है लेकिन यहाँ 
I क सा हुआ ह दृष्टि से आदेशवृत्ति के फलस्वरूप प्रत्यक्षवृत्तिपरकता तथा 
धातु से परोक्षवृत्तिपरकता की प्रतीति होती है। वच: नाम वचनें स्तुतियों का है यही अर्थ प्रायः 
तिला तीति होती है। वच: नाम वचनों स्तुतियों का है यही अर्थ प्रायः 


वधूः 
वधूरियं पतिमिच्छन्त्येति य ई वहाते महिंषीमिषिराम्‌ 
i य ई वहाते घेराम्‌। 
श्रवस्याद्रथ आ च घोषात्युरू सहस्रा परि वर्तयाते॥ 3० ५/२३७/२ 
आ०प०-वहाते, ./ वह-प्रापणे 
याँ कल्पयन्ति वहतौ वधूमिव विश्वरूपां हस्तकृता चिकित्सव 
बहतो वधूमिव विश्वरूपां हस्तकृतां 
सारादेत्वप॑ नुदाम एनाम्‌॥ Er 
आ०प०-वहतौ, _/ वह-प्रापणे 
इयं वधू:- पति 
जक ह क के य इच्छती-पति की कामना वाली हुई एति-चलती है, यः ई एमां 
ए FR वाली सुन्दर वधू रानी को, वहाते-ले जाता है या स्वीकार करता है, 
र सि वेधू इन्द्र के रथ की कीर्ति चारों और फैले, च घोषात्‌-और उसका शब्द 


घोषित होवे और वर्वयाते-बहुत हजारों 
लावे। * तह, युरु सहस्रा परि वर्तयाते- बहुत हजारों प्रकार धनो को चारों ओर से हमारे पास 


अथर्व० १०/१/१ 
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धातु से हकार को धादेश करके निष्पन्न वधू: पद की निरुक्ति वैदिक आख्यातपद वहाते से अभिव्यक्त है। 
यह आख्यातपद भी / वह-प्रापणे धातु से निषन्न लेट्‌ लकारीय पद है। भाषाविज्ञान अध्ययन परिष में 
यद्यपि वधू पद आदेशवृत्ति द्वारा ध्वनि परिवर्तन होने पर भी / वह धातु का तथा वधू पद के मुख्य तिडन्तपद | 
वहाते में धातुगत, ध्वनिगत एवं अर्थगत साम्य एवं तारतम्य में विच्छिन्नता किञ्जिन्मात्र भी देखने को नहीं | 
मिलती है। इस दृष्टि से इस निरुक्ति को ्रतयक्षवृत्तिपरक एवं धातुज मानना सर्वथा सङ्गत है। || 

वधू का यौगिकार्थ होता है कि जिसे प्राप्त किया गया हो अथवा जोप्राप्तव्य हो, यही अर्थ धातु से भी | 
ध्वनित है तथा उपरिलिखित मन्त्रस्थ वहाते धातु इसी अर्थ को प्रस्तुत करके स्थिति को स्पष्ट कर देती है। | 
अत: उक्त निरुक्ति एवं वधू के प्रयोग में अर्थ की सुतराम व्यावहारिकता अभीष्ट है। वैसे वधू के लौकिक एवं 
रूढ़ अर्थ पत्नी एवं नवोढ़ा सत्री होता है। ऐसा संकेत अमरकोषकार ने अमरकोष-२/६/२ में किया भी है। 
आचार्य महर्षि दयानन्द ने उक्त पद पर वैदिक एवं लौकिक अर्थ कर अपनी भाष्यशैली के वैशिष्ट्य को इस 
निरुक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया है- वहति सुखानि प्रापयतीति वधूः नवोढा स्त्री वा-उ०को० १/८३ 
अर्थात्‌ जो सुखों को प्राप्त कराती है उसे वधू कहा है तथा नवोढ़ा स्त्री को वधू संज्ञा से भी प्रतिष्ठित किया है। 
यहाँ / वह-प्रापणे धातु संवलित वहति आख्यातपद द्वारा व्यक्त निरुक्ति निश्चय ही संहितास्थ निरुक्ति के 
मूल को महर्षि दयानन्द ने कृत्स्रतः सम्मान प्रदान किया है।इस बात को स्पष्ट करना सर्वथोचित होगा कि 
हकार ध्वनि का धकार ध्वनि में परिवर्तन वैदिक धातुओं में प्रायः पाया जाता है और संस्कृत से प्राकृत एवं 
अन्य आर्य भाषाओं में वैदिक ध्वनिपरिवर्तन वैपरीत्य देखने को मिलता है अर्थात्‌ वे ध्वनियाँ अपनी धातु के 
मूल ध्वनि में देखी जाती हैं यथा स्वयं वह + ऊः > वधूः वैदिक भाषा में- ह का ध में ध्वनिपरिवर्तन होने 
पर तथा वैदिक संस्कृत से -वधू > वहू लौकिकादि आर्य भाषाओं में। 

वनं 

वि ते विष्वग्वातजूतासो अन्ने भामासः शुचे शुच॑यश्चरन्ति 

तुविम्रक्षासो. दिव्या नवग्वा वनां वनन्ति धृष॒ता रुजन्तः॥ =ऋ० ६/६।३ 

आ०प०-वनन्ति, ५ वन-सम्भक्तौ/-/ वन-शब्दे/-/ वनु-याचने 

शुचे-हे शुद्ध, अग्ने-परमात्मन्‌, ते वातजूतासः-तेरी वातप्रेरित, शुचयः भामासः शुद्ध 
निर्मल एवं तेजस्वी दीपियाँ, विष्वक्‌-सभी प्रकार से, विचरन्ति-विविध प्रकार से दूर-दूर तक जाती है, 
तुविप्रमाक्ष:-बहुत दिशाओं के स्पर्श करती हुई, दिव्या:-द्यौलोक में द्योतमान, नवग्वा-नूतन गमनशील 
तेरी रश्मियाँ, वना-संभजनीय सुखों को, वनन्ति-विभक्त करती है, या सेवन करती-कराती हैं, धूषता - 
और वे तेज द्वारा, रुजन्त-सुखो को बाँटती हुई विराजती है। 

उक्त मन्त्र में वना-वनानि पद बहुवचनान्त पद है।यह तीन धातुओं से निष्पन्न पद माना गया 
है, सन्दर्भ एवं प्रकरण के अनुसार उसका अर्थग्राह है, यद्यपि तीनों धातुओं की शब्दाकृति समान है परन्तु 
अर्थवैभिन्य स्पष्ट प्रतीत होता है जो इस प्रकार हैं- | वन-संभक्तो (भ्वा०), अथवा | वन-शब्दे 


| 

| 
४ वह-प्रापणे (भ्वा०) धातु से वहे्थश्च-उ०को० १/८३ सूत्र से औणादिक ऊः प्रत्यय तथा | 

5 

| 
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४७० वन्दारु: 


= = == ॐ कक 
(भ्वा०) अथवा / वनु-याचने (तना०) धातु से घर्थ में क: प्रत्यय के योग से निष्पन्न वनं पद की 
उपर्युद्धृत मन्त्र में बहुवचनान्त वनन्ति इस आख्यातपद द्वारा निरुक्ति की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो रही है। 

यह पद भी उक्त धातुत्रय से निष्पन्नीय एवं लट्‌ लकारीय पद है। इस तरह उक्त निरुक्ति में 
शब्दाकृति साम्य के साथ-साथ ध्वनि, अर्थ एवं धातुगत साम्य भी है, फलस्वरूप यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक 
एवं धातुज कोटि का निर्वचन मानना सर्वथा समीचीन है। 

वन पद के वैदिक एवं संस्कृत साहित्य में अनेक अर्थो में प्रयोग मिलते हैं। रश्मि, एकान्त, 
जङ्गल, उदक, घर एवं सेवनीय तत्व आदि इसके प्रचलित अर्थ देखने को मिलते हे। निघण्टुकार ने 
वनम्‌ रश्मिनाम-निघ० १/५ तथा वनं उदकनाम-निघ० १/१२, ऐसा उल्लेख कर स्पष्ट किया है कि 
वैदिक साहित्य में किरण एवं उदकतत्व को वन कहा गया है। आचार्य यास्क ने भी वेद के अर्थ एवं मूल 
निरुक्ति को यथावत्‌ शिरोधार्य करते हुए वनं वनोते:-निरु० ८/३, में वन पद की ./ वन-सम्भक्तौ धातु 
से निरुक्ति प्राप्त है क्योंकि इसका सेवन किया जाता है। पूर्वोक्त सभी अर्थों वाले पदार्थों का वस्तुतः सेवन 
किया जाता है। उद्धृत मन्त्र में वना नाम किरणों के लिए तर्कयुक्त है क्योंकि प्राणियों, वनस्पतियों एवं 
भूतत्वों द्वारा रश्मियों का सेवन किया जाता है अत: इसमें | वन-सम्भक्तौ धातु को मानना अभीष्ट है। 
यदि / वन-शब्दे धातु में भी रश्मियों को प्रयुक्त माना जाय को कथञ्चित्‌ संशय नहीं होना चाहिए 


क्योंकि ये रश्मियाँ जब सूर्यलोक से पृथिवी पर प्रस्नवित होती हैं तब इनसे चट-चट की व्यापक एवं तीव्र 
ध्वनियाँ निसृत होती हैं। 


आचार्य सायण ने वन्यन्ते संभज्यन्तेऽस्मिन्‌ देवा इति वनं यज्ञोऽरण्यं वा-ऋगू०भा० 
१०/२३/२ यहाँ वन को यज्ञ और अरण्य का वाची मानते हुए / वन-सम्भक्तौ धातु संवलित संभज्यन्ते 
आख्यातपद द्वारा निर्वचन की प्रस्तुति की है। वहीं महर्षि दयानन्द की दो निरक्तियाँ उनके वेदभाष्य में 
मिलती हैं वन्यते सेव्यते तद्वनं जगत्‌ तस्मात्किरणेभ्यो वा-ऋगू०भा० १/२९/७ तथा वनन्ति संभजन्ति 
सुखानि यैस्तानि-ऋग्‌० भा० ३/५१/५, इन निरुक्तियों में उन्होंने किरण एवं सेवनीय सुखों को वन कहा 


है तथा वनन्ति एवं वन्यते तिङन्तपदों द्वारा निरुक्तिगत संहितास्थ 
स्वरूप स्पष्टतः दर्शाते हुए संहितास्थ मूल 
निरक्ति की दिशा को पूर्ण सम्मान प्रदान किया है। 


व॒न्दारु: 
बोधां ~ 
गा मे अस्य वच॑सो यविष्ठ मंहिष्ठस्य्‌ प्रश॑तस्य स्वधावः। 
। य : 
पीयति त्वो अनु त्वो गृणाति वन्दासंस्ते तन्व वन्दे अग्ने॥ ऋ० १/१४७/२, यजु? १२/४२ 
आ०प०-वन्दे, २ वदि-अभिवादनस्तुत्यो 
क यविष्ठ-हे अत्यन्त बलवान्‌, स्वधावः -अन्नवान्‌ अग्ने, मे मंहिष्ठस्य-प्रभृतस्य-मेरे आदर के 


र भली प्रकार से सम्पादित, अस्य वचसः बोध न को सित 
१ : बोध-इस स्तुतिरूप वचनों को सुन, अग्ने-है 
अग्निस्वरूप परमात्मन्‌, त्व: पीयति, त्वः अनुगृणाति-एक मनुष्य तुझे पीड़ा पहुँचाता है और दूसरा 
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मनुष्य तेरी स्तुति करता है, मैं तो, ते वन्दारू:, ते तन्वं वन्दे-मै तो तेरा उपासक हुँ अत: तेरे स्वरूप | 
की वन्दना करता हूँ | | 


४ वदि-अभिवादनस्तुत्योः (भ्वा०) ((0 ०४५¡7 ०7 {० 5३४८) धातु से शृवन्द्योरारुः- 
अष्टा० ३/२/१७३ सूत्र से ताच्छील्य अर्थ में आरुः प्रत्यय के योग से निष्पन्न वन्दारु: पद की उक्त 
ऋग्वेदीय एवं यजुर्वेदीय मन्त्र में वन्दे इस आख्यातपद द्वारा निरक्ति प्रतिपादित है। यह वन्दे पद भी 
॥ वदि-अभिवादनस्तुत्योः धातु से निष्पन्न लोट्‌ लकारीय पद है, जिसका अर्थ होता है. प्रशंसामि 
स्तौमि अथवा सत्करोमि। उक्त निर्वचन के मूल में | वदि-अभिवादस्तुत्योः धातु ही संकेतित है। यहाँ 
परस्पर शब्दाकृति साम्य स्पष्ट है वहीं ध्वनि, अर्थ एवं धातुगत साम्य भी स्पष्ट हे इस दृष्टि से यह निरुक्ति 
धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित है। वन्दारु पद का अर्थ ऐसे स्तुतिकर्त्त साधक से है जो नितान्त स्तुतिशील 
है। ऋग्भाष्यकार आचार्य वेङ्कट वन्दारु का अर्थ-वन्दनकुशलः, सायण-वन्दनशीलः, दयानन्द- 
अभिवादनशीलः करते हैं। शतपथ ब्राह्मणकार ने भी उक्त पद पर अपनी निरति दी है वहाँ पर यजुर्वेद 
मन्त्र के ही शब्दों से निरुक्ति मिलती है-वन्दारुष्टे तन्वं वन्देऽग्न इति वन्दिता तेऽहं तन्वं वन्देऽग्न 
इत्येतत्‌-शत०ब्रा० ६/८/२/९, यह निरुक्ति पूर्णत: यजुर्वेदीय मन्त्र पर लगभग यथावत्‌ शब्दों के साथ 
अवलम्बित और आधारित है। 

वप्ता 


यहु्रतों निवतो यासि बप्स॒त्यृथगेषि प्रगर्धिनीव सेना। 
य॒दा ते वातो अनुवाति शोचिर्वप्तेव शमश्रु वपसि प्र भूम॥ ऋ० १०/१४२/४ 
आ०प०-वपसि, -/डुवप्‌-बीजसन्ताने 
यद्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वप्ता वप॑सि केशश्पश्रु 
शुभं मुखं मा न आयुः प्र मोंषीः॥ अथर्व ८/२/१७ 
आ०्प०-वपसि, ५ डुवपू-बीजसन्ताने 
| वप-बीजसन्ताने (भ्वा०) धातु से तृन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न वप्तन्‌ या वप्ता पद की 
उक्त दोनों उद्धृत वेदमन्त्र में मूल निरुक्ति वप्ता इव शमश्च वपसि प्र भूम-क्रगू० १०/१४२/४ और 
वप्ता वपसि केशएमश्रु-अथर्व० ८/२/१७ में || वप-बीजसत्ताने धातु से निष्पन्न लट्‌ लकारीय 
वपसि आख्यातपद द्वारा व्याख्यात है। दोनों ही मन्त्रो में वपसि पद का प्रयोग है। वप्ता का अर्थ नापितः 
है, सभी वेदभाष्यकारों ने यही अर्थ किये है तथा इस मन्त्रका विनियोग चूड़ाकर्म संस्कार में किया मिलता 
है। नापित या वसता का कार्य उगे हुए केशों का मूँडना है। नापित वारं-वार केशों को मूड़ता ra 
परन्तु केशों के कटने के पश्चात्‌ केश पुनः सुदृढता से उग आते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि केशों के 
उच्छेदन कर्तन से केश पुनः और सशक्तीरूप को धारण कर लेते हैं अवान्तर भेद से यही वप्ता की 
वपनक्रिया है। अत: उक्त मन्त्र में निक्त के मूल में संकेतित / वप धातु सर्वथा तर्कयुक्त है। ध्वनि, 


i /! न _ _ _ _ 
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धातु, अर्थ एवं शब्द साम्य सकारात्मक एवं स्पष्ट है, इस दृष्टि से यह निरुक्ति धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक 
है। आचार्य सायण ने वप्ता का अर्थ नापित; और वपसि का अर्थ मुण्डयसि किया है। ऐसा ही अभिप्राय 


वेङ्कट और पं० दामोदर सातवलेकर का है। 


वरः 
अभी नो अग्न उक्थमिज्जुगुर्या द्यावाक्षामा सिर्खश्वच स्वगूर्ताः। 
गव्यु यव्यं यन्तों दीर्घाहेषं वरमरुण्यो वरन्त ऋ. ११४०/१३ 


आ०प०-वरन्त, ./ वृञ्‌-वरणे 
वि यद्वरांसि पर्वतस्य वृण्वे पयोभिर्जिन्वे अपां जवाँसि। 


विदङ्गौरस्य॑ गवयस्य गोहे यदी वाजाय सुध्यो३ वह॑न्ति। ऋ० ४/२१/८ 
आ०प०-वृण्वे, /वृञ्‌-वरणे 

भ्रं वै वरं वृणते भदरं युञ्जन्ति दक्षिणम्‌। 

भद्रं वैवस्वते चक्षुरबहुत्रा जीवंतो मन॑:॥ ऋ० १०/१६४/२ 


आ०प०-वृणते, -/वृज्‌-वरणे 
गृहाण ग्रावाणो सकृतौं वीर हस्त आ तें देवा यज्ञियां यज्ञमंग:। 
|| ° ° हा 6 
त्रयो वरां य॒तमांस्त्वं वृणीषे तास्ते सपृद्धीरिह राधयामि॥ अथर्व० १२/१/१० 
आ०प०-वृणीषे, वृञ्‌-वरणे 
4 वृन्‌-वरणे (स्वा०) {0 cho०e or t0 select धातु अच्‌ प्रत्यय अथवा ग्रहवृदृनिश्चिगमश्न- 
अष्टा० ३/३/५८ सूत्र से घञ्‌ अपवाद में अपू प्रत्यय करके निष्पन्न वर पद की ऋग्‌० १/१४०/१३ में 
वरत, ऋग्‌० ४/२१/८ में वृण्वे, ऋग्‌० १०/१६४/२ में वृणुते और अथर्व० ११/१/१० में वृणीषे, इन 
आख्यातपदों द्वारा निरति द्योतित है। उक्त समस्त निर्वचनज्ञापक आख्यात पद विभिन्न लकारो में प्रयुक्त 
या धातु से ही सिद्ध हैं। इस दृष्टि से यहाँ निरुक्तियो का मूल | वृञ्‌-वरणे से संकेतित तो 
> , साथ ही ध्वनि, मातु एवं अर्थात्मक परिप्रेक्ष्य में आधार भी सुदृढ़ है। अत: उक्त इन संहितास्थ 
रुक्तियो को धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक मानना सर्वथा उपयुक्त है। 
मी हे त म॑ तथा परवर्ती साहित्य में वर का सामान्यत: प्रचलित अर्थ अतिश्रेष्ठ, वरणीय, 
क ट है। यही अभिप्राय आचार्य वास्क का रहा होगा जो उन्होंने अपने विचार वरो वरयितव्यो 
र ह इस व्यक्त किये हैं उनकी भाषा में जो वरणीय या वरयितव्य है, वही वर 
लक ठ शेकत का मूलाशय उपर्युद्धृत वेद मन्रो में स्पष्टत: निहित है। वर शब्द का 
इय में निरुक्तिगत पर्यास आयाम देखने को मिलता है। तौ वै यो वरं वृणावहा इति। 
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अवृणीत इन आख्यातपदों द्वारा प्रत्यक्षवृत्तिपरक प्रतिपादित निरुक्तियों द्वारा एवं / बृञ्‌-वरणे मूलत: । 
संकेतित इस धातु द्वारा स्पष्ट है कि ये संकेत वरण किये जाने वाले उत वा वरणीय के लिए ही वर पद । 
„ आदितः अभिप्रेत रहा है । गोपथकार को भी इसकी अभीष्टि उक्त भावों एवं वेद की मूल निरक्तियों को | 
लेकर रही है, ऐसा यहाँ प्रमाणित होता है-वर वृणीष्वेति वृणा इति स वरणवृणीत-गो०ब्रा० १/१/२३ वरं | 
वृणीष्वेति-गो०ब्रा० १/२/१७ तथा वरं वृणीष्वेति वृणा इति स वरमवृणीतास्यामेव-गो०ब्रा० १/२/ ॥ 
१९, इन निरुक्तियों में तथा ऐतरेय ब्राह्मणोक्त निरक्तियों में लगभग अक्षरश: साम्य दिखाई देता है, 
सम्भव है वर पद की यही भावाभिव्यक्ति ब्राह्मणकाल अथवा ब्राह्मण साहित्य में रही होगी। 
आचार्य सायण ने यद्यपि वैदिक साहित्य में प्रयुज्यमान आख्यात पदों की पुनरावृत्ति तो नहीं की 
है और न ही तिङन्तपदो का पिष्टपेषण परन्तु उन्होंने वेद की निरुक्तियो के मूल भावों एवं अभिप्राय में 
कथञ्चित्‌ हस्तक्षेप नहीं किया है अपितु तदनुसारी कतिपय निरुक्तियाँ अपने भाष्य में की है यथा-व्रियते 
इति वरः-क्रग्‌०भा० १/४/४, व्रियन्ते देवा अनेनेति वर:-ऋगू०भा० १/८८/२ तथा वारयत्यनेन 
शत्रूनिति वरं तेजः-ऋग्‌०भा० २/१०/६, इनमें वर पद की निरुक्ति प्रचलित धातुपूर्वक क्रमश: व्रियते, 
ब्रियन्ते और वारयति आख्यातपदों द्वारा व्याख्यात है। 
वरणः 
वरणो वारयाता अयं देवो वन॒स्पतिं:। 
यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमुं देवा अंवीवरन्‌॥ अथर्व ६/८५/१, १०/३/५ 
आ०प०-वारयाता/अवीवरन्‌, + वृञ्‌-वरणे, आवरणे 
रैणाञ्छ्णीहि प्र मृणा रभस्व मणिस्तै अस्तु पुर एता पुरस्तात्‌ 
अवार्यन्त वर॒णेन देवा अंभ्याचारमसुंराणां श्वः श्व॑ः॥ अथर्व० १०/३/२ 
आ०प०-अवारयन्त, ५ वृञ्‌-आवरणे 
अयं ते कृत्यां वित॑तां पौरुषेयादयं भयात्‌। 
अयं त्वा सर्वस्मात्‌ पापात्‌ वरणो वारयिष्यते॥ अथर्व० १०/३/४ 
आ०प०-वारयिष्यते, ./ वृञ्‌-आवरणे 
स्वर्ण सुप्त्वा यदि पश्यासि पापं मृग: सृतिं यदि धावादजुषटम्‌ 
परिक्षवाज्छकुनें: पापावादाद॒यं मणिर्वरणो वारयिष्यते॥ अथर्व १०/३/६ 
आ०प०-वारयिष्यते, ५ वृज्‌-आवरणे 
आरात्यास्त्वा निऋत्या अभिचारादथों भयात्‌ 
मृत्योरोजीयसो वधाद्‌ व॑रणो वारयिष्यते॥ अथर्व० १०/३/७ 
आ०प०-वारयिष्यते, /वृज्‌-आवरणे 
र ३ बृण्‌-आवरणे (स्वा०) (०४०४५ ी) धातु से सुयुरुवृजो युच्‌-उ०को० र २/७४ सूत्र 
से औणादिक युच्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न वरण: पद की अथर्व० ६/८५/१, १०/३/५ में अवीवरन्‌, 


| े 
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हकक क ती 
अथर्व० १०/३/२ में अवारयन्त, अथर्व० १०/३/४ में वारयिष्यते, अथर्व० १०/३/६-७ में वारयिष्यते 
आख्यातपदों द्वारा निरुक्तिया प्रतिपादित हैं। 

उक्त सभी निरुक्तिगत आख्यातपद भी -/ बृज्‌-आवरणे धातु से निष्पन्न तथा विभिन्न 
लकारों में प्रयुक्त हैं। निस्सन्देह सभी निरुक्तियाँ निवारणार्थक / बृज्‌ धातु से ही संकेतित हैं। उद्धृत 
सभी मन्त्रं में निहित भावों के अनुसार वरण को अथर्ववेद में औषधि विशेष के नाम से भी उपहित 
किया गया प्रतीत है। इसीलिए व्यवहत समस्त आख्यातपद निवारण, रोकने, दूर करने, अपावरण 
आदि अर्था के संसूचक हैं। रोगनिवारक नामक वृक्ष अथवा औषधि विशेष होने के कारण वरण नाम 
प्रचलित हुआ है। यही उक्त सभी मन्त्रों में ध्वनित है। शतपथ ब्राह्मणकार ने भी यही सन्दर्भ प्रस्तुत 
करते हुए वारणं पश्चात्‌ अघं मे वारयाता इति-शत०ब्रा० १३/८/४/१ इस निरुक्ति में स्पष्टत: उस 
वृक्ष को अंग्रेजी में ०४०५७, 4०४७७८९॥। कहा जाता है जो कष्टं, पापों अर्थात्‌ रोगों को नष्ट करने 
में नितान्त समर्थ है। महर्षि दयानन्द ने वरण नाम उदक एवं वृक्ष विशेष का-कहा है-वृणोति 
स्वीकरोतीति वरणः उदकं वृक्षभेदो वा-उ०को० २/७४ यहाँ पर ./ वृञ्‌ वरणे धातु मानकर 
वृणोति तिङन्त पद द्वारा निरुक्ति की है। 
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वरिष्ठं 
तद्वाय वृणीमहे वरिष्ठं गोप॒यत्य॑म्‌ 
मित्रो यत्पान्ति वरुणो यदर्यमा ऋ० ८/२५/१३ 
आ०प०-वृणीमहे, , वृञ्‌-वरणे 
यत्‌ मित्रः वरुणः-जिस धन की मित्र, वरुण, यत्‌ अर्यमा पान्ति-जिस धन की अर्यमा रक्षा 
करते है, तत्‌ गोपयत्यं वरिष्ठं-उस सभी की रक्षा करने वाले अत्यन्त श्रेष्ठ, वार्य-सङ्गहणीय धन का 
हम, वृणीमहे-वरण करना चाहते हैं। 


४ वृजू-वरणे (स्वा०) (0 choose, to select or to expt) धातु से अतिशायन 
अर्थ में इन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न वरिष्ठ पद की निरुक्ति का संकेत | वृ-वरणे धातु से ही सम्पन्न 
वृणीमहे तिङन्तपद द्वारा व्याख्यात है। भाषाविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में उक्त मन्त्र में ॥ वृञ्‌-वरणे धातु 
द्वारा निरुक्ति प्राप्त है, वहीं ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक सम्बन्ध प्रगाढ है। निश्चय ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं 
धातुज निर्वचन कहा जाना श्रेयस्कर है। वरिष्ठं पद गुण एवं विशेषण हेतु भी प्रयोज्य रहा है। आचार्य 
यास्क ने वरिष्ठ वर्षिष्ठम-निरु० ५/१ यह निरुक्ति उपर्युद्धृत मन्त्र व्याख्या सन्दर्भ में ही दी है जहाँ वे 
वरिष्ठं का अर्थ वर्षिष्ट-सर्वोत्कृष्ट करते हैं। आज इस पद का कुछ अर्थपरिवर्तन सा हो गया प्रतीत होता 
है। वरिष्ठ पद का प्रयोग करने पर उसकी श्रेष्ठता या सर्वोत्कृष्टता का भाव कम, आयुषा वृद्ध अथवा 


अनुभव वृद्ध का भाव अधिक होता है, ऐसा आशय लगाया जाता है, जो भी हो फिर भी लगभग उसी 
अर्थ में आज भी सुरक्षित है। 


ह. 
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वरुण $ 

तद्वार्य वृणीमहे वरिष्ठं गोपयत्य॑म्‌। 

मित्रो यत्पान्ति वरुणो यर्दर्यमा॥ 20 
आ०प०-वृणीमहे, -/वृजू-वरणे 

वामं नों अस्त्वर्यमन्वामं वरुण शंस्यम्‌। वामं ह्यावृणीमहें॥ ऋ० ८/८३/४ 
आ०प०-आवृणीमहे, ./ वृञू-वरणे 

तद्धि व॒यं वृणीमहे वरुण मित्रायमन्‌। | 

येना निरंह॑सो यूयं पाथ नेथा च्‌ मर्त्यमति द्विष ॥ क्र० १०/१२६/२ 


आ०प०-वृणीमहे, ५ वृञ्‌-वरणे 
मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌। 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु ' देवा मदनु॥ 
साम०उ०, ९/३/८/१ [१८७०], अथर्व० ७/११८/१ 
व्या०प०-वरीयः, ५ वृञ्‌-वरणे 
इन्द्र॑स्य॒ वच॑सा व॒यं मित्रस्य वरुणस्य चा 
देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्म॑ ते वारयामहे॥ अधर्व० ६/८५/२ 
आ०प०-वारयामहे, ५ वृज-आवरण 
५ वृज्‌-वरणे (स्वा०) धातु से कूवृदारिभ्य उनन्‌-उ०को० ३/५३ सूत्र से औणादिक्‌ उनन्‌ 
प्रत्यय के योग से सिद्ध वरुण: पद की ऋग्‌० ८/२५/१३. में वृणीमहे, ऋग्‌० ८/८३/४ में आवृणीमहे, 
ऋग्‌० १०/१२६/२ में वृणीमहे, अथर्व० ६/८५/२ में वारयामहे आख्यातपदों द्वारा एवं साम०३० ९/३/ 
८/१ (१८७०), अथर्व ७/११८।१ में वरीयः व्याख्यातपद द्वारा निरुक्तियाँ व्युत्पन्न हैं। उदधृत मनं में 
निहित निर्वचन ज्ञापक सभी आख्यात-व्याख्यात पद प्राय: // वृज्‌-वरणे धातु से निष्पन्न हैं। चतुर्थ मन्त्र 
में प्रयुक्त वरीय: पद यद्यपि तिडन्त पद नहीं है परन्तु विशेषणवाची वरीय: पद को व्याख्यात पद मानकर 
चलने एवं ./ वृञ-वरणे धातु के निहित होने से निश्चय ही वरुण का निर्वचन संकेतक पद है। वरीयः 
विशेषण को यास्क ने वरतरम्‌ या उस्तरम्‌ दो अर्था मैं स्वीकार किया है- वरीयो वरतरं उस्तरं वा- 
निरु० ८/९ और अन्तिम मन्त्र में वारयामहे पद वरणार्थक एवं निवारणार्थक दोनों पदों से व्युत्पन्न है। 
यदि निवारणार्थक मानने पर अर्थ में परिवर्तन अवश्य हो जाता है परन्तु धातु, ध्वनि का साम्य अवश्य 
विद्यमान है। शेष सभी पद | वृज्‌-वरणे से ही व्युत्पन्न हैं। इस तरह उक्त निरुक्तियाँ धातुज एवं 
प्रत्यक्षवृत्तिपरकता का सम्यक्‌ निर्वहन करती प्रतीत है। 
वैदिक वाङ्मय में वरुण नाम वरेण्य अथवा आवृत करने वाले देवता के लिए प्रायः व्यवहार होता 
है। इसको ऋत तत्व के विधायक के रूप में भी जाना जाता है। नियमों एवं ऋतुओं के नियामक व्यवस्थापक 
एवं शासन तथा द्युस्थानीय देवतत्व के रूप में वरुण का आदर से नाम लिया जाता है। गोपथ ब्राह्मणकार ने 
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CII अ 
(आपः) यच्च वृत्वाऽतिष्ठस्तद्वरुणोऽभवत्तं वा एतं वरणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते परोक्षेणा परोक्षप्रिया 
इव हि देवा भवनि प्रत्यक्षद्विषः -गो०पू० १/७ इस निर्वचन सन्दर्भ में वरुण का आपः तत्व से घनिष्ठ 
सम्बन्ध होना बताया है। इसका अभिप्राय अन्तरिक्षस्थ जल से हो सकता है इसलिए वरुण देव को अन्तरिक्षस्थानीय 
कहा है। इससे सिद्ध होता है कि वरुण अमूर्तस्वरूप व्यापक देव है, जो आप: सृष्टि एवं प्राकृतिक अन्तरिक्षीय 
ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। महर्षि दयानन्द ने इन्हें यहाँ परमात्मवाची एवं वायु माना हें वहीं 
श्री अरविन्द योगी ने वरुण को सर्वोच्च आवरक, आकाशीय प्रभुत्व एवं अनन्त व्याप्ति स्वरूप कहा है। वैसे 
समस्त वैदिक वाङ्मय में वरुण का माहात्म्य एवं प्रातिष्ठय की पराकाष्ठा है इस पद पर यद्यपि निर्वचन कम 
अपितु प्रवचन पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। वहाँ इसका व्यापक स्वरूप प्रदर्शित है, इसके विस्तृत स्वरूप एवं 
प्रमाणो से विशेष अध्ययन लेना हो तो पं० चमूपति कृत वेदार्थकोष, श्री हंसराज कृत वैदिक कोष तथा 
राजवीर शास्त्री का दयानन्द वैदिक कोष दृष्टव्य है। 


आचार्य सायण की एक निरुक्ति उनके ऋग्भाष्य से उद्धृत हे-वृणोति पापकृत: स्वकीयै: 
पाशैरावृणोतीति रात्र्यभिमानिदेवो वरुण:-ऋगू०भा० १/८९/३, इसमें | वृञ्‌-आवरणे धातु से 
संकेतित वृणोति तिङन्तपद द्वारा निरक्ति द्योतित की हे। यहाँ वरुण को पापकृत स्वपापों से मुक्ति दिलाने 
बाले रात्रि अभिमानी देव को वरुण कहा गया है। महर्षि दयानन्द ने संहितास्थ निर्वचन के मूल और 
उसकी समृद्धि को अपने भाष्य में चित्रित किया है। उनके द्वारा कृत तीन निर्वचन उपलब्ध है- वर: 
श्रेष्ठतमो जगदीश्वरो वरत्वहेतुर्वायुर्वा-ऋगू०भा० १/२४/८, यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुमुक्षून्‌ धर्मात्मनो 
बृणोत्यथवा यः शिशष्टर्मुपश्नुभिधर्मात्मभिव्रियते वर्य्ते वा स वरुणः परमेश्वरः -स०प्र० (प्रथम 
समुल्लास) तथा वृणोति ब्रियते वाऽसौ वरुणः, उत्तमं जलं वृक्षभेदो वा-उ०को० ३/५३, इन तीनों 
िर्वचनों के अनुसार दयानन्द ने जगदीश्वर, वायु, उत्तम जल एवं वृक्षविशेष को वरुण संज्ञा से स्मरण 


किया i तथा अपनी मूल निरुक्तियों में वरणार्थक एवं निवारणार्थक | बृञ्‌-धातु को प्रधान मानकर 
चलते है। 


वरेण्यं 
आ मन्द्रस्य सनिष्यन्तो वरेण्यं वृणीमहे अह्र॑यं वाज॑मृग्मियम्‌। 
राति भृगूणामुशिजँ कृविक्रतुमम्निं राजतं दिव्येन॑ शोचिषा॥ ० ३/२/४ 
आ०प०-वृणीमहे, /वृञ्‌-वरणे 
ता संवितुर्वरण्यस्य चित्रामाऽहं वृणे सुमति विश्वर्जन्याम्‌। 
यामस्य कण्वो अदुहत्रर्पीना& स॒हस्र॑धारां पयसा मही गाम]. यजु० १७/७४ 
आ०प०-आवृणे, ./ वृञू-वरणे 
प्रथम मन्त्र-मन्द्रस्य-चाहने योग्य इस अग्नि के, अहय॑ ऋग्मियं वाज॑-लज्ञारहित, प्रशंस्य 
अन्न को, सनिष्यन्त:-प्राप्त करने की इच्छा वाले हम, भृगूणां रातिं- भृगुओ को ऐश्वर्य देने वाले, 
उशिजं-कामना करने वाले, कविक्रतुं-उत्तम ज्ञान और कर्म करने वाले, दिव्येन शोचिषा वरेण्यं 
राजन्त- अत्यन्त दिव्य तेज से प्रकाशित वरेण्य अग्नि को, आवृणीमहे-वरण करते है, स्वीकार करते हैं।" 
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NNN 

द्वितीय मन्त्र- वरेण्यस्य सवितुः-सभी के द्वारा वरेण्य सविता देवता के, तां चित्रां विश्वजन्यां 
सुमतिं अहं आवृणे-उस अद्भुत, समस्त जनों के हितकारी, जगत्‌ को उत्पन्न करने में समर्थ, श्रेष्ठ बुद्धि 
को स्वीकार करता हूँ, कण्वः अस्य यां प्रवीनां सहस्रधारां पयसा-मेधावी पुरुष ने इस सविता देव के 
जिस अतिपुष्ट सहस्र धाराओं को धारण करने वाली, इस दूध से युक्त, महीं गां अदुहत्‌-बडी अर्थात्‌ सब 
सिद्धि को प्रदान करने वाली गौ को दुहा है अर्थात्‌ सविता देव के ज्ञान व तेज को कण्वमेधावी ने दुहा, 
उसी को में दुहना या स्वीकार करना चाहता हूँ, वह बुद्धि मुझे प्राप्त हो। 


४ वृञ्‌-वरणे (स्वा०) (t0 accept orto 9९९०४) धातु से वृ एण्यः-उ०को० ३/९८ 
सूत्र से औणादिक एण्यः प्रत्यय के योग से निष्पन्न वरेण्यः पद की उक्त दोनों मन्त्रों में क्रमशः 
आवृणीमहे तथा आवृणे आख्यातपदों द्वारा निरुक्तियाँ व्याख्यात हैं। उक्त दोनों तिङन्त पद आ 
उपसर्गपूर्वक / वृञ्‌-वरणे धातु से सम्पन्न लट्‌ लकारीय पद हैं। ये पद क्रमशः स्वीकुर्महे और 
स्वीकरोमि अर्थ के ज्ञापक हैं। इस तरह यहाँ निरुक्तियाँ | वृञ्‌-वरणे धातु से प्रदर्शित होने के साथ- 
साथ ध्वन्यात्मक और अर्थात्मक दृष्टि से सुदृढ़ एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक हैं। 


आचार्य यास्क ने संहितास्थ मूल को / वृ-वरणे धातु से व्युत्पन्न मानते हुए वरेण्यः 
वरणीयः-निरX० १२/१३ इस निरुक्ति में वरेण्य को श्रेष्ठता का पर्याय प्रस्तुत किया है ऐसा उनकी उक्त 
निरुक्ति से स्पष्टत: प्रतिभासित है। वेद में पिनाकमारव्यत्‌ सविता वरेण्यः इस रहस्य का प्रतिज्ञापक 
है कि सविता देवता ही वरेण्य अथवा स्वीकार्य अथवा श्रेष्ठ है। यह वरेण्य वह तत्व है जो द्युलोक को 
भी प्रकाशित करते हैं। उक्त प्रसङ्ग में यह स्पष्टतः सविता देव का प्रधान विशेषण पद है। सविता मन्त्र 
जो गायत्री मन्त्र से प्रसिद्धि प्राप्त है, में भी उसका सायुज्य सविता पद से ही व्याख्यात है। 
जैमिनीयोपनिषद्कार ने वरेण्य विशेषण का प्रातिष्ठ्य कुछ प्रधान देवताओं के साथ जोड़कर इंगित किया 
है यथा-अमिर्वै वरेण्यम्‌-जै०उ०ब्रा० ४/२८/१, आपो वै वरेण्यम्‌-जे०उ०ब्रा ४/२८/१९ तथा 
चन्द्रमा वै वरेण्यम्‌-वही। उक्त प्रवचनों से स्पष्ट हो रहा है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में भी वरेण्य पद का 
उदात्त अर्थ विकसित स्वरुप में ही व्याख्यात रहा है। महर्षि दयानन्द ने अपने भाष्य में वरेण्य पद की 
दो निरुक्तियाँ की है वर्चुमहमतिश्रे्ठम्‌-ऋग्‌० भा० १/९/५ तथा व्रियते स्वीक्रियते5सौ वरेण्यः श्रेष्ठ 
वा-उ०को० ३/९८ उन्होंने इन निरुक्तियो में वरेण्य को श्रेष्ठ अर्थ में ही प्रतिपादित किया है तथा वर्तु 
एवं व्रियते इन पदों द्वारा वरेण्य पद की निरुक्ति करके संहिंतास्थ मूल निर्वचनों को अपना निश्चय ही 
दिशाबोधक माना है। 

वर्चोदा 


तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाह्यायुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि 

वर्चादा अंग्नेऽसि वर्चो मे देहि। 

अग्ने यन्मे तन्वा उनं तन्म आपृण यजु० ३।१७ 
आ०प०-देहि, वर्चः+ ˆ डुदाञ्‌-दाने 


| | 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या वर्तनि: 


४५८ 


महीनां पयोऽसि वर्चोदा असि न-तत्ज्त्त्ज्त्त्ज्त्ः रो में देहि। 

तस्यासि कुनीनंकश्चश्षुर्दा असि च्षुरम देहि॥ यजुर ४४३ 

र आ०प०-देहि, वर्चः+ ५ डुदाञ्‌-दाने 

वर्च उपपद पूर्वक / डुदान्‌-दाने धातु से औणादिक असुन्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न वर्चोदा 
पद की उक्त दोनों मन्त्रों में देहि आख्यातपद द्वारा निरुक्तिगत सङ्केत प्राप्त हँ। प्रथम मन्त्र में वर्चोदा 
अग्नेऽसि वर्चो में देहि अर्थात्‌ वर्चस्‌ उपपदपूर्वक देहि तथा द्वितीय मन्त्र में वर्चोदा असि वर्चो मे देहि 
यहाँ भी वर्चस्‌ उपपद पूर्वक देहि क्रियापद के प्रयोग पूर्वक एकां निर्वचन की प्राप्ति हो रही है। देहि 
सामान्यतः लोट्‌ लकारीय, मध्यम, एकवचन मे प्रयुक्त आख्यातपद है जो | डुदाज्‌-दाने (जुहो०) ' 
धातु से निष्पन्न है। यद्यपि सम्पूर्ण पद की निरुक्ति प्राप्त नहीं है मात्र उत्तरवर्ती दा पद की निरुक्ति ही उक्त 
दोनों मन्रो में व्याख्यात है। इस यहाँ एकपदिक निर्वचन होते हुए भी उत्तरवर्ती पद दा एवं आख्यात पद 
में ध्वनिगत, धातुगत एवं अर्थगत साम्य होने के फलस्वरूप निश्चय ही यह प्रत्यक्षवृत्तयाश्रित निर्वचन ज्ञेय 
है। 

वर्चस्‌ नाम तेज, प्रभाव या प्रतिष्ठा का है शास्त्रो में उदात्त अर्थ में सर्वथा ग्राहय रहा है, जो वर्चस्‌ 
को प्रदान करता है उस शक्ति का नाम वर्चोदा है। उक्त मन्त्रों एवं जहाँ भी वेद की अन्य ऋचाओं में भी 
वर्चोदा पद का उल्लेख हुआ है वहाँ उसका अभिप्राय परमात्म शक्ति से है क्योंकि वही वर्चस्‌ की प्रापि 
कराने में नितान्त समर्थ है। अतः इन मन्त्रों में साधक या भक्त, परमात्मा से ही स्वयं के लिए वर्चस्‌ की 
कामना कर रहा है। महर्षि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में वर्चोदा पद की अनेकत्र निरक्तियाँ की हैं उनमें 
वर्चो विदया दीप्तिं वा ददातीति-यजु० २/२६, यो वर्चो विज्ञानं ददातीति तग्राप्तिहेतुर्वा-यजु० ३/१७, 
वर्चो बल॑ ददाति तत्‌-यजु० ७/२७, वर्चो विद्या बलं ददातीति-यजु० ७/२७ ये प्रमुख हैं। यहाँ सभी 
निरुक्तियों में वर्चस्‌ उपपद पूर्वक उत्तरवर्ती पद दा की निरुक्ति को ददाति क्रियापद से अभिव्यक्त किया 
है। जो संहितास्थ मूल निर्वचनों का सादर अनुगमन सिद्ध है वहीं उन्होंने सप्रसड़ वर्चस्‌ के अर्थो में विद्या, 
दीप, विज्ञान, बल को प्रमुखता प्रदान की है, वस्तुत: इनके ये अर्थ व्यावहारिक प्रतीत होते हैं। 

वर्तनिः 
पितुभृतो न तनुमित्सुदानवः प्रतिं दध्मो यर्जामसि। 
उषा अप॒ स्वसुस्तमः सं वर्तयति वर्तनि सुजातता॥ ऋ० १०/१७२/२ 
| यि तृतः 

समेत विश्वा ओजसा पतिं द्वि Re ड्द्‌ भूरतिथिर्जनानाम्‌। 

Ri वयो नूतनमाजिगीषन्‌ त वर्तनीरमु वातृत एक इत्‌। । सामऽ०पूऽ ४/२/४/३ [३७२] 

करः ३ २ क लराव) ४ वृतु-वर्तने 

उषा अप स्वसुष्टमः सं वर्तयति वौं सुजातता॥ 


साम०पू० ५/२/२/५ [४५१] 
आ०प०-वर्तयति, ./ वृतु-वर्तने 


वर्वनिः वेदोपज्ञा बर्तन: __ iii. 


समेत विश्वे वच॑सा पतिं दिव एको विभूरतिथिर्जनानाम्‌। 
स पूर्व्यो नूतनमाविवासत्‌ तं वर्तनिरनुँ वावृत॒ एकमित्‌ पुरु॥ 
आ०प०-अनुवावृत्ते, „ वृतु-वर्तने न्‌ 
उषा अप स्वसुस्तमः सं वर्तयति वर्तनिं सुजातता 
अया वाजं देवहितं सनेम॒ मदेम शतहिमाः सुवीरा:॥ 
आ०प०-वर्तयति, ,/ वृतु-वर्तने | 

४ बृतु-वर्तने (भ्वा०) धातु से वृतेश्न-उ०को० २/१०६ से औणादिक अनिः प्रत्यय करके 
निष्पन्न वर्तनिः पद की ऋगू० १०/१७२।२ में वर्तयति, साम०पू० ४/२/४/३ (३७२) अनुवावृते, ||| 
साम०्पू० ५/२/२/५ (४५१) में वर्तयति, अथर्व० ७/२१/१ में अनुवावृते और अथर्व १९/१२१ में | | 
वर्तयति आख्यातपदों द्वारा निरुक्ति के स्पष्ट सङ्केत हैं। उक्त सभी मन्त्र में दो ही क्रियापदों वर्तयति और hh 
अनुवावृते का व्यवहार प्राप्त है। इनमें +/ वृतु-वर्तने धातु ही मूल है और लट्‌ लकारीय पद है। ||| 
अनुवावृते पद लिट्‌ लकार में व्यत्यय से परस्मैपद तथा अभ्यासकार्य और दीर्घ होकर सम्पन्न है। ध्वनि, 
धातु एवं अर्थसाम्य की स्थिति अति सुदृढ़ होने के फलस्वरूप यहाँ प्रत्यक्षवृत्ति एवं धातुज निर्वचन का 
होना स्वाभाविक है। 

वेद एवं लोक में वर्तनि को सामान्यतः मार्गवाची माना गया है तथापि इसके अन्य अर्था में सूक्त, 
प्रशंसा, स्तोत्र, सड़क आदि भी गिने गये हैं। पर्येका चरति वर्तनिं गौः-ऋग्‌० ३/७/२ में बार-बार लौट 
करने वाले मार्ग को वर्तनि संज्ञक माने जाने पर भी मार्ग अर्थ की सार्थकता को स्वतः सिद्ध कर रहा है। उक्त 
सभी मन्रो में वर्तनि पद का प्रसिद्ध अर्थ मार्ग ही व्याख्यात है।यह अर्थ मनो के अर्थ करने पर भी उद्घाटित 
हो जाता है। लेकिन जैमिनीय ब्राह्मणकार ने वर्तनी को साम के विशेषण में प्रस्तुत किया है-अथ वर्तन्यौ 
बृहद्रथन्तरे। एताभ्यां ह वा एष एतद्‌ वर्तते-जैमि०ब्रा० २/६१, यहाँ बृहत्‌ और रथन्तर दो साम पठित है। 
इन दोनों के माध्यम से सामों में विनियुक्त होने पर बल दिया गया प्रतीत होता है। इस कारण वर्तनी सूक्त 
संज्ञक होते हुए भी उक्त दोनों सामों का विशेषण कहा गया है। प्रतीक स्वरूप इन दोनों सामों को मार्ग मानना 
भी उचित है। यहाँ वर्तते क्रियापद से स्पष्ट निरक्ति है जो संहितास्थ निरुक्ति का ही विस्तार है। 


आचार्य सायण ने वर्तते$नेनेति वर्तनिः-ऋग्‌०भा० १/२५/९ तथा महर्षि दयानन्द ने वर्तते 
यस्मिन्निति वर्तनिः मार्ग एकपदी वा-उ०को० २/१०६ में यद्यपि ५ वृतु-वर्तने धातु पुरस्सर वर्तते 
तिङन्तपद द्वारा निरुक्ति व्याख्यात की है तथा मार्ग अर्थ दोनों का समान है, परन्तु महर्षि दयानन्द वर्तनि 
को एकपदी अर्थ में भी प्रस्तुत करते है, लेकिन अपने भाष्य में प्रायः मार्ग ही अर्थ किया है यथा वर्तन्ते 
यस्मिस्ते मार्गम्‌-ऋग्‌०भा० ३/७/२ तथा वर्तते यस्मिसत ्यायमार्गम्‌-ऋग्‌० भा० ७/१८।१६, उक्त 
दोनों स्थलों में वर्तन्ते पद निरुक्ति ज्ञापक पद हैं इसी के साथ इन्होंने वर्तनि का न्यायमार्ग अर्थ करके 
इसके उदात्तत्व को ही प्रदर्शित किया है। काशिकाकार के अनुसार स्तोत्रवाचक शब्द अन्तोदात्त तथा 
अन्यत्र मध्योदात्त होता है-वर्तनिः स्तोत्रे। स्तोत्रं सामी तत्स्थो वर्निशव्दोऽन्तोदात्तो भवति अन्यत्र 

मध्योदात्तः। काशिका-६/१/१६०। 


अथर्व० ७/२१/१२ 


अथर्व० १९/१२/१ 


IYI  ___ Si 


४६० वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या घटे _ __-__ मनी तपा 
वर्धन: 
इमामू पु प्रभ॑तिं सातये धाः शश्वंच्छश्वदूतिभिर्यादमानः। 
सुतेसुते वावृधे वर्धनेभिर्यः कर्मभिर्महद्धिः सुश्रुतो भूत्‌॥ ऋण ३/३६/१ 


आ०प०-वावृधे, ५ वृधु-वृद्धौ 
स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढ्वाँ अभि नो ज्योतिषावीत्‌। 
येना नः पूर्वे पितर: पदज्ञाः स्वर्विदो अभि गा अद्रिमुष्णन्‌। 
ऋ० ९/९७/३९, साम०उ०, ६/१/४/३ [१३५९] 
व्या०प०-वर्धिता, ५ वृधु-वृद्धौ 
प्रथम मन्त्र-हे इन्द्र | ऊतिभिः शश्चत्‌ शश्वत्‌ यादमानः-संरक्षण के साधनों से हमेशा युक्त 
रहने वाला तू, इमां सु प्रभृति-इस उत्तम स्तुति को, सातये धाः-हमें अन्नादि देने के लिए धारण कर, 
यः-जो इन्द्र, महद्भिः कर्मभिः-महान्‌ कर्मा से, सुश्रुतः भूत्‌-प्रसिद्ध हुआ, वह, सुते सुते-अनेक यज्ञ 
में, वर्धनेभिः वावृधे-बढ़ाने वाले पदार्थों के साथ बढ़ता है। 
द्वितीय मन्त्र वर्षिता-बढाने वाला, वर्धन:-स्वयं बढ़ा हुआ अर्थात्‌ महिमा को प्राप्त, पूयमान:- 
उपासकों से प्राप्त किया जाता हुआ, मीढ्वान्‌-सुख सींचने वाला, सोम: -सोमस्वरूप प्रभु, ज्योतिषा-ज्योति 
के द्वारा, न:-हमारी, अभि आवीत्‌-रक्षा करे, यत्र-जिसके आश्रय में विद्यमान, पदज्ञा: -मोक्षपद के ज्ञाता, 
न:-हमारे, पूर्वे पितरः श्रेष्ठ पितृजन, गा: अभि-दिव्य किरणों को प्राप्त करने के लिए, अद्रि- पर्वत सदृश 
तमोजाल को, उष्णन्‌-दूर कर देते है तथा वे, स्वर्विद:-मोक्ष प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। 


४ वृधु-वृद्धौ धातु से ल्युट प्रत्यय को योग से निष्पन्न वर्धन पद की प्रथम मन्त्र में आख्यातपद 
वावृधे तथा द्वितीय मन्त्र में कृदन्त पद वर्धिता द्वारा निरुक्ति प्रतिपादित है जिसमें यह निरुक्ति | वृधु- 
वृद्धौ धातु से संकेतित है। |. वृधु-वृद्धो (भ्वा०) धातु से यङ्लुगन्तात्‌ लङ्‌ लकार में व्यत्यय से 
आत्मनेपद अभ्यासकार्य और दीर्घ होकर वावृधे पद निष्पन्न हे, अन्यत्र लोट, लेट्‌ और लिट्‌ लकार में भी 
व्यवहार देखने में आता है यह तिङन्त व्यत्यय के कारण से है। द्वितीय मन्त्र में वर्धन: का निरुक्तिज्ञापक 
पद वर्धिता है जिसका अर्थ बढ़ाने वाला है जो वर्धन: अर्थात्‌ जो स्वयं बढ़ा हुआ है वही वधिर्ता-बढ़ाने 
वाला सम्भव है। इस तरह वर्धन: एवं वर्धिता में परस्पर धातुगत घनिष्ठ सम्बन्ध है। महर्षि दयानन्द 
वर्धन: का अर्थ-उनेता-ऋग्‌०भा० ३/३२/१२ करते हे। आचार्य सायण, वेंकट, रामनाथ वेदालड्डार ने 


स्वयं वर्धमान: अथवा स्वयं वृद्ध अर्थ किया है। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त निर्वचन ने भाषा 


विज्ञान की दृष्टि से ध्वनि, धातु एवं अर्थसाम्य की प्रगाढा बनाई हुई है। इस तरह यह प्रत्यक्षवृत्तिपरक 


आचार्य सायण ने वर्धते एभिरिति-ऋग्‌०भा० १/५२/७ तथा महर्षि दयानन्द ने वर्धते येन तत्‌ः 


ऋग०भा० ६/२३/५ इन निरुक्तियों को वेद सम्मत वर्धते क्रियापद वृद्ध 
धातु से निरुक्ति के मूल को यथावत्‌ स्वीकार करते हैं। द्‌ द्वारा प्रदर्शित करके + वृधुः 


वर्षम्‌ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ४६९ | | 


वर्षम्‌ 
अवर्षीर्वर्षमुदु पू गृभायाकर्ष-वान्यत्येतवा उ 
अजीजन ओष॑धीभोजनाय कमुत प्रजाभ्यो5विदो मनीषाम्‌॥ 


क्र०५/८३/१० ||| 

आ०प०-अवर्षी:, ./ वृषु-सेचने | 

गणास्त्वोप गायन्तु मारता: पर्जन्य षोषिणः प्रथंका ||| 
| वर्षतो वर्षतु पृथिवीमन फू | 
सर्गा व॒र्षस्य॒ वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमन॥ अथर्व० ४/१५/४ | 


आ०प०-वर्षनु, | वृषु-सेचने 
युदा प्राणो अभ्यवर्षीद्‌ वर्षण परथिवी महीम्‌। 
ओष॑धय: प्र जायन्ते$थो याः काश्च वीस्थ॑:॥ 

आ०प०-अभ्यवषीद, ./ वृषु सेचने 


॥ वृषु-सेचने (भ्वा०) धातु से अच्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न वर्ष पद की क्रगू० ५/८३/१० 
में अवर्षी:, अथर्व० ४/१५/४ में वर्षनु अथर्व० ११/४/५, ११/४/१७ में अभ्यवर्षीत्‌ आख्यातपदों द्वारा 
निरुक्तियों के प्रदर्शन द्योतित हैं, इनकी संकेतक धातु +/ वृषु-सेचने प्रसिद्ध है। प्रस्तुत प्रथम मन्त्र का 
देवता पर्जन्य है, इसका कार्य वृष्टि करना है, इसी को अभिलक्ष्य करके अति वर्षा पीडित व्यक्ति कहता 
है कि हे पर्जन्य! तू, वर्ष अभ्यवर्षीद्‌-अपनी वर्षा से बहुत वरस चुका है, और इस वर्षा को, सुगृभाय- 
अच्छी तरह स्वयं में ग्रहण कर ले, अव धन्वानि एत वे अक:-मरुस्थल प्रदेश भी बहुत बहने योग्य 
हो गये हैं। और तूने, क॑ भोजनाय-सुखपूर्वक भोजन के लिए, ओषधी: अजीजन-वनस्मतियों को उत्पन्न 
किया है, उत प्रजाभ्यः मनीषां अविद:-प्रजाओं से स्तुति भी तूने प्राप्त कर ली है। तथा द्वितीय एवं तृतीय 
मन्त्रों का भी देवता क्रमश: पर्जन्य एवं प्राण है इन सभी का सम्बन्ध उक्त मत्री में वर्षा से अभीष्ट माना 
है।इस तरह उक्त समस्त सांहितेय मूल निरक्तियों में ध्वनि, धातु एवं अर्थ का गहन सम्बन्ध है, फलतः 
इन निरुक्तियो का प्रबल आधार प्रत्यक्षात्मक एवं आख्यातज स्पष्ट है। भाषाविज्ञान दृष्टि से धातु एवं 
शब्दगत आकृति में भी प्रकृष्ट श्लिष्टता विदित है। 

वर्षकर्म पर्जन्य का प्रधान व्यक्तित्व है। आन्तरिक्ष विज्ञानानुसार जलतत्वों को अपनी ऊष्मविजनित 

शक्ति से वाष्पीकृत करके एकत्रीकरण एवं शैत्यीकरण बनाकर अपने गर्भ में संकलित कर लेता हे, और 

प्रबल वेग से उसी को पृथिवी पर प्रसवित कर देता है इसी प्रक्रिया का नाम वेद में पर्जन्यप्राण के रूप 

में निर्देशित किया है अत: पर्जन्य एवं प्राण अन्तरिक्षीय विकृति एवं प्रक्रिया के पर्याय माने जा सकते हैं। 

` पार्जन्य प्राण प्रक्रिया ही वर्ष कर्म का अधिष्टातृ तत्व है। यह उल्लेख अथर्ववेदीय ग्यारहवें काण्ड के चौथे 

सूक्त की ऋचाओं से दृष्टिगत होता है। उक्त मनं में नपुंसकलिङ्ग वर्ष पद स्पष्टत: वृष्टितत्व का ही 

प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन महर्षि दयानन्द ने अपनी उणादिकोषवृत्ति में वर्ष के संवत्सर, दृष्टि 

आर्यावर्त और मेघ अर्थ कर अर्थायाम को प्रशस्त किया है वर्ष संवत्सरे वृष्टिरायावतों मेघो वा- 
उ०को० ३/६२, इसमें वैदिक और लौकिक अर्था का अनुपम समन्वय देखने को मिल रहा है। 


अथर्व० १२/४/१७ || 


LL 


४६२ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या वसुः 


यद्यपि उपर्युक्त ऋचाओं में वर्ष पद व्यवहत है, शब्दाकृति, ध्वनि एवं ध्वनि की दृष्टि से वृष्टि 
या वर्षा के निकट होना स्वाभाविक है। शतपथ ब्राह्मणकार ने वदरत तदवर्षाणाम्‌-शत०ब्रा० २/२/३/८ 
इस निरुक्त में वर्षा पद को उद्देश्य कर | बृषु-सेचने धातु से सम्पृक्त वर्षति इस आख्यात पद द्वारा 
सांहितेय मूल निरुक्ति को ही समृद्ध किया है। इसी का अक्षरश: अनुवर्तन महर्षि यास्क ने निरुक्त शास्त्र 
में किया है वर्षा वर्षत्यासु पर्जन्य:-निरु० ४/२७, जिसमें मेघों का वर्षण हो उसी को वर्षा संज्ञा से 
उपहित किया है। उक्त समस्त निरुक्तियाँ आख्यातप्रधान एवं ध्वनिसाम्य को प्रस्तुत करने वाली हैं। 
वसुः 
ते हि वस्वो वर्सवानास्ते अप्रभूरा महोंभि:। व्रता रक्षन्ते विश्वाहा। ऋ०१/९०/२ 
व्या०प०-वसवानाः, -/वस-निवासे 
स तू प॑वस्व॒ परि पार्थिवं रज॑ः स्तोत्रे शिक्षत्राधून्वते च॑ सुक्रतो। 
मा नो निर्भाग्वसुनः सादनस्पृशो रयिं पिशङ्गं बहुलं व॑सीमहि॥ ऋण ९/७२/८ 
आ०प०-वसीमहि, -/वस-निवासे 
पिबापिबेदिन्द्र शूर सोमं मा रिषण्यो वसवान वसुः सन्‌। | 
उत त्रायस्व गृण॒तो मघोनो महश्च रायो रेवत॑स्कृधी नः॥ ऋ० १०/२२/१५ 
व्या०्प०-वसवान:, -/वस-निवासे 
पश्वा यत्यश्चा वियुता बुधन्तेति ब्रवीति बक्तरी रराणः। 
वसोर्वसुत्वा कारवोऽनेहा विश्व॑ विवेष्टि द्रविणमुप क्षु॥ ऋ० १०/६१/१२ 
व्या०प०-वसुत्वा, /वस-निवासे 
४ वस-निवासे (भ्वा०) धातु से शृ्तस्त्निित्रप्यसिवसिहनिक्िदिबशिमनिभ्यश्च-उ०को० 
१/१० सूत्र से औणादिक उ: प्रत्यय के योग से निष्पन्न वसु पद की ऋग्‌० १/९०/२ में वसवानाः, 
ऋगू० ९/७२/८ में वसीमहि, ऋगू० १०/२२/१५ में वसवान: और ऋग्‌० १०/६१/१२ में वसुत्वा इन 
निर्वचनित पर्दो द्वारा प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निरुक्ति के अस्तित्व को मूलत: अभिव्यक्ति प्राप्त है। चूँकि उक्त सभी 


निर्वचनीय पद में / वस-निवासे धातु ही मूल रूप से संकेतित है, जहाँ भाषावैज्ञानिक दृष्टि से ध्वनि, 
अर्थ एवं धातु साम्य की स्पष्टतः प्रतीति है। 


प्रस्तुत प्रथम मन्त्र में वसु पद की / वस-आच्छादने अथवा .[ वस-निवासे धातु से 
शानच्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न वसवाना: पद द्वारा निरुक्ति व्युत्पन्न है ह अर्थगत उपयोग 
आच्छादन अथवा निवास अभिप्राय से है। धन रूपी गुण मनुष्य को उक्तार्थ से सम्पृक्त करते हैं। 
द्वितीय ओर तृतीय मन्त्र में ग वसु पद का संकेतार्थ धन या रयि से ही है वह धन भी मनुष्य 
को अपने व्यक्तित्व व गुणों को आच्छादित एवं वसाने वाला होता है तथा चतुर्थ मन्त्र में वसु 
नाम परमात्मपरक अर्थ का द्योतक है। वह वसु परमात्मा भी सभी प्राणियों को सतत्‌ बसाने वाला 


है। इस तरह उक्त सभी निर्वचनों में भूयिष्ठ रूप से 
2 अर्थवाची 
धातु का व्यवहार है। वस-निवासे अथवा आच्छादने अर्थवा 


वसु पद पर निश्चय ही उक्त निर्वचन प्चादर्ती साहित्य के आदर्श हैं। वैदिक एवं लौकिक ||| 
वाङ्मय में वसु बहुत ही व्यापक अर्थो में व्यवहृत होता रहा है। मुख्य रुप से धनवाची-वसु इति | 
धननाम-निघ० २/१०, वसवः इति रात्रिनाम- निघ० १/५, वसवः इति पदनाम-निघ० ५/६, 
पशवो वै वसुः-ता०ब्रा० ७/१०/१७, शत०ब्रा० १/७/३/११, यज्ञो वै वसु:-शत०ब्रा० १/७/१/९, 
वसुरन्तरिक्षसत्‌-यजु० १२/१४, प्राणाः वसवः-जै०उ०ब्रा० ४/२/३, वसवो आदित्यरश्मयः -निरु० 
१२/४१ इत्यादि शास्त्रो में क्रमशः धन, रात्रि, पद, पशु, यज्ञ, अन्तरिक्षसत्‌, प्राणों और आदित्यरश्मियों 
को वसु संज्ञक चित्रित किया गया है। वहीं इसकी एक प्रसिद्ध निरुक्ति शतपथ ब्राह्मण एवं जैमिनीय 
ब्राह्मण में मिलती है कतमे वसव इति। अमिश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षे चादित्यश्च दयौश्च चद्रमाश्च 
नक्षत्राणि चैते वसव एते हीदं सर्व वासयन्ते ते यदिदं सर्व वासयन्ते तस्माद्वसव इति-शत०गब्रा० 
११/६/३/६, जैमि०ब्रा० २/७७, कुछ पदों की भिन्नता के यही उल्लेख बृहद्‌० उप० ३/९/३ में भी 
उपलब्ध होता है। इस निरुक्ति में सृष्टि के साधन आठ प्रमुख प्राकृतिक तत्वों को वसु संज्ञा से चित्रित 
किया है, अर्थात्‌ अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, दयौ, चन्द्रमा और नक्षत्र ये आठ वसु हैं क्योंकि 
ये प्राणियों को बसाने वाले हैं। यहाँ | वस-निवासे धातु संवलित वासयन्ते पद निरुक्ति स्पष्टतः 
व्याख्यात है। आचार्य यास्क भी उक्त निरुक्ति से सहमति प्रस्तुत करते हुए वसवो तद्विवसते सर्वम्‌। 
अमिन्वसुभिर्वासव इति समाख्या, तस्मात्‌ पृथिवीस्थाना: इन्द्रों वसुभिर्वासव इति समाख्या 
तस्मान्यध्यस्थाना:। वसव आदित्यरश्मयो विवासनात्‌ तस्माद्‌ द्युस्थाना:-निरु० १२/४१, यह 
निरुक्ति दी है। जिनको यास्क ने पृथिवीस्थानीय, मध्यस्थानीय और द्योस्थानीय विधाओं में विभक्त करके 
आठों देवों को प्रदर्शित किया है। इनके प्रतिनिधि देवों में क्रमशः अग्नि, इन्द्र और आदित्य को बताया है। 
यद्यपि अन्य पाँचों देवों का इसमें उल्लेख न होते हुए भी वे इन्हीं में समाहित माने गए हैं। लेकिन यास्क 
ने इन देवों के व्यक्तित्व को | वस-निवासे की भावना के अतिरिक्त उन्हे विवासन अर्थात्‌ अन्धकार दूर 
करने के कारण भी वसु प्रतिपादित किया है। निघण्डुवृत्तिकार आचार्य देवराज यज्वा ने यास्क के इस 
दृष्टिकोण को विवासयति वा तमः-निघ०वृत्ति० १/५/१० इस व्याख्या से समृद्ध किया है। जैमिनीयोपनिषद्कार 
| ने अपने ब्राह्मण में प्राणों को वसु कहा है प्राणाः वै वसवः प्राणाः हीदं सर्व वस्वाददते-जै०उ०ब्रा० 
४/२/३, इस निरक्त में उन्होंने स्पष्ट किया कि चूँकि प्राणियों में प्राण ही एक ऐसा तत्व है जो उनके 
अस्तित्व को बनाये रखता है। इसलिए प्राण ही वसु है इस निरुक्ति का मन्तव्य सटीक किन्तु उपर्युक्त 
निरुक्तियों से भिन्नता अवश्य रखती है परन्तु परस्पर विरोध भी प्रतीत नहीं होता है। आचार्य सायण ने 
अपने ऋग्भाष्य में वासयति सर्वमिति वसुः-ऋग्‌०भा० १/४२/५ और वसत्याभिमुख्येन तिष्ठतीति 
वसुः शत्रुः-ऋग्‌०भा० ३/५१/३ ये दो अपनी निरुक्तियाँ दी हैं। दोनों निरुक्तियाँ ४ वस-निवासे धातु 
से संकेतित क्रमश: वासयति व वसति इन पदो से द्योतित है जो सर्वथा संहितास्थ मूल निरुक्तियों की 
अनुकरण करने वाली हैं। वहीं आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने वसु पद पर अनेक निरुक्तियाँ दी 
है जो संहिताओं एवं ब्राह्मणग्रन्थो की मूल निरुक्तियो में श्रीवृद्धि करती दिखाई देती हैं उनमें कतिपय 
निरक्तियाँ इस प्रकार है- वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिन्‌ व वसति सवेष भूतेषु यस्ततःज्ाऽभाऽ 
१/१०/४, सुखेषु वसन्ति येन तद्धनं विद्या55रोग्यादि सुवर्णादि वा-ऋग्‌०भा० १/१०/६, वस्ति 


ह वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या वस्त्र 


पे म म नत त... 
सर्वाणि भूतानि यस्मिन्‌ यो वा सर्वेषु भूतेषु वसन्ति ते-यजु० भा० ३/२५, वसन्ति भूतानि 
यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु भूतेषु वसति स वसुरीश्वरः-स०प्र० CO गलास), आष्छादयत इः 
चेन तद्‌ वसुः धनं वा-उ०को० १/१० इस तरह उक्त निरक्तियों में महर्षि a pe 
देवत्व एवं ईश्वर अर्थ अभीष्ट रहे हैं, उक्त निरुक्तियों को उन्होंने अपने ग्रन्थों में सर्वत्र ५ वस-निवासे 


एवं उणादिकोष में / वस-आच्छादने से मीमांसित किया है। 
वस्त्र 


वसिष्वा हि मियेध्य॒ वस्त्राप्यूर्जा पते। सेम॑ नो अध्वरं यज क्र० १/२६/१ 
आ०प०-वसिष्व, /वस-आच्छादने 

वेदिषदे प्रियधामाय सुद्युते धासिमिंव प्र भ॑रा योनिमग्नये 

वस्त्रेणेव वासया मन्मना शुचिं ज्योतीर॑थं शुक्रवर्णं तमोहन॑म्‌॥ ऋ० १/१४०/१ 
आ०प०-वासय, -/ वस-आच्छादन 

युवं वस्त्राणि पीव॒सा व॑साथे युवोरच्छिद्रा मन्त॑वो ह॒ सर्गा:। 

अवातिरतमनृतानि विश्वं ऋतेन मित्रावरुणा सचेथे॥ ऋ० १/१५२/१ 
आ०प०-वसाथे, /वस-आच्छादने 

दिवश्चिदा पूर्व्या जायमाना वि जागृविर्विदथे शहस्यमाना। 

भद्रा वस्त्राण्यर्जुना वसाना सेयमस्मे स॑न॒जा पित्र्या धी:॥ ऋ० ३/३९/२ 
आ०प०-वसाना, ./वस-आच्छादने 

इन्ध ब्रह्म क्रियमाणा जुषस्व॒ या तै शविष्ठ नव्या अर्कर्म 


वस्त्रेव भद्रा सुकृता वसूयू रथं न धीर: स्वपा. अतक्षम्‌॥ ऋ० ५/२९/१५ | 

व्या०प०-वसूयु, /वस-आच्छादने | 
सोता हि सोममद्रिभिरेमेनमप्सु धांवत | 
ग॒व्या वस्त्रेव वासयन्त इन्नरो निर्धुषन्क्षणांभ्य:। . ऋ० ८/१/१७ | 


व्या०प०-वासयन्तः, /वस-आच्छादने 
|| 
भद्रा वस्त्रा समन्याई वसानो महान्कविर्निवर्चनानि शंस॑न्‌ 


आ वच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जागुविर्ढेववीतौ॥ 


° ९/९७/२, साम०उ० ६/२/८/२ [१४००] 
आ०प०-वसानः, /वस-आच्छादने 


अभि वस्त्रां सुवसनान्यर्षाभि धेनूः सुदुघाः पूयमानः। | 
अभि चन्द्रा भर्तवे नो हिरण्याभ्यश्वात्रथिनो देव सोम | 


ऋ० ९/९७/५०, साम०उ०, ६/२/१८/२ [१४२७] 


व्या०प०-सुवसनानि, ./ वस-आच्छादने 2 
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सतु वस्त्राण्यध पेशनानि वसानि असिना पथि ल अगिनर्नाभां पृथिव्याः। 
अरुषो जातः पद इळायाः पुरोहितो राजन्यक्षीह देवान्‌॥ ऋ० १०/१/६ 
आ०प०-वसानः, /वस-आच्छादने 

४ वस-आच्छादने (अदा०) धातु से सर्वधातुभ्यः ष्टन्‌-उ०को० ४/१५९ सूत्र से औणादिक 
टन्‌ प्रत्यय की सङ्गति से निष्पन्न वस्त्र पद के अनेक मूल निर्वचन वेदों में प्रतिपादित हैं उनमें प्रमुख रूप 
से ऋगू० १/२६/१ में बसिष्व, ऋगू० १/१४०/१ में वासय, ऋग्‌० १/१५२/१ में वसाथे, ऋग्‌० 
३/३९/२ में वसाना, ऋग्‌० ५/२९/१५ में वसूयू, ऋग्‌० ८/१/१७ में वासयन्तः, ऋग्‌० ९/९७/२, 
साम०उ० ६/२/८/२ (१४००) में वसानः, ऋग्‌० ९/९७/५०, साम०उ० ६/२/१८/२ (१४२७) में 
सुवसनानि और ऋगू० १०/१/६ में वसानः का प्रतिपादन उपर्युक्त मन्त्र में उल्लेखनीय है। इनमें 
वसिष्व, वासय और वसाथे, ./ वस-आच्छादने धातु से निष्पन्न विभिन्न लकारो में प्रयुक्त तिङन्त पद 
हैं, शतृ प्रत्ययान्त वासयन्तः, शानच्‌ प्रत्ययान्त वसाना, वसानः, क्यच्‌ प्रत्ययान्त वसूयु और 
विशेषण प्रधान सुवसनानि ये सभी व्याख्यात पद भी मूलत: ,/ वस-आच्छादने धातु से संकेतित, ये 
ही वस्त्र पद की निरुक्ति के मूलाधार हे । उक्त सभी पदों में भाषावैज्ञानिक दृष्टि से अर्थगत, शब्दाकृतिगत, 
धातुगत एवं ध्वनिगत प्रगाढ साम्य होने के कारण निश्चय ही इन संहितास्थ निर्वचनों को प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित 
एवं व्याख्यातज निर्वचन मानना सर्वथा सुसङ्गत है। 

आचार्य यास्क वेद की उक्त मूल निरुक्तियों से अपने को भिन्न प्रस्तुत करना कथमपि स्वीकार नहीं 
करते | वेद की उक्त निरुक्ति मौलिकता को सादर प्रणाम करते हुए वस्त्र वस्तेः-निरु०४/२४ निरुक्ति करते 
हैं। उनके अनुसार वस्त्र द्वारा तन आच्छादित किया जाता है अथवा जहाँ कहीं वस्त्र रखे जाते हैं वे भी उस 
स्थल को आच्छादित करके अपने आच्छादन अस्तित्व का बोध कराते है यह कपड़े का वाचक है। यहाँ 
वत्र पद में आचार्य यास्क ने / वस-आच्छादने धातु को ही समृद्धि प्रदान की है। महर्षि दयानन्द ने भी 
उक्त निरुक्ति को अपना आदर्श मानते हुए वस्त आच्छाद्य इति वस्त्रम्‌-उ०को० ४/१५९ इस अपनी 
उणादि वृत्तिक निरुक्ति में आचार्य यास्क एवं संहिंतास्थ निरुक्ति को अपना प्रतिमान प्रदर्शित किया है। 

वहिष्ठः 

वायुर्युडक्ते रोहिता वायुररुणा वायू रथें अजिर धुरि बोळे 

वहिष्ठा धुरि वोळहंवे। क 

प्र बाधया पुर्सखं जार आ संस॒तीमिंव प्र चक्षय रोदसी 

वासयोषसः श्रव॑से वासयोपस:॥ 

व्या०प०-वोळहवे, /वह-प्रापणे 
आ वां वहिष्ठा इह ते वहन्तु र्था अश्वांस उषसो | 
इमे हि वां मधुपेयाय सोमा अस्मिन्यज्ञे वृंषणा मादयेथाम्‌॥ RS 
आ०प०-वहन्तु, / वह प्रापणे 


ऋ० १/१२४/२ 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या वहिष्ठ: 


स नों बोधि पुर एता सुगेषूत दुर्ग लिति जि 
ये अश्र॑मास उरवो वहिंष्ठास्तेभिर्न इन्द्राभि वक्षि वा्जम्‌॥ ऋ० ६/२१/१२ 
आ०प०-वक्षि, ५ वह-प्रापणे 
समिद्धे अग्नौ सुत इन्द्र सोम आ त्वां वहतु हर॑यो वहिष्ठा:! 
त्वाय॒ता मन॑सा जोहवीमीद्रा याहि सुविताय महे नः ऋ० ६/४०/३ 
आ०प०-वहन्तु, ५ वह-प्रापणे 
आ वां वयोऽश्वांसो वहिष्ठा अभि प्रयों नासत्या वहन्तु। 
प्र वां रथो मनोजवा असर्जीषः पृक्ष इषिधो अनु पूर्वीः॥ ऋ० ६/६३/७ 
आ०प०-वहन्तु, / वह-प्रापणे 
शशवत्तममीळते दूत्याय हविष्मन्तो मनुष्यासो अग्निम्‌ 
वहिष्ठैरश्वैं: सुवृता रथेना देवान्वक्षि नि षंदेह होतां ऋ० १०/७०/३ 
आ०प०-वक्षि, ५ वह-प्रापणे 
सुखं सूर्य रथमशुमन्त स्योनं सुवन्हिमधिं तिष्ठ वाजिनम्‌ 
यं ते वह॑न्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वा स॒प्त बह्दी:॥ अथर्व० १३/२/७ 
आ०प०-वहन्ति, वह-प्रापणे 
| वह-प्रापणे (भ्वा०) धातु से तुरिषठेमेयस्सु-अष्टा० ६/४/१५४ सूत्र से अतिशय अर्थ में 
इष्ठन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न एवं अतिशय भारवाहन में समर्थ अर्थ में प्रयुक्त वहिष्ठ: पद की ऋग० 
१/१३४/३ ब वोळहवे, ऋग्‌० ४/१४/४ में वहन्तु, ऋग्‌० ६/२१/१२ में वक्षि, ऋग्‌० ६/४०/३२, 
६/६३७ में वहन्तु, ऋग्‌० १०/७०/३ में वक्षि और अथर्व० १३/२/७ में वहन्ति इन विभिन्न लकारों में 
प्रयुक्त आख्यातपदों द्वार निरुक्तियाँ द्योतित हैं। उक्त सभी निरुक्तियो की ज्ञापक धातु | वह-प्रापणे है 
क पुल डाग प्रदान करती है। भाषावैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर इन 
, अर्थात्मक एवं धातुगत साम्य प्रबल है, इस दृष्टि से इन निर्वचनो की 
्रत्यक्षवृत्त्याश्रित कहा जाना सर्वथा संगत है। 


_ उक्त ऋचाओं के अर्था करे देखने से विदित होता है कि वहिष्ठ पद जहाँ विशेषण के रूप में 
देखने को मिलता वहीं यह उत्तरदायित्वो को अपने गर्भ में समाये हुए प्रतीत होता है। वेद में वहिष्ठ 
उदात्त गुणों एवं व्यक्तित्व का प्रतीक रहा है। यद्यपि अनेक स्थलों पर यह पद अश्व के विशेषण के रू 
में प्रयुक्त हुआ है ऐसा वहिष्ठेस्थै: सुवृता रथेना देवान्वक्षिनिषदेह होता-ऋग्‌० १०/७०/३ से ज्ञात 
होता है चूँकि अश्व ऐसा प्राणी है जो तीव्र गत्या भार सहित दूर-दूर तक चला जाता है। इसलिए अथ के 
लिए उक्त विशेषण प्रयुक्त है, लेकिन वहीं ऋग्‌० ४/१४/४, ६/४०/३ में सूर्यरश्मियों और ऋग्‌० ६/६३/७ में 
नासत्या > (नासत्यौ) अश्विनी युगल के लिए वहिष्ठ पद का प्रयोग विशेषण के रूप में व्यवहार 
ध्वनित है। प्राय: सभी वेदभाष्यकारों में वेंकट, सायण, उद्गीथ, कपाली शास्त्री इत्यादि ने वहिष्ठः 
अश्व का ही विशेषण मानकर वेदार्थ किया है जबकि महर्षि दयानन्द ने यौगिकवाद के आश्रय 


) 
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ववर्य 
वहिष्ठान-अतिशयेन वोढ्न्‌ विद्यधर्मप्रापकान्‌-ऋग्‌० भा० १/१२१/१२, वहिष्ठा:-अतिशयेन वोढार: | 
अम्न्यादिपदार्था:-ऋगू० भा० ५/५६/६, वहिष्ठा-अति-शयेन वोढा-वायु:-पवन: -ऋग्‌०भा० १/१३४/ | 
३, वहि्ेभिः-अतिशयेन वोढ़भिः किरणाकर्षणादिभिः-ऋग्‌०भा० ४/१३/४ ये अर्थ करके वेदार्थ 
क्षेत्र में नूतन आयाम उद्घाटित किया है। यद्यपि दयानन्द वहिष्ठ को अश्व का विशेषण भी स्वीकारते हैं 
लेकिन यौगिकवाद के आधार पर कृत अर्थ वस्तु प्रकरणानुसार भी अत्यधिक उपादेय प्रतीत होते हैं। 
वह्निः 
घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्ल॑यः। 
आ देवान्त्सोम॑पीतये॥ 


ऋ० १/१४/६ 
आ०प०-वहन्ति, वह-प्रापणे 

उषो वाजं हि वंस्व॒ यश्चित्रो मानुषे जने। 

तेना वह सुकृतों अध्वराँ उप ये त्वां गृणन्ति वह्ण॑यः॥ ऋ० १।४८।११ 


आ०प० -वह, \ वह-प्रापणे 

| यस्मा अन्ये दश प्रति धुरं वह॑न्ति वह्ण॑यः। 

अस्तं वयो न तुग्य्रम्‌॥ =ऋ० ८/३/२३ 
आ०प०-वहन्ति, ५ वह-प्रापणे 

अभि वह्लिरमर्त्यः स॒प्त प॑श्यति वावहिः। 

क्रिविर्देवीरतर्पयत्‌॥। ० ९/९/६ 
आ०प०-वावहिः, ५ वह-प्रापणे 

| ईड्यश्चासि वन्द्य॑श्च वाजिन्नाशुश्चासि मेध्य॑श्च सप्ते 

| अग्नष्टवां देवैर्वसुंभिः स॒जोषाः प्रीतं वहनं वहतु जातवेदाः यजु० २९/३ 

| आ०प०-वहतु, / वह-प्रापणे कळती 077 

| अष्टधा युक्तो व॑हति वहिग्रः पिता देवानां जनिता मतीनाम्‌ 

| ऋतस्य तन्तुं मन॑सा मिमानः सर्वा दिशः पवते मातरिश्वा। 

| तस्य॑ देवस्य क्रुद्धस्येतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति। 

| उद्‌ वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रहाज्यस्य प्ति मुञ्च॒ पाशान्‌॥ अथर्व० १३/३/१९ 

| आ०प०-वहति, ५ वह-प्रापणे 

इमौ युनज्मि ते वहनी असुनीताय वोढवे। 

ताभ्यां यमस्य सार्दनं समिंतीश्चावं गच्छतात्‌॥ अथर्व० १८/२/५६ 
व्या०प०-वोढवे, ५ वह प्रापये 


| / वह-प्रापणे (भ्वा०) धातु से वहिश्रिश्रुयुदुग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌-उ०्को० ४/५९ सूत्र से 
| औणादिक नि: प्रत्यय करके निष्पन्न वह्नि पद की ऋग १/१४।६ में वहन्ति, छग्‌० १/४८/११ में वह, 


न वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या वहि 


MT न. 
ऋग्‌० ८/३/२३ में वहन्ति, ऋगू० ९/९/६ म वावहिः, यजु० २९/३ में वहतु गायन) १३/३/१९ में 
हति और अथर्व० १८/२/५६ में वोढवे पदों द्वारा निरुक्तियाँ व्याख्यात हैं। प्रस्तुत मन्त्रो में अन्तिम मनन 
में वहि पद की निरुक्ति तुमनर्थक वोढवे पद से द्योतित है। यह पद ./ वह-प्रापणे धातु से तुमर्थः 
सेसेनसे5 सेन्कसेकसेनध्यै-अध्यैन्कध्यैकध्यैन्शध्यैशध्यैन्तवैतवेड्तवेन: अष्टा० ३/४/९ सूत्र से तुमनर्थक 
तवेङ्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न हे, ध्यातव्य है कि उक्त सूत्रस्थ १५ तुमनर्थक प्रत्यय वेद में प्रयुक्त होते 
है। उक्त वोढवे पद वहि के निर्वचन-व्याख्यात स्वरूप में पठित होना सुतरां सार्थक है। शेष सभी 
उपर्युद्धृत मन्त्रो में विभिन्न तिङन्त पदों से वहि पद की निरुक्ति प्रतिपादित है। यहाँ भी उक्त समस्त 
तिङन्त पद विभिन्न लकारों में प्रयुक्त / वह-प्रापणे धातु से ही सिद्ध हैं। इस तरह प्रकृत समस्त 
ऋचाओं में वहि पद की प्त्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज निरुक्तियाँ स्पष्ट है क्योंकि उक्त निर्वचनगत ज्ञापक 
पदों की भाषावैज्ञानिक विचारबिन्दु, ध्वनि, अर्थ एवं धातु का साम्य होना अभीष्ट है। 
वहि के निर्वचनों का विकास ब्राह्मण साहित्य में भी समानरूप से उपलब्ध होता है। ऐतरेय 
ब्राह्मण अच्छावाग्विषयक प्रकरण आया है, एतद्विषयक प्रश्नोत्तर में वहि पद पर स्वाभाविक निरुक्ति भी 
बन गई है वह्निवदेतसूक्तं वहति ह वै वहिर्धुर:-ऐत०ब्रा० २९/२, यहाँ अच्छावाक्‌ नामक याज्ञिक 
पुरोहित वहि शब्द से युक्त सूक्त का उच्चारण इस उद्देश्य से करता है क्योंकि वह भी वहि पद वाच्य से 
स्मरणीय है अर्थात्‌ वह यज्ञ का वहन करने के कारण वहि संज्ञक बन गया है। इसलिए यह सूक्त वहि 
शब्द से युक्त है अच्छावाक पुरोहित वहियुरों (यज्ञीय उत्तरदायित्व उत वा भार) वहन करता है। उक्त 
निर्वचन | वह-प्रापणे से संवलित वहति तिङन्त पद द्वारा स्पष्टतः द्योतित है। गोपथ ब्राह्मण-२/५/१५ 
में ऐतरेय ब्राह्मणस्थ अच्छावाक्‌ प्रकरण में प्रयुक्त निरुक्तिवत्‌ शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है वहति 
ह वै वह्े्धुरः, इस निरुक्तिगत वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वहि पद के तदैव भाव एवं स्वरूप को 
गोपथ ब्राह्मण ने यथावत्‌ अनुवर्तन किया है अथवा परस्पर सामञ्जस्य भी विदित होता है। यहाँ वहि को 
अग्नि का वाची इसलिए कहा है चूँकि वहि-अगिनि में हवि को वहन करने का अद्भुत गुण है। इसी 
सार्थकता एवं वैशिष्ट्य को सिद्ध करता है, ताण्डय ब्राह्मणकार, उसने वह्निरसि हव्यवाहन:-तां०ब्रा० 
८ इस निरुक्ति में वहि-अग्नि को हव्यवाहक अर्थात्‌ हवि का वहन करने वाला घोषित किया है। 
हव्य का वाहक मात्र अग्नि ही सम्भव है। अग्नि के इस व्यक्तित्व को महर्षि यास्क ने वह्नि: वोढा- 


निरु० ३/४ तथा वह्वयः वोढार:-निरु० ८/३, इस निरुक्ति में वेद एवं निरुक्तियों 
: ४ द एवं ब्राह्मण साहित्य की को 
आदर्श मानकर वहि-अग्नि को हवि का वोढा ही माना है। के 


महर्षि दयानन्द ने अपने भाष्यग्रन्थो में तीन स्थलों पर वहि पद की निरुक्तियाँ दी हैं वहन्ति 
प्रापयन्ति वार्ता: पदार्थान्‌ यानानि च यैस्ते-ऋग्‌०भा० १/१४/६, वहति प्रापयति यथायोग्यसुखानि 
स वह्विः-यजु० १।८ तथा वहति वहनि अमिर्वा-उ०को० ४/५१, इन निरुक्तियों में दयानन्द वेदस्थ, 
ब्राह्मणस्थ एवं निरुक्तस्थ निरुक्तियों से भिन्न मत नहीं रखते है उक्त ग्रन्थों की मूल निरुक्तियों को ही वें 
अपने भाष्यो में विशद आयाम प्रदान करते है, तीनों स्थलों पर वहन्ति एवं बहति आख्यात पदों से 
निरुक्ति प्रदर्शन करते हैं जिनका धातुगत अस्तित्व / वह-प्रापणे ही हे। परन्तु दयानन्द की एक 
विशेषता है कि वे लौकिकार्थ करने एवं यौगिक सिद्धान्त से नहीं भटकते हैं। 


वाक्‌ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ४६९ 


MMMM डी 
वाक्‌ 
तमिद्वोचेमा विदथेषु शंभुवं 'मन्त्रे देवा अन्नेहस॑म्‌। 
डमां च॒ वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्वामा वो अश्नवत्‌॥ 
आ०प०-वोचेम, /वच-परिभाषणे 
अवोचाम रहूंगणा अग्नये मर्धुमहरच:। 
झुम्नैरभि प्र णोनुमः॥ 
टि आ०प०-अवोचाम, ./वच-परिभाषणे 
अवोचाम कवये मेध्याय वचों वन्दारु वृष॒भाय॒ वृषणे। 
गर्विष्ठिरो नम॑सा स्तोम॑मग्नौ दिवीव रुक्ममुरुव्यञ्चमश्रेत्‌॥। 
आ०प०- अवोचाम, /वच-परिभाषणे 
अभूरेकों रयिपते रयीणामा हस्त॑योरधिथा इन्द्र कृष्टीः। 
वि तोके अप्सु तनये च सूरेऽवोंचन्त चर्षणयो विवांचः॥ ऋ० ६/३१/१ 
आ०प०-अवोचन्त, /वच-परिभाषणे 
अगोंस्थाय ग॒विषें घुक्षाय दसं वचः। 
घृतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत ऋ० ८/२४/२० 
आ०प०-वोचत, / वच-परिभाषणे 
४ वच-परिभाषणे धातु से क्विप्‌ वचिप्रच्छिश्रिसुदुपुज्वाँ दीर्घोऽसम्रसारणं च-उ०को० 
२/५७ सूत्र से क्विप्‌ प्रत्यय, धातु को दीर्घ व सम्प्रसारण के अभाव तथा चत्व को कत्व होकर निष्पन्न 
वाक्‌ पद की ऋग्‌० १/४०/६ में वोचेम, ऋग्‌० १/७८/५, ५/१/१२ में अवोचाम, ऋग्‌० ६/३१/१ में 
अवोचन्त एवं ऋगू० ८/२४/२० में वोचत इन आख्यातपदों द्वारा निरुक्तियाँ व्याख्यात है। उक्त निर्दिष्ट 
विभिन्न लकारों में प्रयुज्यमान तिङन्तपद की निष्पत्ति के मूल में / वच-परिभाषणे धातु स्पष्ट है र अत; 
वाक्‌ पद का निरुक्तिगत प्रदर्शन उक्त धातु से ही द्योतित है। उपरि प्रस्तुत सभी संहितेय ऋचाओं में वाक्‌ 
तत्व के माहात्म्य एवं स्वरूप को | वच-परिभाषणे धातु से प्रतिपादित किया गया है यही निर्वचन की 
आत्मा है जिससे तत्सम्बन्धी रहस्यों का प्रस्फुटन है। वाक्‌ पद में यद्यपि  वच-परिभाषणे धातु निहित 
है लेकिन यहाँ भाषावैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में ध्वानिक परिवर्तन के कारण पूर्णतः प्रत्यक्षवृत्तिपरक अथवा 
परोक्षवृत्तिपरक निर्वचन नहीं कह सकते हैं। इसे उभयविध मानना अधिक न्यायसङ्गत होगा। वही इसे 
धातुज निर्वचन मानना सर्वथा सटीक है। 
वाक्‌ पद के निर्वचन मात्र ऋगवेद संहिता में ही मूलतः उपलब्ध हुए हैं लेकिन पश्चादर्ती वैदिक 
वाङ्मय में वाक्‌ के निर्वचन दृष्टिपथ पर नहीं आये हैं और ना ही उनका विस्तार मिला है। केवल महर्षि 
यास्क ने निरुक्त में छोटी सी निरुक्ति प्रस्तुत की है-वाक्‌ कस्मात्‌-वचेः-निरु० २/२३, उक्त क्रग्साहितेय 
निरक्तियों को देखने से कहना सुंकर होगा कि आचार्य यास्क ने यहीं से दिशा लेकर निरुक्त में | वच- 


ऋ० १/४०/६ 


ऋ० १/७८/५ 


ऋ० ५/१/१२ 


डक वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या वाक्‌ 


RS OO 
एरिमाषणे धातु से ही वाक्‌ पद की निरुक्त प्रस्तुत की है, इससे इसके आदि मूल का बोध स्वत: ही हो 
जाता है। निघण्टुकार ने वाक्‌ को एक स्थल पर वाक्‌ वाइलाम-निघ० १/१ Me हक 
पदनाम-निघ० ५/५ अर्थात्‌ क्रमशः वाणी और पद अभिप्राय व्यक्त किये हैं। यद्यपि साधारणत: दोनों 
का भाव एक ही है, जो नाम- आख्यात-उपसर्ग-निपात-स्वरूप चत्वारि वाक्‌ अथवा सुबन्त-तिङन्त पद्‌ 
संज्ञक ज्ञेय है। अपने स्वत्व की अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से हो, उसे ही वाक्‌ तत्व या संज्ञ से प्रसिद्धि 
है। वाक्‌ पद के निर्वचनों की अपेक्षा ब्राहाणग्रन्थो में प्रवचनों की पर्याप्त संख्या देखने को मिलती है, जो 
वाकू के विविध पक्षों को सशक्त करते दिखाई देते हैं। 

चेद में जहाँ /  वच-परिभाषणे धातु से निर्वचनित कर इसे मात्र अभिव्यक्ति प्रदातृ तत्व के रूप 
में ध्वनित कराया है वहीं वेदव्याख्याभाग में वाक्‌ का अर्थ विस्तार एवं उदात्त भाव को प्रस्तुत किया गया 
प्रतीत होता है ऐसा कतिपय प्रवचनों को उपस्थित करने से स्पष्ट होगा-वाग्वै गी:-यजु० १२/६८, वाग्वै 
बेनु:-तां०ब्रा० १८/९/२१, वाक्‌ वै सरस्वती-ऐत०३/१, वाग्वै सरस्वती ऐत० २/२ ४वाग्धि सरस्वती- 
ऐत०ब्रा० ३/२, तां०ब्रा० ६/७/७, वाग्वै समुद्र:-तां०ब्रा० ७/७/६, वाग्वै सरिरं-यजु० १३/५३, शत०ब्रा० 
७/५/२/५३, वाग्वै सिनीवाली-यजु० ११/५५, शत०ब्रा० ६/५/१/९, वाकू सावित्री-जेमि०उप०ब्रा० 
५/२७/१५, वाग्वै रेवती-शत०ब्रा० ३/८/१/१२, वाग्वै विराट्‌-शत०ब्रा० ३/५/१/३४, वागेवर्क- 
शत०ब्रा० १४/४/३/१२, वाग्धि ब्रह्म-ऐत०ब्रा० २/१५, सा या व्सा वाग्‌ ब्रह्मैव तत्‌-जैमि०उ०ब्रा० 
२/१३/२, वाग्धि शस्त्रम्‌-ऐत० ३/४४, सा या सा वाक्‌ आसीत्‌ सोऽनिरभवत्‌-जै०उप०ब्रा० २/२/१, 
वागेवाग्निः-शत०ब्रा० ३/२/२/१३, वाग्वै यज्ञः-शत०ब्रा० १/१/४/११, वाग्धि वञ्रम्‌-ऐत०ब्रा० 
४/१ इत्यादि प्रवचनपुरस्सर स्थलों में वाक्‌ को क्रमश: गीः, धेनुः, सरस्वती, समुद्र, सरिर, सिनीवाली, 
सावित्री, रेवती, विराट, ऋक्‌, ब्रह्म, शस्त्र, अग्नि, यज्ञ वज्र इत्यादि प्रसिद्ध संज्ञाओं से उद्धृत किया गया है। 
इनउक्त नामों से वाक्‌ तत्व के व्यक्तित्व को उक्त सभी शास्त्रो में समलड्ठुत किया गया है। इन सभी विशेषणों 
सेवाक्‌ तत्व को आचार्य देवराज यज्वा ने अपनी निघष्टुवृत्ति में वाक्‌ तत्व को वागिन्द्रिय रूप में भौतिकार्थ 
प्रस्तुत किया गया है वहीं इसे अधिष्ठात्री देवता स्वीकार किया है-वाक्‌। उच्यते इति वाक्‌ इद्धियम, 
तत्कार्यः शब्दोऽप्युच्यते इति वाक्‌, तदधिष्ठात्यपि देवता वागिष्यते-निघ०वृ० १/११/५०। 


महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदीय मूल निरुक्तियाँ के अस्तित्व को | वच-परिभाषणे धातु से 
दर्शाते हुए अपने यजुर्भाष्य एवं उणादिवृत्ति में कुछ निरुक्तियाँ प्रस्तुत की है-वचन्ति वाचयन्ति सर्वा 
विद्या यया ताम्‌ सत्यलक्षणां वेदचतुष्टयीम्‌-यजु०भा० २/१८, यया वक्ति सा-यजु०भा० ५/३६, 
वक्ति यया सा वाणी-यजु० १८/२९, वक्ति शब्दानुचारयति यया सा वाकू-उ०को० २/५७, ये सभी 
निरुक्तियाँ क्रमशः वचन्ति, वाचयन्ति, वक्ति इन आख्यातपदों द्वारा प्रतिपादित हैं जो ऋग्वेदस्थ मूल 
निरुक्तियों का ही विस्तार करने की श्रृङ्खला को ही दृढ़ करती हैं। 


भाषावैज्ञानिक परिक्ष्य में अन्य भाषाओं में बोलने 5०60) अर्थ वाची शब्दों का प्रयोग प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध होता है, यथा-वाणी, वाच्‌, शब्द, वाङ्‌ आदि पदप्रयोग व्यवहार अन्य भाषागत 
से ध्वनिसाम्य रखता है। आ (समन्तात्‌) वाच्‌ > वाजू, आवाज्‌ > आवाज यह फारसी में मिलता गा 


ज्‌ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


अ= 


लैटिन में वाचो > ४००० , भारोपीय मूल में - ९/० मिलता है, ये सभी / वच-परिभाषणे से 
निष्पन्न है- | वच-परिभाषणे > ४8० >\/0८० तथा सम्प्रसारण होकर उच > ४८३ > ४९६५ बना 
है, ये सभी ध्वानिक परिवर्तन देश काल भेद से परम्परात: प्राप्त हुए हैं। 


वाजं 


तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो। 
धनानामिन्द्र सातयें॥ 
आ०प०-वाजयामः, \वज-गतौ 
त्वाम॑ग्ने वसुपतिं वसूनामभि प्र मन्दे अध्वरे्ष राजन] 
त्वया वाज॑ वाजयन्तो जयेमाभि घ्यांम पृतसुती््यानाम्‌॥ 
व्या०प०-वाजयन्तः, | वज-गतौ 


प्रथम मन्त्र- शतक्रतो इन्द्र-हे शतक्रतु इन्द्र वाजेषु-सङ्गामों में, वाजिनं-महाबलवान्‌, तं- 
उस, त्वा-तुझको, धनानां-धनों के, सातये-भोगने के लिए, वाजयामः-हम प्राप्त करते हैं। 


द्वितीय मन्त्र-राजन्‌ अग्ने-हे तेजस्वी अग्ने |; वसूनां वसुपति त्वां -उत्तम धनों के स्वामी तेरी, 
अध्वरेषु अभि प्र मन्दे-यज्ञो में स्तुति करता हूँ, वाजयन्तः-बल की इच्छा वाले हम, त्वया वाजं 
अभिजयेन-तेरी सहायता से बल को प्राप्त करें और, मर्त्यानां पृत्सुती: अभि स्याम- दुष्ट मनुष्यों की 
सेनाओं को जीतें। 
इस प्रकार उक्त मन्त्रो में / वज-गतौ धातु में अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌-अष्टा० २/२/९१ 
सूत्र से घञ्‌ प्रत्यय तथा अजिब्रज्योश्च-अष्टा० ७/३/६० सूत्र से कुत्वाभाव होने से निष्पन्न वाज पद की 
क्रमश: वाजयामः और वाजयन्तः इन आख्यातपदों द्वारा निरुक्तिगत केत स्पष्ट हैं। ये दोनों पद भी 
५ बज-गतौ धातु से निष्पन्न हैं। यहाँ ध्वनि, धातु एवं अर्थगत दृष्टि से साम्य प्रतीत है, जिस कारण इन 
मनत्रो में दृष्ट निरुक्तियो को प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित मानना सर्वथा उपयुक्त है। आचार्य सायण ने वाजयामः का 
अर्थ अन्नवन्तं कुर्मः किया है, जिसका आचार्य स्कन्द स्वामी ने निधण्दु-३/१४ में पठित वाजयति 
अर्चति कर्मा अर्थवाची लक्ष्यकर वाजयामः का अर्थ स्तुमः किया है, वेङ्कट माधव ने बलिनंकुर्मः, 
मुद्गल ने अन्नवन्त कुर्मः, महर्षि दयानन्द ने विज्ञापयामः तथा टी०कपालीशाखी ने समर्धयामः अर्थ 
किया है। द्वितीय मन्त्र शत प्रत्ययान्त वाजयन्तः का आचार्य सायण ने अन्नमिच्छन्त:, आचार्य वेङ्कट ने 
कर्तुकामा: तथा महर्षि दयानन्द ने कुर्वतः, कारयत वा अर्थ प्रतिपादित किया है। प इन 
वेदभाष्यकारो ने वाज पद के अर्थो में सद्भाम, बल, समृद्धि, अन्न इत्यादि प्रसिद्ध अर्थ किये हैं। ये सभी 
अर्थ प्राय: निघण्टु, निरुक्ति एवं ब्राह्मणग्रन्थ सम्मत है। वाज: अन्ननाम-निघ० २/७, वाज: बलनाम- 
निष० २/९, वार्जपिरत्नैः-निरु० ११/२६, अने वै वाज:-तैति १/३/६/९ रत ५ नः 
' १३/९/१३, अन्नं वाज:-शत० ५/१/१/१६, वीर्य वै वाजा:-शत० ३/२/४/० इत्यादि प्रमाणों से उक्त 
अर्थो का प्रमाणीकरण है। 


४७९ 


क्र० १/४/९, अथर्व० २०/६८/९ 


० ५/४/१ 


इः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या वाजी 


कल 

यद्यपि संहितास्थ वाज पद की मूल निरुक्ति की भाँति वेदोत्तर वाङ्मय में वाज पद पर निर्वचन 
तो नहीं मिले है परन्तु प्रवचन पर्याप्त मात्रा में प्रतिपादित हुए है, उनमें कतिपय प्रवचनो का प्रयोग ऊपर 
प्रस्तुत किया जा चुका है। भाष्यकारों ने अवश्य ही वाज पद की पर्याप्त निरुक्तियाँ की हैं उनमें आचार्य 
सायण और महर्षि दयानन्द प्रमुख हैं। आचार्य सायण ने अपने भाष्यं में वाजयति गमयति शरीरनिर्वाह 
अनेनेति वाजो बलमन्नं वा-ऋग्‌०भा० १/४/८, ९, वाज्यते गम्यतेऽनेनेति वाजः-ऋग्‌०भा० १/५२/१, 
वजन्ति गच्छन्तीति वाजाः मासाः-ऋग्‌०भा० ३/२७/१, वाजयन्ति गच्छन्ति योद्धारोऽत्रेति 
वाजयन्त्यायुधान्यत्रेति वा वाजः सङ्गामः-ऋग्‌०भा० ८/२१/१, वजन्ति गच्छन्ति क्रमेण प्रवर्तन्त 
इति चैत्रादिमासाः वाजाः-तैत्ति०सं० २/५/७/४, वाजयति बलयतीति-शत०ब्रा० १/३/३/९ ये 
निरक्तियाँ प्रस्तुत की हैं जो विभिन्न अर्थो में उन्होंने संवारा है, क्रमश: वाजयति, वाज्यते, वजन्ति, 
वाजयन्ति, वजन्ति, वाजयति इन आख्यातपदों द्वारा वाज पद की निरुक्तियाँ व्युत्पन्न हैं। ये सभी 
आख्यात पद गत्यर्थक / वज धातु से मूलत: निष्पन्न हँ, जो निश्चय ही सांहितेय मूल निर्वचनों से सम्मत 
हैं। तथा वहीं सायण ने वाज पद के बल अन्न, मास, सङ्भाम अर्थ किये हैं। 

आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने भी वेद की उपर्युक्त मूल निरुक्तियों को अपना आदर्श 
मानकर वजन्ति प्राणुवन्ति जयपराजयौ येषु युद्धेषु तेषाम्‌-ऋग्‌०भा० १/११/१, वाजयन्ति ज्ञापयन्ति 
गमयन्ति वा यासु क्रियासु ताः प्रशस्ता वाजिन्यो विद्यन्तेऽस्यां सा-ऋग्‌०भा० १/९२/१५ इन 


निर्वचनों में वजन्ति एवं वाजयन्ति आख्यातपदों की प्रधान अभिव्यक्ति है जहाँ / वज-गतौ धातु से 
निरुक्ति के मूल की प्रस्तुति है। 


वाजी 
तंत्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो। 
धनानामिन्द्र सातये॥ ऋ० १/४/९, अथर्व० २०/६८/९ 
आ०प०-वाजयामः, ./वज-गतो 
नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह क्षयद्वीर पूषणं सुमैरीमहे। 
रथं न दुर्गाईसव: सुदानवो विशव॑स्मान्नो अंह॑सो निष्पिपर्तन ऋ० १/१०६/४ 
व्या०प०-वाजयन्‌, ./ वज-गतो 
इन्र करभुभिर्वाजिभिवाजयंग्निह स्तोम जरितुरुप॑ याहि य॒ज्ञिय॑म्‌ 
शतं केतेभिरिषिरिभिरायवे सहस्नणीथो अध्वरस्य होम॑नि। । ऋ० ३/६०/५ 
व्या०प०-वाजयन्‌, ./वज-गतौ 
अग्निं विश्वायुवेपसं मर्यं न वाजिनं हितम्‌। 
सक्तिं न वाजयामसि॥ 
आ०प०-वाजयामसि, /वज-गतौ 


ऋ० ८/४३/९५ 


वाजी वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ४७३ 


mn 

वाज पद में अत इनिठनौ-अष्टा० ५/२/११५ सूत्र से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय के योग से निष्पन्न 
वाजीन्‌ अथवा वाजी पद की ऋग्‌० १/४/९ व अथर्व० २०/६८/९ में वाजयामः, ऋगू० १/१०६/४, 
३/६०/५ में वाजयन्‌ और ऋग्‌० ८/४३/२५ में वाजयामसि इन तिङन्त पदों द्वारा नित्य नैसर्गिक एवं 
मूल निरक्तियाँ प्रतिपादित हैं। अर्थ एवं भावगत दृष्टि से उक्त समस्त आख्यातपद वाजी पद की 
अर्थाभिव्यक्ति को स्पष्ट कर रहे हैं। उक्त संहिताओं में निर्वचनित विभिन्न लकारों में प्रयुक्त क्रियापदों के 
मूल में / वज-गतौ धातु ही निहित है। इस दृष्टि से अर्थसाम्य के अतिरिक्त धातु एवं ध्वनिसाम्य भी 
प्रतीत है, फलतः उक्त निर्वचन को प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं धातुज मानना नितान्त व्यावहारिक है। 


आचार्य सायण एवं मुद्गल ने वाजयामः का अर्थ अन्नवन्त कुर्मः, स्कन्द स्वामी ने स्तुमः, 
बेंकटमाधव ने बलिनं कुर्मः, दयानन्द ने विज्ञापयाम: टी०कपालीशास्त्री ने समर्धयाम: अर्थ किया है, 
इन सभी अर्थो की पृष्ठभूमि में समवेततः गत्यर्थक / वज धातु ही है। वाजयन्‌ शतृ प्रत्ययान्त है तथा 


वाजयमसि का आचार्य सायण और वेंकट ने बलिनं कुर्मः अर्थ कर / वज धातु को ही यथावत्‌ 
स्वीकार किया है। 


तैत्तिरीय ब्राह्मणकार ने यत्सद्यो वाजान्समजयत्‌। तस्माद्वाजी नाम इति-तैत्ति०ब्रा० ३/९/२१ 
इस अश्व संज्ञपन प्रकरण में अश्व स्थापन प्रशंसा में उसके पर्यायवाची वाजिन्‌ पद की निरुक्ति एवं अर्थ में 
कहा कि-उत्पन्न होते ही उसने वाजान्‌ अन्न, बल और वेग को समजयत्‌-जीत लिया, इसी कारण उसकी 
संज्ञा वाजी हो गई। यहाँ पर समजयत्‌ आख्यात पद के स्थान पर प्राप्त्यर्थक तिङन्त पद का प्रयोग 
समीचीन होता परन्तु समजयत्‌ क्रिया पद वाजी के जयशील व्यक्तित्व को इंगित कर रहा है। यद्यपि 
वाजान्‌ समजयत्‌ पदों से प्रत्यक्षवृत्तिपरक अथवा धातुज निर्वचन मानना न्यायसंगत नहीं भी सही फिर 
भी कठिन अवश्य मानना पड़ेगा। वाजान्‌ > वाज +. जि-जये (सम्‌-अजयत्‌) > वाजजी होगा 
ऐसी स्थिति में समाधान वर्ण-विकारों से सम्भव है वहाँ वाज पद के जत्व का वर्णनाश करके ही सम्भव 
है, तभी तैत्तिरीय निरुक्ति का मार्गप्रशस्त भी होगा और वाजी पद के व्यक्तित्व का संरक्षण। इस सम्बन्ध 
में एक और उचित सा समाधान पं० शिवनारायण शर्मा रचित निरुक्त मीमांसा पृ० ३८७ में देखने को 
मिलता है। वहाँ उन्होंने वाण के पुड्ख को वाज कहा है। वह इतना तेज एवं असरदार होता था कि 
उससे अश्व भी डरता था। प्राचीन काल में रथो में अश्व तो जोते जाते ही थे, बैल भी जोत लिए जाते थे। 
बहुधा रथ में एक से अधिक बैल जुतते थे। कोई-कोई साहसी पुरुष किसी से होड़ लगाकर एक बैल त न 
जोतकर भी अपना कौशल दिखला दिया करता था। अपनी शर्त पूरी करने पर उसे वाजी (आजि) में 
विजय एवं निश्चित परिणाम मिला करता था। ऐसी स्पर्द्धाओं में ऋषि लोग भी भाग लिया करते थे, यह 
संकेत मुद्गलो भार्म्यश्च ऋषिर्वृषभं च दुघणं च युक्तवा सङ्गामे व्यवहत्याजि जिगाय-निरु० ९/२३ 
इससे विदित होता है कि आजि ही वाजी में परिवर्तित हो गया प्रतीत है आ-समन्तात्‌ + ह > 
आ > वा + जिन्‌ > वाजिन्‌ (वाजी) हो गया। इस प्रकार संहिता से हटकर तैत्तिरीय संहिताकार ने 
४ जि-जये धातु संवलित निवंचन प्रस्तुत किया है। परन्तु महर्षि यास्क ने / विज्‌-भयसञ्जलनयोः 
धातु पुरस्सर निर्वचन दिया है- वाजी वेजनवान्‌-निरु० २/२८, ३/२, ९०/३ १, यद्यपि संहिता के 
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Se वातः 


अनुसार निर्वचन न मिला हो परन्तु सामान्यतः अन्न, संग्राम, बल, अथ वाची वाजी पद की निरुक्तियों का 
विस्तार अवश्य ही देखने को मिला है। 
परन्तु ब्राह्मणादि शाखं में वाजी पद के अर्थ का उदात्त एवं विकसित रूप देखने को मिलता 
है यद्यपि इन ग्रन्थो में वाजी के निर्वचनों का अभाव दृष्टिगोचर है परन्तु प्रवचनों की पर्याप्तता है। देवाश्चा 
बै वाजिनः -कौषी०ब्रा० ५/२, अमिनिर्वायुः सूर्यः। ते वै वाजिन:-तैत्ति० ब्रा १/६/३/९, आदित्यो 
वाजी-तैत्ति०ब्रा० १/३/६/४, इन्द्रो वै वाजी-एऐत०ब्रा० ३/१८, पशवो वै वाजिनः-गो० १/२०, 
ऋतवो वै वाजिनः-कोषी०ब्रा० ५/२, शत०ब्रा० २/४/४/२२-रेतो वाजिनम्‌-तैत्ति०ब्रा० १/६/३/१० 
इत्यादि में क्रमश: देवाश्च, अग्नि, वायु, सूर्य, आदित्य, इन्द्र, पशु, ऋतु और रेतस्‌ को वाजी पद का वाची 
बताया है। । 
वातः 
उत स्म॑ ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित्‌। 
अथो इद्राय पातवे सुनु सोममुलूखल क्र» १/२८/६ 
आ०प०-वाति, ./ वा-गतिगन्धनयोः 
तपजम्भो वन आ वात॑चोदितो यूथे न साहाँ अव वाति वंसंग:! 
अभिब्रजन्नकषितं पाजसा रजः स्थातुश्चरथं भयते पतत्रिणंः॥ ऋ० १/५८/५ 
आ०प०-वाति, /वा-गतिगन्धनयोः 
तन्नो वातो मयोभु वातुं भेष॒जं तन्माता एथिवी तत्पिता द्यो:। 
तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तर्दश्विना श्रृणुतं धिष्णया युवम्‌ ऋ० १/८९/४ 
आ०प०-वातु, /वा-गतिगन्धनयोः 
पुरूणि दस्मो नि रिणाति जम्भैराद्रोचते वन आ विभावां। 
आदस्य वातो अनु वाति शोचिरस्तुर्न शर्यामसनामनु द्यून्‌॥ ऋ० १/१४८/४ 
आ०प०-अन्ुवाति, /वा-गतिगन्धनयोः 
स॒द्यो जातस्य ददंशानमोजो यद॑स्य॒ वातों अनुवाति शोचिः। | 


वृणक्ति तिग्माम॑तसेषुं जिह्लां स्थिरा चिदन्ना दयते वि जम्भै:।। ऋ० ४/७/१० 
आ०प०-अन्नुवाति, वा-गतिगन्धनयोः 

प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधीर्जिहते पिन्वते स्वं:। | 

इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्पर्जन्य: पृथिवीं रेतसाव॑ति॥ ऋ०५।८३/४ 


आ०प०-वान्ति, वा-गतिगन्धनयो; 
प्रोथदश्बो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवरंणाद्यस्थांता | 
आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध स्म ते व्रज॑नं कृष्णम॑स्ति॥ 


=° ७/३/२, साम०उ०, ५/१/९/२ [१२२०], यजु० १५/६२ 
आ०प०-अनुवाति, /वा-गतिगन्धनयोः 


वात; 
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“प अनिज्योतिरनीको अल शत मि न का अस्तु शन्नो मित्रावरुणावश्विना शम्‌। 


शं न॑ः सुकृतां सुकृतानि सनु शन्न इषिरो अभिवातु वात॑ः॥ 
च ७/३५/४, अथर्व० १९/१०/४ 
आ०प०-अभिवातु, ५ वा-गतिगन्धनयोः 
शमुग्निरग्निभिंः करच्छं नस्तपतु सूर्यः। 
श॑ वातों वात्वरपा अप स्रिध:॥ 


ऋ० ८/१८/९ 
आ०प०-वातु, / वा-गतिगन्धनयोः 
स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वी मिहु न वातो वि हं वाति भूमी 
मित्रो यत्र वरुणो अज्यमांनोऽगिर्वने न व्यसृष्ट शोकम्‌॥ ऋ १०/३१/९ 


आ०प०-वाति, ./ वा-गतिगन्धनयोः 
ज्यशग्वातोऽव॑ वाति न्यक्तपति सूर्यः। 
नीचीन॑म॒घ््या दुहे न्यंग्भवतु ते रपः॥ 
आ०प०-वाति, ५ वा-गतिगन्धनयोः 
| [| [| भुवनानि विश्वा 
अहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा नि 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना सं बभूव॥ ऋ० १०/१२५/८ 
आ०व०-प्रवामि, ५ वा-गतिगन्धनयोः 
द्वाविमौ वातौ वात आ सिखोरा प॑रावतः। 
दक्ष॑ ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रप:॥ ऋ० १०/१३७/२, अधर्व० ४/१३/२ 
आ०प०-वातु, / वा-गतिगन्धनयोः 
आ वांत वाहि भेषुजं वि वात वाहि यद्रपः 
ति देवानां ईयसे 
त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे॥ 
आ०प०-वाहि, + वा-गतिगन्धन्योः 
यदुद्वतो निवतो यासि बप्स॒त्यथंगेषि प्रगर्चिनीव सेना! | 
युदा ते वातों अनुवाति शोचिर्व्तेव श्मश्र॑ वपसि प्र भूमी SN 
आ०प०-अनुवाति, ५ वा-गातिगन्धनयोः 
मयोभूर्वातो अभि वातूस्रा उर्जस्वतीरोषधीरा रिशन्ताम्‌। 
पीवंस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्ववसाय प्ते रुद्र मूळ॥ - ऋ० १०/१६९/१ 
आ०प०-वातु, ५ वा-गतिगन्धनयोः 
वात आवातु भेषजं शंभु मंयोभु नों हुदे। 
प्र ण॒ आयूँषि तारिषत्‌॥ 
ऋ० १०/१८६।१, साम०पू० २/२/४/१० [१५४],साम०उ०, ९/२/११/९ [१८४०] 


ऋ० १०/६०/११, अथर्व० ६/९१/२ 


ऋ० १०/१३७/३, अधर्व० ४/१३/२३ 


आ०प०-आवातु, वा्‌ 


४७६ 
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न भमिं वातो अर्ति वाति नाति पश्यति कश्चन 

स्त्रियश्च सर्वाः स्वापय॒ शुनश्चेन्रसखा चरन्‌॥ 
आ०प०-वाति; ५ वा-गतिगन्धनयोः 

आशामाशां वि द्योततां वातां वानु दिशोदिशः ( 

मरुद्भि प्रच्युता मेघाः संयन्तु पृ॒थिवीमनु॥ 
आ०प०-वानतु, / वा-गतिगन्धनयोः 

महातं कोशमुर्दचामि षिञ्च सविद्युतं भ॑वतु वातु वार्त॑:। 

तवता य॒ज्ञं बहुधा विसृष्टा आनन्दिनीरोर्षधयो भवन्तु॥ 
आ०प०-वातु, वा-गतिगन्धनयोः 

श॑ नो बातों वातु शं नस्तपतु सूर्य:। 

अहानि शं भवन्तु नः शं रात्री प्रति धीयतां शमुषा नो व्युऽच्छतु॥ 
आ०प०-बातु,  वा-गतिगन्धनयोः 

शं ते सूर्य आ तपतु शं 'वातों बातु ते हृदे। 

शिवा अभि क्षरनु त्वापों दिव्याः पय॑स्वतीः॥ 
आ०प०-वातु, /वा-गतिगन्धनयोः 

येभिर्वात इषितः प्रवाति ये ददन्ते पञ्च॒ दिशः सध्रीचीः। 

य आहुतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारं: कत॒मे त आंसन्‌॥ 
आ०प०-प्रवाति, /वा-गतिगन्धनयोः 

यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपर्णाः शकुना वयाँसि। 

यस्याँ वातों मातरिश्वेयते रजाँसि कृण्वंश्च्यावयंशच वृक्षान्‌। 

वातस्य प्रवामुंपवामनुं वात्यर्चि २ E 
आ०प०-वाति, /वा-गतिगन्धनयोः 

पितेव॑ 0 

ते प्राभि सं स्वजस्व नः शिवा नो वाता 

यमोदनं पचत देवते इह तम्नस्तप॑ उत सुत्यं च 
आ०प०-वान्तु, ५ वा-गतिगन्धनयोः 

ति के ्षामत्येषि प्रथिवी मही नो वातां इह वानु भूमौ 

त्रो नो अत्र वरुणो युज्यमांनो अम्निवने न व्यसुष्ट शोर्कम्‌॥ 

ज०प०-वानु, -/वा-गतिगन्धनयो: 


ह्वयामि || 
ह्वयामि ते मनसा मनं इहेमान्‌ गृहाँ उप जुजुषाण एहिं 
सं गच्छस्व पितिः सं यमेन स्योनास्वा वता उप. 


इह वानु भूमौं। 
बेत्त॥ 


आश०प०-वानु, ,/वा-गनिन्धनयो 


अथर्व० SR 
अथर्व० ४/१५/८ 
अथर्व० ४/१५/१६ 
अथर्व० ७/६९/१ 
अथर्व० ८/२/१४ 


अथर्व० १०/८/३५ 


अथर्व० १२/१/५१ 
अथर्व० १२/३/१२ 


अथर्व० १५/१/२१ 


गा वाता उप वानु शुग्माः॥ अधर्व० १८/२/२१ 


वात; 
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| वा-गतिगथनयो: धातु से हसिमृग्रिण्वामिदमिलूप्धूर्विभ्यस्तन-उ०को० ३/८६ से औणादिक 
तन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न वात पद के ऋगू० १/२८/६, ५८/५, १०/३१/९, ६०/११, अथर्व० 
४/५/२, ६/९१/२ और १२/१/५१ में वाति, क्रगू० १/८९/४, ८/१८/९, १०/१३७/२, अथर्व ४/१३/२, 
४/१५/१६, ७/६९/१ व ८/२/१४ में वातु, ऋगू० १/१४८/४, ४/७/१०, ७/३/२, साम०उ० ५/१/९/२ 
(१२२०), यजु० १५/६२ और ऋग्‌० १०/१४२/४ में अनुवाति, ऋग्‌० ५/८३/४ में वान्ति, ऋग्‌० 
७/३५/४, व अथर्व? १९/१०/४ में अभिवातु, ऋग्‌० १०/१२५८ में प्रवामि, ऋग्‌० १०/१३७३ में 
वाहि, ऋग्‌० १०/१८६/१, साम०पू० २/२/४/१० (१८४) एवं साम०उ० ९/२/११/१ (१८४०) में 
आवातु, अथर्व० ४/१५/८, १६, ७/६९/१ व ८/२/१४ में वातु, अथर्व॑० १०/८/३५ में प्रवाति, अथर्व० 
१२/३/१२, १८/१/३९ में वान्तु और १८/२/२१ में उपवान्तु इन आख्यात पदों द्वार निर्वचन मूलतः 
उपर्युक्त सांहितेय सन्दर्भ में व्याख्यात हैं। 

प्रस्तुत संहितास्थ मूल निर्वचन प्रदर्शित तिङन्तपदों का विभिन्न लकारों में प्रयोग अवश्य है। 
परन्तु / वा-गतिगस्नयोः धातु इनकी निष्पन्नता में मूलतः विहित है। इस दृष्टि से उक्त सभी 
आख्यात पदों का वात पद के साथ नामाख्यातभाव का प्रम्लिष्ट साहचर्य भी उक्त दिशा में समृद्धि रखता 
है यही कारण है कि उक्त समस्त निरुक्तियाँ ध्वनि, धातु एवं अर्थ के परिरक्ष में प्रत्यक्षवृत्तिपरकत्व एवं 
धातुजत्व का प्रत्यक्षतः प्रतिनिधित्व करती हैं। इन सभी सांहितेय नैसर्गिक निर्वचन पुरस्सर महर्षि यास्क 
ने निरु० १०/३४ में वातो वातीति सतः निरुक्ति करके याथातथ्य को ही प्रतिपादित कियां है। 


आचार्य यास्क से पूर्व ब्राह्मण वाड्मय ने भी वेदविहित निर्वचनों को पर्याप्त मात्रा में तदनुसारी 
विस्तृत आयाम प्रदान किया है, ऐसा बहुशः देखने को मिलता है। सामवेदीय ब्राह्मणों में तो एतद्विषयक 
सभी स्थल ऐसे हें जो वेद के निर्वचनों को ही प्रतिपादित करते प्रतीत होते हें यथा-अथ यदास्य विवाता 
वाता वायन्ते-ष०विं०ब्रा० ६/८/२, अथो यद्‌ इदं सर्वं वाति तस्मात्‌ वातः-जै०ब्रा० २/५६, वाते 
वाति-जै०ब्रा० ३/११४ व सं०उप०ब्रा०२/१४ यहाँ क्रमशः वायन्ते, वाति इन आख्यातपदों का प्रयोग 
हुआ है। प्रथम निरुक्ति में समागत वायन्ते पद गत्यर्थक | वय धातु से निष्पन्न है तथा शेष दोनों 
५ वा-गतिगथनयो: धातु से। यह ध्यातव्य है कि यहाँ मात्र धातु में ही भिन्नता है न कि अर्थ में लेकिन 
इससे निरुक्ति में भूषणता ही प्रतीत होती है। इसी धातु से गो०ब्रा० १/३/१३ में भी निरुक्ति की 
प्रतिबद्धता दृष्टिगोचर है-वातो वायात्‌। यहाँ वायात्‌ पद से वात पद की न्स्क्ति स्पष्ट है। परन्तु वात पद 
की प्रसिद्ध निरुक्तियाँ | वा-गतिगथ्यनयोः धातु से ही समादरणीय रही हैं। ऐसा मैत्रायिणी एवं काठक 
संहिताओं से भी सिद्ध हो जाता है-वायुर्वा अमेस्तेजस्तस्मातू वातो वाति तदग्निरवेति-मै०सं० 
३/१/१०, काठ०सं० १९/८, उक्त निरुक्ति का प्रदर्शन वाति इस आख्यात पद से स्पष्ट है। महर्षि 
दयानन्द ने अपने वेदभाष्यों में / वा-गतिगखनयो: धातु को ही प्रधानभूत मानकर कतिपय निरुक्तियाँ 
दी है यथा-वातो वाति गच्छतीति-यजु० १८/४१, यो वाति तस्मै-यजु० २२/१६ तथा वातीति वातः 
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४७८ वार्य 


MB अ 
वायुर्व्याधिर्वा-उ०को० ३/८६, निश्चय ही वात पद वायु का पर्याय है जो सतत्‌ गमनशील है और यही 
ग्रन्थ का वाहक भी है अतः ॥ वा-धातु के उक्त दोनों अर्थ सुतराम अपनी वैज्ञानिकता एवं सार्थकता की 
गाथा को प्रस्तुत करते हैं। महर्षि दयानन्द ने वायु के अतिरिक्त व्याधि अर्थात्‌ एक रोग विशेष की ओर भी 
संकेत किया है जो शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। वैद्यक शास्त्र की दृष्टि में वात रोग निश्चय ही 
व्याधि विशेष को बताता है। 


वार्यं 
तहेवर्स्थ सवितुर्वयं महद्दणीमहे असुरस्य प्रेचेतस:। 
छर्दियेन दाशुषे यच्छति त्मना तन्नो महाँ उदयान्देवो अकतुर्भिः ऋ० ४/५३।१ 
आ०प०-वृणीमहे, ५ वृञू-वरणे 
तद्वार्यै वृणीमहे वरिष्ठं गोपयत्यम्‌। 
मित्रो यत्पान्ति वरुणो यदर्यमा । ऋ० ८/२५/१३ 


आ०प०-वृणीमहे, ५ वृञ्‌-वरणे 

असुरस्य प्रचेतसः-प्राणशक्ति के दाता तथा बुद्धिमान्‌, देवस्य सवितुः-सविता देव के, तत्‌ 
वार्य महत्‌ वृणीमहे-उस वरणीय महान्‌ तेज का वरण करने की अभिलाषा करते हैं, येन-जिस तेज से 
वह देव, त्मना-स्वयं ही, दाशुषे-दानशील मनुष्य के लिए, छर्दि यच्छति-सुख प्रदान करता है, नः 
तत्‌-हमें उस तेज को देता हुआ, महान्‌ देव:-यह महान्‌ देव, अक्तुभिः-रात्रि की समाप्ति पर, उदयान्‌- 
उदय होता है। 

द्वितीय मन्त्र- यत्‌ मित्रः वरुणः-जिस धन की मित्र, वरुण, यत्‌ अर्यमा पान्ति-और जिस 
धन की अर्यमा रक्षा करते हैं, तत्‌ वरिष्ठ-उस अत्यन्त श्रेष्ठ, गोपयत्यं-सबकी रक्षा करने वाले तथा, 
वार्यं वृणीमहे-वरणीय संग्रहणीय धन को हम वरण करते हैँ। 


इस प्रकार उक्त दोनों मन्त्रो के अर्थोमें वार्य को वरणीय बताते हुए उसे सदा ग्राहा कहा है। |. वृज्‌- 
वरणे धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न वार्य पद की निरुक्ति दोनों मन्त्रों में वृणीमहे आख्यात पद 
ह प्रदर्शित है। वृणीमहे पद भी ४ वृ-वरणे धातु से निष्पन्न लट्‌ लकारीय बहुवचनान्त पद है। अतः 
यहाँ इनके निर्वचनमूल में / वृञ्‌-वरणे धातु ही विहित है ध्वनिगत साम्य के साथ-साथ अर्थ एवं धातुगत 
साम्य के कारण निश्चय ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित व धातुज निर्वचन ज्ञेय है। आचार्य यास्क ने निरुक्त में वेद 
की मूल निरुक्ति को यथावत्‌ स्वीकार करते हुए वार्य वृणोते:। अथापि वरतमम्‌-निरु० ५/१ ॥ वर्मः 
वरणे धातु से ही आयाम प्रदान किया है, साथ ही उसे वरतमम्‌सवोत्कृष्ट संज्ञक लिखकर वार्य के प्रातिष्ठ्य 
को भी द्योतित किया है। सभी वेदभाष्यकारो ने इसी अर्थ को अभीष्टमाना है।यह उपासकों के लिए वरणीय 
धन के रूप में ऋग्वेद-१/५२ तथा १/३५/८ में भी रेखाङ्कित किया है। 


वासः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ४७९ 
वासः___ ता... © 


असुरस्य प्रचेतस:-प्राणशक्ति के दाता तथा बुद्धिमान, देवस्य सवितुः-सविता देव के, तत्‌ 
वार्य महत्‌ वृणीमहे-उस वरणीय महान्‌ तेज का वरण करने की अभिलाषा करते है, येन-जिस तेज से 
वह देव, त्मना-स्वयं ही, दाशुषे-दानशील मनुष्य के लिए, छर्दि यच्छति-सुख प्रदान करता है, नः 
तत्‌-हमें उस तेज को देता हुआ, महान्‌ देवः-यह महान्‌ देव, अक्तुभिः-रात्रि की समासि पर, उदयान्‌- 
उदय होता है। 

द्वितीय मन्त्र- यत्‌ मित्रः वरुणः-जिस धन की मित्र, वरुण, यत्‌ अर्यमा पान्ति-और जिस 
धन की अर्यमा रक्षा करते हैं, तत्‌ वरिष्ठं-उस अत्यन्त श्रेष्ठ, गोपयत्यं-सबकी रक्षा करने वाले तथा, 
वार्य वृणीमहे-वरणीय संग्रहणीय धन को हम वरण करते है। 

इस प्रकार उक्त दोनों मन्त्रं के अर्थ में वार्यको वरणीय बताते हुएउसेसदाग्राह्मकहा है। | वृज्‌- 
वरणे धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न वार्य पद की निरुक्ति दोनों मन्त्रो में वृणीमहे आख्यात पद 
द्वारा प्रदर्शित है। वृणीमहे पद भी | वृञ्‌-वरणे धातु से निष्पन्न लट्‌ लकारीय बहुवचनान्त पद है।अतः 
यहाँ इनके निर्वचनमूल में / वृञ्‌-वरणे धातु ही विहित है। ध्वनिगत साम्य के साथ-साथ अर्थ एवं धातुगत 
साम्य के कारण निश्चय ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित धातुज निर्वचन ज्ञेय है। आचार्य यास्क ने निरुक्त में वेद 
की मूल निरुक्ति को यथावत्‌ स्वीकार करते हुए वार्य वृणोतेः। अथापि वरतमम्‌-निरु० ५/१ | वृज्‌- 
वरणे धातु से ही आयाम प्रदान किया है, साथ ही उसे वरतमम्‌ सर्वोकृष्ट संज्क लिखकर वार्य े प्रातिष्ठ्य 
को भी द्योतित किया है ।सभी वेदभाष्यकारों ने इसी अर्थ को अभीष्टमाना है। यह उपासकों केलिएवरणीय 
धन के रूप में ऋग्वेद-१/५/२, ३/२१/२ तथा १/३५८ में भी रेखाङ्कित किया है। 

वास: 
राजा सिर्खूनामवसिष्ट वास॑ ऋतस्य नावमासहद्जिष्ठाम्‌। 
अप्पु प्सो वांधे शयन जूतो दह ई पिता दुह ई पितुर्जाम्‌। अ 
आ०प०-वसिष्ट, | वस-निवासे आच्छादने वा 

सिथूनां राजा- जलों का राजा, वासः अपने वसनस्थानीय औषधि तत्वों को, अवसिष्ट- 
आच्छादित किया है, रजिष्ठा-अतिशय क्रजुओ वाले, एवं त्रतस्य क्रततत्त की, नावं- नौका हर 
आरुहत्‌-आरोहण करता है वह, श्येनजूतः द्रप्स:-श्येन सेवित कमनीय द्रव्य रस को अप्षु-जलों में, 
वव्धे-बढाता है, ई-उसको, पितुः-पालक से या पितृस्थानीय लोक से, जा उत्पन, ईम्‌-यह, पिता- 
पालक, ढुहे-रस को दुहता है। 

इस प्रकार | वस-आच्छादने (अदा०) धातु से वसेर्णित्‌-उ०को० है ९८ सूह से असु 
प्रत्यय तथा 'ित्वात्‌ धातुवृद्धि करके निष्पन्न वासः पद की | वस-आच्छादने धातु से ही सम्पन्न 
अवसिष्ट आख्यात पद द्वारा निर्वचन मिल रहा है। ध्वनि, अर्थ एवं धातुगत दृष्टि से परस्पर प्रगाढ़ता है 
अत: यहाँ धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति स्वीकार करना सर्वथा सटीक है। 


शि... 


४८० | वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या वाहिष्ठ: 


उक्त ऋग्वेदीय मूल निरुक्ति का यद्यपि परवर्ती वाड्मय में निर्वचन के रूप में विकास देखने को 
प्राय: नहीं मिला है, परन्तु एतत्‌ सम्बन्धी प्रवचन अवश्य मिले हैं। ओषधयो वै वास:-शत०ब्रा० १/३/ १/ 
१४, सर्वदैवत्यं वास:-शत०ब्रा० १/१/६/११, सर्वदैवत्यं वासः-ऐत०ब्रा० ७/३, त्वख्धि वास:- 
शत०ब्रा० ४/३/४/२६ इत्यादि प्रवचन सन्दर्भ में वासः को क्रमशः ओषधि, सर्वदैवत्य एवं त्वक्‌ के 
पर्यालोक में रेखाङ्कित किया है। उपर्युक्त ऋचा में उत्तमौषधि रूप सोम तत्व को वास संज्ञक संकेतित 
किया है, जिसके आशय की पुष्टि ओषधयो वै वासः-शत०ब्रा० १/३/१/१४ से होती है। वहीं सर्वदैवत्य 
एवं त्वक्‌ को भी वास संज्ञा से स्मरण किया गया है। वस्तुत: सर्वदैवत्य उत वा विश्वेदेवा भाव मानो इस | 
ब्रह्माण्ड को आच्छादन करने वाला समवेत प्रतिनिधि माना गया है। यही समष्टि या विराट्‌ स्वरूप है तथा | 
त्वक्‌ भी इस पिण्डगत समस्त अवयवों को आच्छादित करती है। अत: त्वक्‌ को वास: कहना सुतराम 
अभीष्ट है। औषधि प्राणी जगत्‌ को, सर्वदैवत्य या विश्वेदेवा इस ब्रह्माण्ड को एवं त्वक्‌ इस पिण्डगत 
समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गों को बसाने या आच्छादन करने वाले हैं। यही कारण रहा है कि शास्त्रो में वास: पद 
का औदात्य ही प्रस्तुत किया है। . 


यद्यपि लोक में वासः का अभिप्राय वस्त्र से भी हे परन्तु लौकिक अर्थ में प्रयुक्त वासः संकुचित 
अर्थ का वाहक है जबकि वेद एवं ब्राह्मण साहित्य की दृष्टि में वास; एक व्यापक अर्थ का प्रतिपादक है। 
अथर्ववेद-१८/२/५७ के एतत्‌ त्वा वासः प्रथमं न्वागन्‌ इस मन्त्र में शरीर रूप जीव के चोले को वास: 
उपाधि से संस्तुत किया है, जो निश्चय ही अध्यात्म अर्थ है। आचार्य सायण ने वास का वसनस्थानीयं क्षीराख्यं 
श्रमणद्रव्यम्‌ ऐसा भाष्य किया है आचार्य वेङ्कट भी श्रयमण्‌ ऐसा अर्थ करते है। 


जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया है कि वेदेतर साहित्य में इसका निर्वचन विकास देखने को नहीं 
मिलता है परन्तु वेद भाष्यकारों में आचार्य सायण एवं महर्षि दयानन्द ऐसे वेदभाष्यकार हुए हैं, जिन्होंने 
अपने-अपने वेदभाष्यं को वासः पद की निरुक्तियो से संजोया है। आचार्य सायण की दो निरक्तियाँ उपलब्ध 
हुई हैं। (१) वासयति प्रकाशेनाच्छादयतीति अहर्वासः-ऋग्‌०भा० १/३४/१ तथा (२) वस्ते 
प्रकाशो वास:-ऋग्‌० भा० १/१ १३/७, इन दोनों निरुक्तियों में आचार्य सायण के द्वारा 
क्रमश: वासयति और वस्ते इन दो आख्यातपदों का प्रयोग प्रदर्शित है जो ४ वस्‌-आच्छादने धातु से | 
सम्मोषित हैं। इसी प्रकार महर्षि दयानन्द ने वसन्ति यस्मिन्‌ तद्ठासो दिनं तस्य मध्ये। दिवस उपलक्षणेन | 
रात्रिरपि ग्राह्मा-ऋगू० भा० १/३४/१, वसते आच्छादयते शरीरं येन तद्वसत्रादिकम्‌-यजु० २/३२, वस्त 
आच्छादयति शरीरादिकमनेन तत्‌ वास: वस्त्रं वा-उ०को० ४/२१८, इन स्थानों पर क्रमश: वसन्ति, 
वसते और वस्ते आख्यातपदो द्वारा निरुक्तियों का ग्रत्यक्षवृत्तिपरक प्रदर्शन है। इन सभी क्रियापदों के मूल में 
४ वस-आच्छादने धातु का प्रयोग स्पष्ट है। इस प्रकार उक्त दोनों वेदभाष्यकारों ने ऋग्वेदीय ऋचागत 
नैसर्गिक निर्वचन को अपना आदर्श मानकर अपने वेदभाष्यो में निरुक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। 


वाहिष्ठ: 
आ वो वाहिष्ठो वहतु स्तवध्यै रथों वाजा ऋभुक्षणो अमुक्त:। 


अभि त्रिपृष्ठैः सवनेषु सोमैर्मदे सुशिप्रा महभि: पृणध्वम्‌। | -ऋ० ७/३७/१ 
आ०प०-वहतु, / वह-प्रापणे 


आशा FRI पप 


| र 
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जता २. 
ऋभुक्षणः वाजाः -हे कक ऋभु देवो! वः वाहिष्ठ: स्तवध्यै अमृक्तः रथः आ वहतु- 
आपको यह वाहक प्रशंसनीय और अहिंसित रथ यहाँ ले आवे, सुशिप्राः-शोभन त्राण वालो अथवा ` 
सुन्दर हनु वालो, सवनेषु मदे त्रिपृष्ठैः महोभिः सोमैः-हमारे यज्ञं में आनन्द करने के लिए सुन्दर 


` सोमादि पेय रसों से, आ पृणध्वं- सन्तुष्ट होवें। 


४ वह-प्रापणे (भ्वा०) धातु से अतिशय अर्थ में इछन्‌ प्रत्यय के योग से सम्पन्न वाहिष्ठ पद का 
निरुक्तिगत प्रतिपादन लोट्‌ लकारीय आख्यातपद बहतु से हो रहा है, इसके मूल में भी | वह-प्रापणे धातु 
का प्रयोग विहित है। ध्वनि साम्य स्पष्ट है तथा धातु एवं अर्थ दृष्टि से परस्पर प्रगाढ़ता विद्यमान है, निस्सन्देह 
इसे प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज निर्वचन मानना सर्वथा सङ्गत हे। वाहिष्ठ पद का सामान्यत: अर्थ अतिशय 
वहन करने वाला है। आचार्य सायण ने इसका अर्थ वोढृतम:, वेङ्कट ने अत्यन्त वोढा तथा महर्षि दयानन्द 
ने अतिशय वोढा किया है। अत्यन्त भार का वहन करने वालों को वैदिक शब्दावली में वाहिष्ठ संज्ञा से 
प्रतिष्ठित किया है, ऐसे गौरव अर्थ ब्राह्मण साहित्य में भी देखने को मिलते हैं। 

वाः 

अपकामं स्यन्द॑माना अर्वीवरत वो हि कम्‌। 

इन्द्रों व: शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्‌ वार्नाम वो हितम्‌॥ अथर्व० ३/१३/३ 

आ०प०-अवीवरत, ,/ वृजू-आवरणे 

वारिदं वारयातै वरणावत्यामधि। 

तत्राप्रतस्यासिक्तं तेनां ते वारये विषम्‌॥ अधर्व० ४/७/१ 

आ०प०-वारयातै, / वृञ्‌-आवरणे 

१-स्यन्दमानाः वः-बहने वाली तुम्हारी गति का, इन्द्र: हि अपकामं कं अवीवरत-इन्द्र ने 
विशेष कार्य के लिए सुखपूर्वक वरण अथवा रोका, तस्मात्‌ देवीः वः वाः (वार्‌) नाम हितं-इस कारण 
दिव्य गुणों से सम्पन्न तुम्हारा नाम वारि-वरण करने योग्य अथवा वारण योग्य रखा है! 

२-वरणावत्यां अधि- उत्तम गुण वाली क्रिया में अथवा वरणा नामक औषधि में विद्यमान, 
इदं-यह, वा:-जल, वारयातै-(विष को) हटावे, तत्र उस जल में, अमृतस्य-अमृतस्वरूप रस हे, 
तेन-उस जल से, ते विषं-तेरे विष को, वारये-मैं हटाता हँ! | 

उक्त दोनों मनो में वारिवाची वा: (वार पद ॥ वृज-वरणे/आवरणे धातु से निष्पन्नहै, जिसकी 
मूल निरुक्तियो का प्रदर्शन क्रमश: अवीवरत्‌ और वार्यातै व वारये आख्यातपदों द्वारा अभिव्यक्त है। 
इन पदों की निष्पन्नता के मूल में / वज्‌ धातु का ही प्रयोग है। ध्वनि एवं अर्थ की दृष्टि से जहाँ साम्य 
है वहीं धातुगत साम्य भी होने के फलस्वरूप प्रत्यक्षवृत्तिपरकता कहना भी उपयुक्त है यद्यपि शब्दाकृति 
में उतनी सटीकता प्रतीत नहीं हो रही है परन्तु धातुज निर्वचन का होना स्वाभाविक है। 

प्रथम मन्त्र में अवीवरत तिडन्तपद का प्रत्यक्ष सम्बन्ध वरणार्थ | वृञ्‌ धातु से है अर्थात्‌ 
ऐसा वा:-वारि या जल सुतराम वरणीय है जो दिव्यता से परिपूर्ण हो। जलतत्व सभी के द्वारा वरणीय 


0000). 
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है अत: प्रथम मन्त्र में व्यक्त भाव वरणीय है वही वा: है। द्वितीय मन्त्र में वारयातै या वरये पद स्पष्टत. 
रोकने या आवरण अर्थ के द्योतक हैं इसलिए उनकी संज्ञा वा: है। जल के रोकने अथवा जलतत्व द्वारा 
पर्यावरण को आवरण करने से भी भूततत्वो का कल्याण निहित है। इस कारण इसको वा: संज्ञा से भी 
वेद में समादृत किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में उक्त आथर्वणिक मूल निरुक्ति का तदनुकूल आयाम 
देखने को मिलता है। यदवृणोत्तस्माद्वा:-शत०ब्रा० ६/१/१/९ अर्थात्‌ जिसका कल्याणार्थ वरण किया 
जाय उसकी संज्ञा वा: बतायी गई है। उक्त ब्राह्मण ग्रन्थ में / बृज्‌-वरणे धातु से सम्पन्न अवृणोत्‌ 
आख्यातपद द्वारा प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन की अभिव्यक्ति हो रही है। उक्त निरुक्ति निश्चय ही उक्त 
आथर्वणिक प्रथम ऋचा का अनुकरण करती प्रतीत है। निघण्टुकार ने वा: उदकनाम-निघ० १/१२ वा: 
को स्पष्ट रूप से उदकवाची उल्लेख किया है। ऋग्वेद-९/११२/४ मन्त्र के भाष्य में आचार्य सायण ने | 
निघण्टु के अनुसार ही वा: पद का अर्थ उदक किया है । इसी ऋग्वेदीय ऋचा की व्याख्या सन्दर्भ में 
महर्षि यास्क ने वारि वारयति-निरु० ९/२ में / वारय-निवारण या (0 ६९९7 ०४४ अर्थ को प्रस्तुत | 
किया है अर्थात्‌ जलतत्व में दाहकत्व, पिपासा एवं रोगों को ध्वस्त करने की अनन्त क्षमता है अत: वा: | 
पद की निरुक्ति में यह अर्थ की वैज्ञानिकता निस्सन्देह है। | 
विः | 

सं मां तपन्त्यभितः सपलीरिव पर्शव:। | 

नि बाधते अमंतिर्नग्नता जसुर्वेर्न वेवीयते मृतिः॥ ऋ० १०/३३/२ 

आ०प०-वेवीयते, /-वि-गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यादिषु 


४ वी-गतिव्यासतिप्रजननकान्यसनखादनेषु (अदा०) धातु से औणादिक असुन्‌ प्रत्यय 
तथा धातु को हस्व करके सम्पन्न विः पद की ऋग्‌० १०/३३/२ में वेवीयते और यजु० २/१६ में व्यनु 
आख्यातपदों द्वारा संहिताओं में मूल निर्वचन देखने को मिलता है। प्रस्तुत प्रथम मन्त्र में वेर्न वेवीयते 
मतिः अर्थात्‌ जैसे व्याधादि भय से पक्षी काँपते है वैसे मेरी मति बार-बार काँपती है। यहाँ वेः पद विः 
पद के षठी एकवचन का रूप है और वेवीयते तिङन्त पद भी ४ वी-गतिव्यास्तिप्रजनकान्त्यसनखादमेषु 
धातु से द्वित्व होकर निष्पन्न पद है जिसका अर्थ भ्रृशं कम्पयते है, ऐसा अर्थ सायण ने अपने वेदभाष्य 
मेंभी किया है तथा आचार्य उद्गीथ और वेङ्कटने भी क्रमश: वेपते, कम्पते अर्थ किया है। और द्वितीय 
मन्त्र में-व्यनु वयोक्तं रिहाणा-अर्थात्‌ भीगे हुए को चाटने वाले पक्षी चले जॉय यह अर्थ है। यहाँ 
बहुवचनान्त वय; पद की निरुक्ति लोट्‌ लकारीय आख्यात पद व्यन्तु से ध्वनित है। यह पद भी पूर्वोक्त 
४ वी धातु से ही सिद्ध है। इस प्रकार उक्त निरुक्तियो में भाषाविज्ञान की दृष्टि से ध्वनिगत साम्य का | 
अस्तित्व विद्यमान है, साथ ही वर्ण-विकारों के प्रभाव से वि: पद तथा निर्दिष्ट आख्यातपद सिद्ध हैं, उस 


कारण यहाँ परोक्षवृत्तिसं्ञक निर्वचन मानना उपयुक्त होना चाहिए ` अर्थ का भी उक्त 
निरुक्ति में स्पष्ट सम्पुट है। यु [हिए जबकि धातु एवं अर्थ क 


आचार्य यास्क ने विरिति शकुनि नामा वेतेर्गति कर्मण: -निरु० २/६ यहाँ विः का निर्वचन | 
४ वी धातु से ही मानकर सांहितेय मूल निर्वचनं के प्रति अपना आभार प्रस्तुत किया है। वहीं स्पष्ट: | 


< 
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VV 
विः का अर्थ पक्षी किया है उड़ना, गति करना पक्षी का सामान्य व्यक्तित्व है यही अभिप्राय विः नाम पद 
का है। आचार्य सायण ने विः के बहुवचनान्त पद वय: की दो निरुक्तिया प्रस्तुत की है। वियत्ति 
गंच्छन्तीति वयः अश्वाः-ऋग्‌०भा० १/४६/३ तथा वियन्ति रथेन सह सङ्गच्छते इति वि शब्देन 
रश्मय उच्यन्ते-ऋग्‌०भा० १/१०४/१, इन निरुक्तियो की प्रतीति वियन्ति पद से प्राप्त हो रही है। यह 
पद ५ वी धातु तथा वि उपसर्ग पूर्वक गत्यर्थक | इण्‌ धातु से भी व्याख्यात है परन्तु दोनों धातुओं 
का अभिप्राय समानधर्मा है। वहीं वि को अश्व एवं रश्मि बताया है चूँकि ये भी सतत्‌ गतिमान्‌ है। यहाँ 
अ्थोदात्य की पराकाष्ठा का द्योतक है इस दृष्टि से यहाँ अर्थसंकोच अथवा रूढ़ि अर्थ का अभाव दिखाई 
देता है। लेकिन महर्षि दयानन्द ने पक्षी अर्थ को ही रखते हुए-वयन्ति गच्छन्ति ये ते वयः पक्षिणस्तै- 
ऋगू०भा० १/४६/३ और वाति वायुवद्‌ गच्छतीति वि: पक्षी वा-उ०को० ४/१३४ ये दो निरुक्तियाँ 
विः पद की की हैं। उन्होंने प्रथम निरुक्ति | वी धातु से सम्पन्न वयन्ति आख्यात पद से की है परन्तु 
द्वितीय निरुक्ति में / वा-गति-गखनयो: धातु से निष्पन्न वाति आख्यात पद अभिव्यक्ति है यद्यपि धातु 
वैभिन्य के कारण दोनों में निरुक्तिगत साम्य का अभाव है परन्तु अर्थसाम्य दोनों में स्पष्ट है। इस तरह 
प्रथम निरुक्ति प्रत्यक्षवृत्तिपरक तथा द्वितीय परोक्षवृत्तिपरक मानना उचित रहेगा। 
विदं 
इन्द्र॑ मतिर्हुद आ व॒च्यमानाच्छा पतिं स्तोम॑तष्टा जिगाति। | 
या जागूर्विदर्थे शस्यमानेन्ध यत्ते जायते विद्धि तस्यी। ऋ० ३/३९/१ 
आ०प०-विद्धि, / विदूलृ-लाभे, / विद्‌-ज्ञाने वा 
वेद यस्त्रीणि विदथान्येषां देवानां जन्म॑ सनुतरा च॒ विप्र: 
ऋजु मर्तेषु वृजिना च॒ पश्यन्नभि चष्टे सूरो अर्य एवान्‌। ० ६/५१/२ 
आ०प०-वेद, / विद्‌-ज्ञाने 

१-स्तोमतष्टा-स्तोमो द्वारा, हृदः वच्यमाना-हृदय से व्यक्त की गई, मतिः-स्तुति, पति 
इन्द्र-पालनकर्त्ता इन्द्र के पास, अच्छ जिगाति-अच्छी तरह पहुँचती है, या जागृविः-जो तुझे जगाने 
वाली मेरी स्तुति, विदथे शस्यमाना-यज्ञ में प्रशंसित होती हुई, य॒त्‌ ते जायते-जो स्तोत्र मेरे लिए गाया 
जाता हे, तस्य सिद्धि-उसको जान। 

२-यः त्रीणि विदथानि वेद-जो ज्ञान-कर्म-उपासना को जानता है, विप्र: एषां देवानां 
सनुतः जन्म च-इन विद्वानों के गुण, कर्म, स्वभाव को भी सतत्‌ जानता है, सूरः-वह गुणोत्पादक 

मर्तेषु ऋजु वृजिना-मनुष्यो में ऋजु और वृजि कर्मों को, च पश्यन्‌ अभि चष्टे-देखता हुआ 

उनको प्रकाशित करता है, अर्य: एवान्‌-वह विद्वान्‌ स्थायी इच्छापूर्ण करता है। 

{विद्‌-ज्ञाने (अदा०) धातु से रुविदिभ्यां डित्‌-उ०को० ३/११५ सूत्र से औणादिक ऱ्य 
प्रत्यय करने पर निष्पन्न विद पद की उक्त दोनों मनं में क्रमशः विद्धि और वेद आख्यात पदों द्वार 

निरुक्तियाँ प्रतिपादित हैं। उक्त दोनों क्रियापदों की निष्पत्ति के मूल में भी | विद-ज्ञाने धातु का 


. 


॥ 
| 
| 
| 
। 
hl 
। 
|| 
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ही प्रयोग है। वैसे ही निरक्ति का मूल भी उक्त धातु द्वारा स्पष्ट है। ध्वनिगत पादिक स्वरूप ऋजुतापरिपूरित 
है। वहीं धातु एवं अर्थगत परस्पर प्रगाढ़ता है। इस दृष्टि से यहाँ निश्चय ही धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक 
निरुक्ति अभिव्यक्त है। 

आचार्य यास्क ने भी वेद की नैसर्गिक निर्वचनिक परम्परा का प्रकृष्ट प्रदर्शन अपने निरुक्त शास्त्र | 
६/७ में विदथानि वेदनानि इस निर्वचनसंकेत से प्रचारित किया है यहाँ भी ,/ विद-ज्ञाने धातु का ही | 
प्रयोग विहित है। वस्तुत: बिदथ शब्द ज्ञान का वाचक है। लेकिन निघण्टुकार ने यज्ञ के पञ्चदश नामों में 
प्रमुखता से गिना है-यज्ञः विदथः-निघ० ३/१७। यास्क ने निरु० १/७ पर ऋग्‌० २/११/२१ के व्याख्या 
सन्दर्भ में विदथे-स्वे वेदने > अर्थात्‌ गृह या यज्ञ में, यही अभिप्राय जो यास्क का या लगभग वही आशय 
प्राय: सभी वेद भाष्यकारों को अभीष्ट रहा है। यद्यपि यास्क के द्वारा कृत उक्त अर्थ ज्ञान का ही संकेत देता | 
है और धातुगत अर्थात्‌ धातुजार्थ भी यही प्रतिपादित है । यहाँ निश्चय ही आख्यातज या यौगिकार्थ द्योतित | 
है। आचार्य सायण ने ऋगू० १/३१/६, १/४०/६, १/१४३/७, ३/३९/१, ६/५१/२ में कर्म, यज्ञ, गृह या 
स्थान अर्थ को यथाप्रसङ्ग स्पष्ट किया है। और लगभग यही अर्थ वेङ्कट माधव ने प्रस्तुत किये हैं लेकिन | 
आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने कुछ ज्यादा ही व्यावहारिकता एवं लचीलापन प्रदर्शित करते हुए | 
उक्त अर्थों के अतिरिक्त विज्ञान अर्थ भी बताया है। आचार्य टी०कपालीशास्त्री भी उक्त अर्था से कथमपि 
वैभिन्य नहीं रखते हे ज्ञान की प्रतीक स्वरूप उपस्थिति या स्थान को भी वैदिक भाषा के इस पवित्र अर्थ 
को विद्वत्‌ सभा या यज्ञ सभा कहना सर्वथा उपयुक्त है। 


आचार्य सायणकृत तीन निरुक्तियों को हम उनके वेदभाष्य से प्रस्तुत करते हैं जहाँ इन स्थानों | 
पर उन्होंने प्रायशः यज्ञ अर्थ ही किया है । विद्यते फलसाधनत्वेन ज्ञायते इति विदथो यज्ञाः-ऋग्‌० । 
१/४०/६ सा०भा०, विदन्येषु यष्टव्यतया देवानिति विदथा: यज्ञाः-ऋग्‌० १/१८५/१, २, २४, | 
७/९३/३, तथा विदन्ति जानन्त्त्र देवानिति यद्वा विदन्ति लभन्त इति विदथाः यज्ञा:-ऋग्‌०सा०भा० 
९/९७/५६, उक्त तीनों निरुक्तियो में क्रमश: विद्यते, विदन्ति आख्यात पद हैं लेकिन प्रथम निरुक्ति को वे 
४ विद्-सत्तायाम्‌ तथा द्वितीय, तृतीय निरुक्ति को / विद्‌-विचारणे धातु से प्रस्तुति की है। वहीं | 
महर्षि दयानन्द ने अपनी-वेत्तीति विदथः योगी वा-उ०को० ३/११५ इस औणादिक निरुक्ति में यद्यपि 
४ विद-ज्ञाने धातु को वेद विहित यथावत्‌ स्वीकार करके निरुक्ति तो देते है परन्तु अर्थ सर्वथा नूतन भौ | 
प्रस्तुत करते हैं उन्होंने विदथः को योगी कहा है। वस्तुत: ऐसा प्रतीति होता है कि योगी योगविद्याक | 
प्रभाव से त्रिकालज्ञ अथवा पराविद्या हो जाता है अतः ऐसे आर्ष प्रज्ञा सम्पन्न योगी व्यक्ति की संज्ञा वेद | 
की भाषा में निश्चय ही विदथ रही होगी। महर्षि दयानन्द कृत इसका अर्थविकास ही हुआ है। ऐसा नहीं 
हैकि यह अर्थ मात्र महर्षि दयानन्द ने ही किया है अपितु सभी उणादिवृत्तिकार प्राय: इसी अर्थ के पक्षधर 
रहे हैं-उणादिवृत्ति में ३/११५ वें सूत्र में आचार्य उज्ज्वल-विदथो योगी, श्रेतवनवासी-वेत्तीति विदथः 
योगी, नारायण-विदथ: यज्ञो योगी च, पेरु आचार्य-योगिकृतिनोविदथ: तथा माणिक्य आचार्य ने 
हळ हा ज्ञानी ऐसा अर्थ एवं निरुक्ति प्रतिपादित की है। निस्सन्देह ये सभी उदात्त अर्थ विदथ पद 
भूषण हैं। 
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विद्या 
विद्यां चाविंद्यां च॒ यस्तद्वेदोभय& सह 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृत॑मशनते॥ यजु० ४०/१४ 


आ०प०-वेद, | विद्‌-ज्ञाने 

यः विद्यां च अविद्यां तत्‌ उभयं सह वेद-जो विद्या और अविद्या इन दोनों को उपयुक्तता से 
जानता है वह, अविद्या मृत्यु तीर्त्वा-अविद्या से मृत्यु को दूर करके, विद्यया अमृत अझ्नुते-विद्या से 
अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। 

विद्‌-ज्ञाने (अदा०) धातु से संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदषुञशीङ्‌ भूजिणः-अष्टा० 
३/३/९९ सूत्र से स्त्रियां क्यप्‌ तदनन्तर टाप्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न विद्या पद की उक्त मन्त्र में वेद इस 
आख्यातपद द्वारा नैसर्गिक निरुक्ति का उल्लेख स्पष्ट है। यह आख्यातपद भी / विद-ज्ञाने धातु से निष्पन्न 
लट्लकारीय पद है।इस तरह यहाँ निरुक्ति के मूल में |. विद्-जञने धातु ही स्पष्टतः प्रतिपादित है निष्कर्षतः 
ध्वनि, धातु एवं अर्थदृष्ट्या उक्त निरुक्ति को धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्तिपक मानना सर्वथा सटीक है। 

उक्त यजुर्वेदीय मन्त्र में विद्या और अविद्या दोनों के अस्तित्व को ही रेखाङ्कित किया गया है 
और धातुगत दृष्टि से दोनों पदों का निर्वचन वेद आख्यातपद से द्योतित है। विषयगत स्वरूप में यह 
संसार इन दोनों विधाओं में प्रतिबन्धित है। विद्या-ईश, ब्रह्म, परा या आत्मज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है 
तथा अविद्या-अनीश, अनात्य, प्रकृतिपरक विषय का प्रतिनिधित्व करती है। मन्त्र ने उभयगत ज्ञान से 
परिचित होने के लिए सन्देश देते हुए बताया कि आत्मा का ज्ञान और सृष्टिगत ज्ञान ये उभयकोटि विद्याएं 
मनुष्य की उन्नति के लिए समान उपयोगी हैं। आत्मविद्या या परज्ञान से आत्मिक बल की वृद्धि होकर मन 
एवं अन्तःकरण सशक्त होता है तथा अविद्या-सृष्टिपरक ज्ञान अर्थात्‌ ऐहिक ज्ञान से उत्कर्ष अथवा 
अभ्युदय की प्राप्ति होती है। वस्तुत: अविद्या बन्धन का कारण मानी गई है तो विद्या मुक्ति का। परन्तु दोनों 
का बोध होना मुक्ति अवस्था हेतु आवश्यक माना गया है। 


विद्युत्‌ 


धायोभिर्वा यो युज्येभिरकैरविद्युत्न दाविद्योत्‌ स्वेभिः र शुष्मैः। 

शर्धो वा यो मरुतां त॒तक्ष॑ ऋभुर्न त्वेषो रभसानो अद्योत्‌। 3० ६/३/८ 
आ०प०-दविद्योत/अद्यौत, र युत-दीप्तौ 

विद्युन्न या पर्तन्ती दविद्योद्धरती मे अप्या काम्यानि 


जनिष्टो अपो नर्यः सुर्जातः प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायुः॥ ऋ० १०/९५/१० 


आ०प०-दविद्योत, { द्युत-दीप्तौ . 
७ योनिमसुरत्वा 
स हि द्युता विद्युता वेति सामं परथ तवा संसाद। 
स सनीळेभिः प्रसहानो अस्य॒ भ्रातुर्न ऋते सप्तथस्य माया:॥ ऋ० १०/९९/२ 
व्या०प०-द्युता, / द्युत-दीप्तौ 


हि. 
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वि उपसर्ग पूर्वक | द्युत-दीप्तौ (भ्वादि०) धातु में भ्राजभासचबुर्विद्युतोर्जिपृजुआ्रवस्तुव: 
क्विप्‌-अष्टा० ३/२/१७ सूत्र से क्विप्‌ प्रत्यय के योग से सम्पन्न विद्युत्‌ पद की ऋग्‌० ६/३/८ में 
दविद्योत्‌ एवं अद्यौत्‌, ऋग्‌० १०/९५/१० में दविद्योत्‌ इन आख्यातपदों द्वारा तथा ऋग्‌० १०/९९/२ में 
व्याख्यातपद दता द्वारा मूल निरक्तियों का उल्लेख प्रस्तुत हुआ है। उक्त तीनों निरुक्ति सङ्केतक आख्यात- 
व्याख्यात पदों की निष्पत्ति की मूल धातु / द्युत-दीप्तौ ही है। प्रस्तुत दो मन्त्रो में दविद्योत्‌ क्रियापद का 
प्रयोग है जो ॥ चुत धातु में अभ्यासकार्य सम्प्रसारणाभाव तथा दाधत्ति दर्धर्ति. .. .अष्टा० ७/४/६५ सूत्र 
से निपातनात्‌ अत्व एवं विगागम करके सम्पन्न है। स्वयं महर्षि यास्क ने द्वितीय मन्त्र की व्याख्या सन्दर्भ 
में दविद्योत्‌ का अर्थ अद्योतत अर्थात्‌ चमकी। यहाँ क्रियापद का भूतकालिक अर्थ करके तिङन्तव्यत्यय 
को स्वीकार किया है। जबकि आचार्य वेङ्कट, सायण एवं दयानन्द ने लट्‌ लकारीय क्रियापद मानकर 
विद्योतते अर्थ किया है, ऋगू० १०/९५/१० में वेङ्कट ने महर्षि यास्क का ही अनुसरण किया है। परन्तु 
सभी ने अद्यौत्‌ का अर्थ लट्‌ लकारीय मानते हुए विद्योतते अथवा प्रकाशते ही अर्थ किया है। तथा 
तृतीय मन्त्र में द्युता पद विद्युत्‌ का तृतीयान्त विशेषण पद है यह भी ./ द्युत-दीप्तौ से निष्पन्न है। इस 
तरह तृतीय मन्त्र द्युता पद तो ध्वनि, दृष्टि से सर्वथा प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं प्रथम दोनों मन्त्रं में निहित 
दविद्योत्‌ यद्यपि ध्वनि, धातु एवं अर्थ की दृष्टि से आख्यातज तथा प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना 
उपयुक्त है। परन्तु आगम, अभ्यासकार्य आदि विकार दृष्टया इसे परोक्षवृत्तिपरक भी माना जा सकता है। 


उक्त सांहितेय मूल निर्वचनों का विस्तार ब्राह्मण वाङ्मय में समान रूप से उपलब्ध होता है स 
तपोऽतप्यत तत्‌ तप्यमानं अद्योतत। वीव वा इदं अद्युतद्‌। सैषा विद्युत्‌ अभवत्‌। एषोऽ चिरितज्ज्योतिः। 
विद्युत्‌ भूत्वातप्यत्‌। तत: स्तनयिल्लुरजायत। तस्मात्‌ यदा विद्योतते$थ स्तनयति-जै०ब्रा० ३/३८०, 
यहाँ जैमिनीय श्राह्मणकार द्वारा प्रस्तुत विद्युत्‌ पद की अद्योतत, अद्युतद्‌ और विद्योतते इन आख्यातपदों 
से जहाँ भाषाविज्ञान के तत्वों को इङ्गित किया है वहीं उक्त पद को दैविक एवं आध्यात्म अर्था में मनोहर 
स्वरूप में गुन्थन भी किया है। अभीद्ध तपश्चर्यानन्तर जिस तत्व की प्राप्त किया अथवा उपसेवित किया 
वही तत्व विद्युत्‌ बना चूँकि यही द्योतमान था। द्युतमान तत्व की संज्ञा यहाँ निश्चय ही विद्युत्‌ इस 
पारिभाषिक पदावली में संजोया गया है। यही दिव्य शक्ति का अर्चि: तदनन्तर ज्योति: स्वरूप अभीष्ट 
गा गया।उसी विद्युत्‌ का संघर्षण स्तनयिलु हुआ अत: जब भी यह विद्यत द्योतित होती है वहीं उसकी | 

पञ्चादवस्था कड़कड़ाहर हे | यह कड़कड़ाहट अथवा स्तनयित्रत्व प्रकृति में ऊर्जा तत्व का मानो सञ्चार | 
होने लगता है। ऋगू० १०/९५/१० मन्त्र भी उक्त अर्थगाम्भीर्य को सुसमृद्ध करता दिखाई देता है। यहाँ 
उपमा अलङ्कार का भी सुरम्य रेखाङ्कन हो रहा है। वह उषा विद्युत्‌ की तरह अन्तरिक्ष में व्याप्त होती है। 
वह विद्युत्‌ अन्तरिक्ष में सुजातः जनिष्टः अर्थात्‌ ऊर्जस्वत्‌ शक्तियों को जन्य प्रदान करती है। वहीं 
विद्युजञनित शक्तियाँ र्य: नों अर्थात्‌ प्राणियों के लिए सतत्‌ प्रबल सन्तुलन बनाए रखती हैं। 
कन सामवेद के ही दूसरे ब्राह्मणग्रन्थ जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में भी विद्युतो व्यद्युतर्‌-जै०उप०ब्रा० 

तथा विद्युवोमानायै-जै०उप०ब्रा०(१/१६/६) इन सन्दर्भ द्वारा विद्युत्‌ पद की क्रमशः 

व्यञच॒तद्‌ तथा विद्योतमानायै पदों द्वारा स्पष्ट निरुक्तियाँ द्योतित हैं, यहाँ पूर्वोक्त निरुक्तियों के समान ही 
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वि उपसर्ग पूर्वक ५ द्युत्‌-द्योतने दीप्तौ वा धातु का प्रयोग विहित है। सांहितेय निरुक्तिगत परम्परा में ही 
कतिपय उपनिषद्‌ भी प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निरुक्तियो रखते हैं। अथ कस्मादुच्यते वैयुंत: यस्मादुच्यारितमात्र 
एव सर्व शरीरं विद्योतयति-मैत्रा०उप० ७/११, यहाँ विद्युत्‌ के उच्चारण मात्र से ही समस्त शरीर को 
द्योतित करने का सन्दर्भ है। यह पिण्डगत व्यक्तित्व है वही उपनिषद में अथ कस्मादुच्यते वैय 
यस्मादुघार्यमाण एवाव्यक्ते महति तमसि द्योतयति। तस्मादुच्यते वैद्युतम्‌-अ०शि०उप०-४ ऐसा 
उल्लेख है यहाँ के उच्चार्यमाण होने पर यह अव्यक्त प्रारम्भावस्था घोर अन्धन्तम महतत्व में सृष्टि सृजन 
रूप द्योतन होता है, यही विद्युत्‌ शक्तितत्व का समष्टि स्वरूप है। कहना अभीष्ट होगा। उक्त दोनों सन्दर्भो 
में क्रमशः विद्योतयति तथा द्योतयति आख्तात पद द्वारा निरुक्तिगत अस्तित्व सुदृढ़ मिलता है। 
कौषीतकि ब्राह्मणकार का इसी अवधारणा की पुष्टि में कथन है कि एतद्ै ब्रह्म दीप्यते यद्विदुद्विद्योतते- 
कौ०ब्रा० २/१२ अर्थात्‌ ब्राह्मण में समष्टि स्वरूप विद्युत्‌ तत्व द्योतित होता है मानों ब्रह्मतत्व दीप्त होता 
है। यहाँ विद्युत्‌ की निरुक्ति वि+द्योतते (./ द्युत-दीप्तो) आख्यात पद से प्रतिपादित है। वस्तुत: उक्त 
शास्त्रों ने विद्युत्‌ का जो व्यक्तित्व प्रस्तुत किया है। उसका सारसंक्षेप केनोपनिषद्‌ की तस्यैष आदेशो 
यदेत विद्युतो व्युद्युतक्ष के०उप० ४/४ इस वाक्यावलि से प्रतिपादित है। 


ऐतरेय ब्राह्मणकार ने ऐतरेय ब्राह्मण की अष्टक पञ्जिका में राजसूय यज्ञ के प्रसङ्ग में ब्रह्मपरिसर 
विनियोग का उल्लेख करते हुए विद्युत, वृष्टि, चन्द्रमा, आदित्य और अग्नि तत्वों का महत्व प्रतिपादित किया 
गया है, वहीं विद्युत्‌ पद की निरुक्ति भी प्राप्त होती है-विद्ुददै विद्युत्य वृष्टिमनुप्रविशति साऽनतर्धीयते 
तां न निर्जानन्ति, इति-ऐत०ब्रा० ४०/५ अर्थात्‌ विद्युत्‌ चमक कर वृष्ि में प्रविष्टहो जाती है, वह अन्तर्ध्यान 
हो जाती है, तब उसे अस्तित्व स्वरूप में उसे नहीं जानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मपरिसर के सन्दर्भ में 
उक्त पाँचो तत्व अन्वेषणीय हैं कि इन विद्युत्‌, वृष्टि, चन्द्रमा, आदित्य और अग्नि का क्या सम्बन्ध एवं 
कार्यव्यापार है और किस प्रकार से प्रकृति के नियामक तत्वों के रूप में अपना व्यक्तित्व रखते हैं।यहाँ पर 
४ चुत्‌-दीप्तौ धातु से ल्यबन्त रूप विद्युत्य पद द्वारा निरुक्ति स्पष्ट रूप से प्रतिभासित है। 

वेद में विद्युत्‌ की निरुक्ति / दु्‌-दीसतौ धातु से प्राप्त हुई है तथा परवर्ती वैदिक वाङ्मय में भी 
इसी धातु से निष्पन्न आख्यात- व्याख्यात पदों द्वारा सांहितेय निरुक्ति को आयाममिला है परन्तु कुछ स्थलों 
पर विद्युत्‌ की निरुक्ति / दो-अवखण्डने धातु से भी देखने को मिली हैं। प्रजापतिदेवानसृजत। ते 
पाप्मना संदिता अजायन्त। ताऱ्व्यद्यत्‌। यद व्यद्यत्‌ तस्महियुत्‌-ततिऽब्रा RRS SET हैकि 
प्रजापति ने देवों का सृजन किया | वे पूर्वकृत भावों से संयुक्त उत्पन हुए उसने उन्हें पाप से काटकर प्रथक्‌ 
किया इसी कारण जो काटा गया वही विद्युत्‌ हो गई। इसकी पुष्टि में ऐसा ही उल्लेख शतपथ ब्राहमणकार ने 
किया है-प्रजापति: तान्‌ देवान्‌ व्यद्यत्‌| यद्‌ व्यद्वत्तस्माद्‌ विद्युत्‌- शत०ञर० १४/८/७/१, उक्त दोनों ही 
स्थलों में विद्युत्‌ की निरुक्ति व्यद्यत्‌ आख्यात पद द्वारा प्रतिपादित है जिसमें | कर का 
प्रयोग है। क्योंकि बिजली जिस पर पड़ती है वह खण्डित हो जाया करता है। ऊपर बादलों में बिजली 
कड़कने अथवा चमकने का अभिप्राय है कि संयुक्त जलतत्व को टुकड़े टुकड़े कर वृष्टि स्वरूप में प्रस्तुत 
कर देना। यही कारण हो सकता है कि विद्युत्‌ को अपनी विदावन कर्म की भी प्रसिद्धि प्रा हुई है जिसकी 
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ब्राह्मणकार एवं उपनिषद्कार यहाँ स्पष्ट शब्दों में निरुक्ति करता है-विद्युत्‌ 0 
शत०ब्रा० १४/८/७/१ बृहद्‌०उप० ५/७/१ यहाँ विद्युत्‌ को ब्रह्म संज्ञा से स्मरण किया गया है, वहीं उसे 
४ दो-अवखण्डने-धातु प्रदर्शन द्वारा प्रथक्‌ कर्त्ता के रूप में चित्रित किया गया है। 

ब्राह्मण वाङ्मय में विद्युत्‌ पद का अर्थविस्तार देखने को मिलता है। एतद्‌ सम्बन्धी कतिपय 
उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत हैं-विद्युद्‌ वाऽशनिः-शत०ब्रा० ६/१/३/१४, विद्युत्‌ सावित्री, जै०ब्रा० 
४/२७/९-यो विद्युति (पुरुषः) सः सर्वरूप:। सर्वाणि ह्येतस्मिन्‌ रूपाणि-जै०उ०ब्रा० १ /२७/६, 
यद्यपि ये निर्वचन नहीं हैं परन्तु ये प्रवचन हैं, जिनमें विद्युत्‌ के उदात्त व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। महर्षि 
दयानन्द ने अपने भाष्य में ऋगू० १/२३/१२ वें मन्त्र में भाष्यान्तर्गत बहुवचनान्त विद्युत्‌ पद की 
विविधतया द्योतयन्ते यास्ताः-यह निरुक्ति की है, जो विभिन्न प्रकार से चमकती है वही विद्युत्‌ है यहाँ 
उन्होंने द्योतयन्ते आख्यात पद द्वारा निरुक्ति प्रस्तुत की है जो निश्चय ही सांहितेय निरुक्ति के मूल 
५ द्युत-दीप्तो का ही अनुसरण है। 


विद्वान्‌ 
प्र नु वयं सुते या तें कृतानीन्द्र ब्रवांम यानि नो जुजोषः। 
वेददविद्वाब्छुणर्वच्च विद्वान्वहते5 य॑ मघवा सर्वसेनः॥ ऋ०५/३०/३ 
आ०प०-वेदत्‌, / विद्‌-ज्ञाने 
प्र वो देवं चित्सहसानमग्निमश्व न वाजिनं हिषे नमोभि:। | 


भवां न दूतो अध्वरस्य विद्वान्मनां देवेषु विविदे मितद्रु: ॥ क्र०७/७/१ 
आ०प०-विविदे, (विद्‌ ज्ञाने//विद्ल्‌-लाभे वा 

यो वै ते विद्यादरणी याभ्यां निर्मथ्यते वसु। | 

स विद्वाज्ययेष्ठं म॑न्येत स विद्याद्‌ ब्राह्म॑णं महत्‌॥ अथर्व० १०/८/२० | 


आ०प०-विद्यात्‌, , विद्‌-ज्ञाने 


४ विद-ज्ञाने (अदादि०) धातु से विदेः शतुर्वसुः-अष्टा० ७/१/३६ सूत्र से शतृ प्रत्यय | 
तथा शतृ प्रत्यय को वसुः आदेश तथा उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः-अष्टा० ७/१/७० सूत्र से | 
गुमागम तथा उपधा को दीर्घ होकर निष्पन्न विद्वान्‌ पद की ऋगू० ५/३०/३ में वेदत्‌, ऋग्‌० ७/७/१ में | 
विविदे तथा अथर्व० १०/८/२० में विद्यात्‌ आख्यातपदो द्वारा निरुक्तियाँ उपलब्ध हो रही है। उक्त तीनों | 
आख्यातपद ,/ विद-ज्ञाने धातु से ही निष्पन्न है। उपर्युद्धृत द्वितीय मन्त्र में बिविदे क्रियापद + विदल- | 
लाभे धातु से निष्पन्न मानने पर भी कोई विसङ्गति नहीं होगी क्योंकि विद्वान्‌ पद को ./ विद्‌ ज्ञाने, 

४ विद-विचारणे, ४ विद्‌-सत्तायां, ५ विदूलू-लाभे अथवा ४ विद-चेतनाख्याननिवासेषु सभी 
धातुओं से समानत: निष्पन्न है। उद्धृत मन्त्रो के अर्थ करने पर उक्त पाँचों धातुगत अर्थ संगति भी 


के परिवेश को संस्पृष्ट करती है। ध्वनि, धातु एवं निरुक्तियाँ साम्य रखने 
» धातु एवं अर्थ की दृष्टि से प्रस्तुत साम्य 
के कारण निश्चय ही प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं धातुज है'। 2... 


जाओ 
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mn 
विद्वान्‌ पद उस व्यक्ति के वैशिष्टय को रेखाङ्कित करता है जो उपर्युक्त धात्वर्थ को अपने व्यक्तित्व 

में संजोता है। उदात्त अर्थवाही विद्वान्‌ पद उपलब्धिपूरित व्यक्तित्व के भाव को द्योतित करता है। महर्षि ||| | 

दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में विद्वान्‌ पद की कतिपय निरुक्तियाँ प्रस्तुत की है- यो वेत्ति सर्वा विद्या: स:- ||| 

ऋगू०भा० १/४५/५, वेत्ति यज्ञविद्याक्रियाम्‌-यजु० ८/२०, यो वेत्ति सर्व योगं सः-यजु० ७/४३ तथा ||| | 

यो वेत्ति सः-यजु० १२/१५, ये सभी निरुक्तियाँ सांहितेय मूल निरुक्तियों का अनुसरण कर रही हैं| प्रतीत है 

कि महर्षि दयानन्द को भी वेद विहित नैसर्गिक निरुक्तियाँ आदर्श रही है (> वेद में /_ 

उद्देश्य करके ही निरुक्तियाँ हैं, उसी लक्ष्य को दयानन्द कृतनिरुक्तियाँ भी प्राप्त । 

के ्रगम्य व्यक्ति की संज्ञा वेद में विद्वान्‌ पद से प्रतिष्ठापित किया गया है। 

विचः 

ग्रहां ऊर्जाहुतयो व्यन्तो विप्राय मतिम्‌। N 
तेषां विशिप्रियाणां वोऽहमिषमूर्ज& समंग्रभमुपयामगृहीतोऽ छ || | 
त्वा जुष्टं गृहणाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌। ॥ | 
सम्पूचो स्थः सं मां भद्रेणं पृक्तं विपृचौ स्थो वि मां पाप्मनां पूडक्तम्‌,॥ ॥ | 

यजु० ९/४ MN | 


आ०प०-पूङ्क्तम्‌, / पूची-सम्पकें 

ऊर्जाहुतयः ग्रहाः-ऊर्जाहृतियोंके ग्रहण करने में समर्थ पुरुषो ! विप्राय मति व्यन्तः -ज्ञानियो के 
लिए मति प्रदान करते रहो, विशि प्रियाणां तेषां इषं ऊर्ज सं अग्रभम्‌-प्रजाजनों के प्रिय लोगों के लिए अन्न 
और बल का सङ्गह करता हूँ तुम, उपयाम ग्रहीतोऽसि इन्राय जुष्टं त्वा, ते एषः योनिः जुष्टतमं, त्वा- 
सुनियमों के द्वारा स्वीकार्य तथा परमेश्वर प्राप्त्यर्थ प्रीति वर्तने वाले तुमकों मैं ग्रहण करता हूँ, तुम्हारा यह घर 
है, तुमको परम सुख के लिए ग्रहण करता हूँ, तुम दोनों भी, सम्‌ पृचौ स्थः-परस्पर अच्छी प्रकार मिलकर 
चलने वाले रहो, मा भद्रेण सं एक्तम्‌-मुझको कल्याण और सुख से युक्त करो, विएृचौ स्थः या पाप्मना 
विपूङ्कतम्‌-तुम दोनों पापवृत्तियो से पृथक्‌ रहो और मुझको भी पापवृत्तियों से प्रथक्‌ रखो। 

वि उपसर्ग पूर्वक | पृची-सम्पर्के (स्थादि०) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न द्विवचनान्त 
विपृचौ पद की विएङ्क्तम्‌ आख्यात पद द्वारा निरुक्ति प्राप्त हो रही है। यह पद भी वि उपसर्ग पूर्वक 
४ पची-सम्पर्के धातु से सङ्केत है अत: उक्त नरक के मूल में उक्त धातु ही अभीष्ट है। ध्वनि, धातु, 
अर्थ दृष्टि से परस्पर नेकट्यवशात्‌ उक्त निरुक्ति में प्रत्यक्षवृत्तिपरकता का भाव स्ट है। विपृक्‌ के दो 
अर्थ मुख्य रूप से प्रयोग सिद्धि है (१)-पापवृत्तियों एवं पापाचरणों से पृथक्‌ करने वाला पुरुष (२)- 
विविध विषयों का विवेक कराने वाला पुरुष। प्राय: उक्त दोनों अर्था के प्रसिद्ध करने वालों में सभी 
वेदभाष्यकार परस्पर साम्य रखते हैं। | 
विभावा 
यो भानुभिर्विभावां विभात्यम्निदेवेभिऋतावाजस:। हर 
आ यो विवार्य सख्या सखिभ्यो5परिहतों अत्यो न सप्तिः ऋ० १०/६/२ 

ईट आएप० -विभाति, वि+/ भा-दीप्तौ 


~ में शब्द साम्य प्रबल है तथा ध्वनि, धातु एवं अर्थ की दृष्टि से भी प्रगाढ़ता स्पष्ट: दृष्टिगोचर है। इस 


य्य 
त. त 


क्रतावा- सत्याचरण करने वाला, अजस्रः- अनुपक्षीण, विभावा- दीप्तवान्‌, य: -जे, 
अमिनिदेवेभि:- अग्नि आदि देवों के द्वारा द्योतमान, भानुभि:- तेज के द्वारा, विभाति- विविध प्रकार से दीप्त 
होता है, यः अमि:-जो यह अग्नि है, सख्या सखिभ्य:-सखीभूत सखाओं के लिए, अपरिह्ृतः- | 
अपरिश्रान्त, आ विवाय- सामने जाता है, सस्ति: अत्यः न- जैसे सततगमनसमर्थ अश्च अपरिश्रान्त होकः | 
चलताहै। | 

वि उपसर्गपूर्वक + भा-दीप्तौ (अदा०) धातु से आतो मनिन्क्वनिप्वनिपश्च-अष्ठ० | 
३/२/७४ सूत्र से वनिप्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न विभावा पद की उक्त मन्त्र में विभाति आख्यात पद द्वारा | 
निरुक्ति प्रतिपादित हो रही है। विभाति आख्यात पद भी वि उपसर्गपूर्वक / भा-दीप्तौ धातु से समन्न | 
लट्‌ लकारीय पद है । इस तरह उक्त सांहितेय निरुक्ति के मूल में / भा-दीप्तौ धातु निहित हे । निरुक्त 
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कारण यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन का मानना स्वाभाविक है। 


विभावा का शाब्दिक अर्थ विविध पदार्थो को दीसत करने वाला अथवा विविध पदार्थो में भासने 
वाला अथवा विशेष रूप से दीप्तमान्‌ होने वाला है। आधिभौतिक रूप में यह उस पदार्थ विशेष के लिए 
प्रयुक्त हो सकता है जो दीसमान्‌ होता है लेकिन वेद में प्राय: यह परमात्मा के विशेषण पद के रूप में व्यवहृत 
होता है। ऋग्वेदीय ऋचा १/१४८/४ के शब्दों पर विचार करें तो स्पष्ट होगा कि आद्‌ रोचते वन आ 
विभावा में भौतिक रूप से अग्नि एवं परमात्मा केलिए व्यवहार्य है चूँकि दोनों का स्वरूप ही रोचते आख्यातपद 
ह्वारा प्रतिपादित है।विभावा के पूर्वोक्त अर्थ प्राय: सभी वेदभाष्यकारों ने प्रस्तुत किये हैं। यद्यपि वेदेतर साहित्य 
मेंविभावा पद की निरुक्तियाँ प्राय: देखने को नहीं मिली हैं। परन्तु आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द 
ने अपने भाष्यों के अन्तर्गत अनेक निरुक्तियाँविभावा पद की प्रस्तुत की हैं। यो विशेषेण भाति प्रकाशयति 
सः-ऋग्‌०भा० १/५९/७, यो विविधान्‌ पदार्थान्‌ भाति प्रकाशयति स: -ऋग०भा० १/६६/१, यः सर्व 
विभातीति स:-क्रगू०भ० १/६९/५ तथा यो विभाति सः -ऋग्‌० १/१४८/४ प्रमुख है।इन सभी निरुत्तियों 
में सांहितेय मूल निरुक्ति का कार्त्स्न्य अनुसरण किया है वहीं आध्यात्म अर्थ की ओर उक्त पद का अर्थ 
रेखाङ्कित किया है जो सर्वथा उपयुक्त है। 

विभुः 
त्रिश्चिन्नो अद्या भ॑वतं नवेदसा विभुर्वां याम॑ उत रातिर॑श्विना। 
युवोर्हि य॒त्नं हिम्येव वासंसोऽभ्यायंसेन्या. भवं मनीषिभि:॥ ऋ० १/३४/१ 
आ०प्‌० -भवतम्‌, वि+ A भू-सत्तायाम्‌ 


तमृत्विया उप वाच॑ः सचनत सगो न यो देंवयतामर्सर्जि। 


बृहस्पतिः स ह्यञ्जो वरांसि विभ्वाभवत्समृते मातरिश्वा॥ ऋ० १/१९०/२ | 
ु जा०प०-अभवत्‌, वि+/ भू-सत्तायाम्‌ | 
(१) 'नवेदसां अश्चिना- 


हे ज्ञानी अश्विदेवो! अद्य-आज, वां याम:- तुम दोनों का रथ या | 


मार्ग, त्रि:चित- तीनों | 
त्रिःचित्‌- तीनों समय, उत राति: विभु:- दाता और व्यापक स्वरूप वाला हुआ, नः भवतम्‌- | 


ण्या 
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nnn 
हमारे लिए होकर रहे, वाससः हिम्या इव-जैसे वस्र का शीत से सम्बन्ध घनिष्ठ है वैसे ही, युवो यन्त्र 
हि-तुम दोनों का नियन्त्रण हमसे घनिष्ठ होता रहे, मनीषिभिः अभ्यायंसेन्या भवतम्‌-मननशील लोगों 
को तुम दोनों सहज ही से प्राप्त होते रहो। 

(२) ऋत्विया वाचः तं उप सचन्ते- ऋतु के अनुसार बोली गई वाणियाँ उसकी समीप से 
सेवा करतीं हैं, यः सर्गः नः देवयतां असर्जि- जिसने नवरचना के देव बनने की इच्छा करने वालों को 
उत्पन्न किया, अञ्जः मातरिश्वा सः हि बृहस्पतिः-प्रगति करने वाले वायु के समान वह बृहस्पति ऋते- 
यज्ञ में, वरांसि विभ्वा सं अभवत्‌- श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ अपनी व्यापक शक्ति से उत्पन्न हुआ। Mi | 

वि उपसर्ग पूर्वक -/ भू-सत्तायां (भ्वादि०) धातु में विप्रंभ्यो ड्व संज्ञायाम्‌-अष्टा० ३/२/१८० | | 
सूत्र से डुः प्रत्यय के योग से निष्पन्न विभुः पद की उक्त दोनों मन्त्रो में क्रमशः भवतम्‌ और अभवत्‌ इन ||| | 
आख्य़ातपदों द्वारा निरुक्तियाँ द्योतित हैं। ध्वनि, धातु एवं अर्थदृष्टि से साम्य होने के कारण प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित ||| | 
निर्वचन की स्थिति है साथ ही इसे धातुज कहना भी सार्थक होगा। यहाँ विभुः नाम व्यापक का है। यद्यपि IE 
पश्चाद्वर्ती वाङ्मय में विभुः पद की निरुक्तियों को आयाम नहीं मिला है परन्तु आचार्य सायण ने अपने 
ऋगभाष्य में विभवतीति विभुः-ऋग्‌०भा० १/९/५ यह निरुक्ति दी है। वि पूर्वक भवति क्रियापद द्वारा 
निरक्ति स्पष्ट है, जिसमें ./ भू-सत्तायाम्‌ धातु का ही प्रयोग है। इसी वेद मन्त्र में विभु पद प्रभु-परमात्म 
सत्ता का वाची है। उन्होंने ऋग्‌०भा० १/३४/१ में व्यास शक्ति, १/६५५ में प्रभूत सम्पन्न और १/१४१/ 

१ में सर्वव्यापी अर्थ किये हैं जो निश्चय ही परमात्म सत्ता के ही विशेषण हैं। प्रायः ये ही अर्थ सभी 
वेदभाष्यकार करते हैं। 


विराट्‌ 


ऋषिमना य ऋषिकृत्स्वर्पा: स॒हस्र॑णीथः पद॒वीः कवीनाम्‌। 
तृतीयं धाम॑ महिषः सिर्पासन्ोमो विराजमनु राजति छुप॥ 
कि ऋ० ९/९६/१८, साम०उ० ५/१/१/२ [११७६] 
आ०प०-राजति, वि+। राजृ-दीप्तौ 
आचार्योऽब्रहमचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः 
प्रजापंतिर्वि राजति विराडिन्द्रों3भवद्‌ वशी॥ अधर्व० ११/५/१६ 
आ०प०-विराजति, वि+/ राजू-दीप्तौ 
वि उपसर्ग पूर्वक / राजू-दीप्तो (भ्वादि०) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न विराट्‌ 
पद की प्रस्तुत उक्त मन्त्रं में क्रमश: राजति और विराजति इन आख्यात पदों द्वारा निरुक्तिगत स्थिति 
विद्यमान है। उक्त स्थलों में |. राजू-दीपौ धातु संकेतित है। शोभायमान स्थिति एवं अर्थ की वाची ये 
दोनों क्रियाएं उक्त दोनों मन्रो में विराट्‌ पद के औदात्य को प्रतिपादित कर रही हैं। ध्वनि एवं शब्दसाम्य 
के साथ ही भाषावैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति का निर्धारण मानना सर्वथा सङ्गत है। 


क: 


"ऱ्या 


SR NR विराट 

विविध एवं विशेष प्रकार से शोभित स्थिति सम्पन्न वैशिष्ट्य को विराट्‌ कहा जाता है जो अपनी 
भव्यता-दिव्यता से समृद्ध है। विराट्‌ पद को निरक्तियों का संहितेतर साहित्य में प्रचुर मात्रा में विकास 
देखने को मिलता है। इस पद के निर्वचन एवं प्रवचन पर्यास संख्या में प्रतिपादित है इनसे इस पद की 
समृद्धि का बोध होता है। ऐतरेय ब्राह्मणकार एवं शतपथ ब्राह्मणकार ने विराट्‌ पद की निरुक्ति वि + 
॥ राजृ-दीप्तो से करके संहितास्थ मूल निरुक्तियों का ही सुतराम अनुसरण किया है। अन्नं वै विराट 
तस्माद्यस्यैवेह भूयिष्ठमन्नं भवति स एव भूयिष्ठं लोके विराजति तद्विराजो विराट्त्वम्‌ इति-ऐत०ब्रा० 
१/५ यहाँ अन्न के प्रचुर भण्डार से सुशोभित व्यक्तित्व के लिए विराट्‌ शब्द का व्यवहार हुआ है। 
जिसकी पुष्टि में अन्नं विराटू-को०ब्रा० ९/६, तैत्ति०ब्रा० १/६/३/४, तां०ब्रा० ४/८/४, शत०ब्रा० 
७/५/२/२९, ऐत०ब्रा० १/५, ५/१९, को०ब्रा० १/१, गो०ब्रा० (पू०) ५/२ तथा ऐत०ब्रा० ४/१६ के 
सन्दर्भ प्रमुखता से उल्लेखनीय हैं। अत: उक्त निर्वचन व प्रवचनों में अन्न के वैभव सम्पन्न की संज्ञा विराट्‌ 
मानी गई है। प्रथमोक्त निरुक्ति में विराजति क्रिया पद विराट्‌ की शब्दाकृति का प्रत्यक्षानुवर्त्तक है। इसी 
तरह दशाक्षरा विराट्‌ विराडेषा चिति:। सर्व उपधावति। यो वाऽएकस्यां दिशि विराजति न वै स 
विराजति। यो वाव सर्वासु दिक्षु विराजति य एव विराजति।-शत०ब्रा० ८/५/१/५ में चार बार 
विराजति क्रियापद का प्रयोग वि + ,/ राजृ-दी्तौ धातु से समृद्ध है और स्पष्टतः विराटू पद की 
निरुक्ति प्राप्त है। दशाक्षरा विधा को विराट्‌ कहा गया है और चिति को भी विराट्‌ का स्वरूप मानकर 
निर्वचन उपलब्ध होता है। एक-एक दिशा में ही विराजमान होने पर भी विराट्‌ संज्ञा से सम्मान नहीं मिला 
करता अपितु दिशा में विराजमान्‌ होने से ही उसकी विराट्‌ संज्ञा मानी गई है। देवताध्याय ब्राह्मण में यह 
शब्द वि+ ५ रुः क्रीडायां तथा वि+,/ राजू-दीघ्तौ इन दो धातुओं से निरुक्ति व्याख्यात है विराइ 
विरमणाद्विराजनाद्वा-दैवत० ब्रा० ३/१२, वही आचार्य यास्क ने तीन धातुओं का प्रयोग प्रस्तुत कर 
विराट्‌ की निरुक्ति दर्शायी हैं। विराट्‌ विराजनाद्वा। विराधनाद्वा। विप्रापणाद्वा। विराजनात्संपूर्णक्षरा। 
विराधानाहूनाक्षरा। विप्रापणादधिकाक्षरा।-निरु० ७/१३, यहाँ आचार्य यास्क ने वि + राजू-दीपौ, 
वि+,/ राध-संसिद्धौ तथा वि "प्र | आप्लू-व्याप्तो धातु से निरुक्ति को प्रस्तुत किया है। यास्ककृत 


प्रथम निरुक्त तो वेद मूलक निरुक्त है लेकिन शेष दो निरुक्तियों के पीछे यास्क की क्या अवधारणा एवं 
पृष्ठभूमि रही है यह सतत्‌ विचार्य है। 


वस्तुत: यास्क ने विराट्‌ नामक वैदिक छन्द को लक्ष्य कर उसके तीन निर्वचन किये है, प्रथम 
निर्वचन के 


अक्षर विराधनात्‌-न्यूनता अथवा अपूर्णता के कारण विराट्‌ नाम पड़ा। तृतीय निरुक्ति विशेष रूप से 


कक वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


हे रे रहम ग्रन्थो में विराट्‌ को छन्दों की ज्योति तथा छन्दो का सर्वदेवता कहा गया । 
त्त र इछ प्रवचन इस प्रकार आये है- विराट्‌ बै छन्दसां ज्योति:-तां०ब्रा० ६/३/६, | 
२ हि छस ज्वेत्ि:-तांगब्रा० १०/२/२, सवदेवत्य वा एतत्‌ छदो यद्‌ विराट-शत०ब्रा० १३/४/१/१२ । 


is गोठे र NN णी? 


विवस्वत्‌ (विवस्वान्‌) वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ४९३ 


=== = = \ तततत डड 
इत्यादि। अनेक स्थलों पर विराट्‌ शब्द विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा 
शक्ति की दिव्यता-भव्यता को विराट्‌ पद से उत्कर्षित किया गया देखने में मिलता है, बृहद्‌ विराट्‌- 
तैत्ति०ब्रा० १/४/४/६ उक्त वैशिष्ट्य का संकेतक है। वेदों में विराट्‌ पद का प्रयोग परमात्म पुरुष के लिए 
उल्लेखित है, जिसका विस्तृत वर्णन पुरुष सूक्त में प्रतिपादित है। वस्तुत: पुरुषसूक्त के सहस्रशीर्षा 
पुरुषः सहस्राक्षः सहस्नरपाद्‌ वाला स्वरूप स्वयं में परमात्मशक्ति का विराट्‌ स्वरूप है जो अग्नि, वायु, 
आदित्य के रूप में वैश्वानर नाम से मैथुनी सृष्टि का कारण है। 


आचार्य सायण ने अपने भाष्यो में विराट्‌ के दिव्य रहस्यों को उद्घाटित करते हुए अनेक 
निरुक्तियों में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं यथा विशेषण राजत इति विराडग्नि-तैत्ति०ब्रा०भा०-१/४/ 
४/१०, २/५/१/२, २/७/७/२, विस्पष्टं राजत इति ब्रह्माणुदेह:-तैत्तिणआ० १०/२२. विराजत इति 
विराटू-तां०ब्रा० ६/३/६, यस्मादन्नस्य विराजनहतुत्वं तस्मात्कारणादिहलोकं यस्यैव पुरुषास्यान्नं 
प्रसूतं भवति स एव जनमध्येऽत्यन्तं शोभते तस्माद्विराजत्यनेनेति व्युत्पत्त्या विराट्‌ शब्दो व्युत्पन्नः- || | 
ऐत०ब्रा० १/१/५ तथा चरूपुरोडाशादिना विशेषेण राजते इति विराट्‌ वेद्यात्मिका पृथिवी-शत०ब्रा० ||| | 
१/४/३/२०, उक्त सभी भाष्य सन्दर्भो में क्रमशः राजते, विराजते, विराजनहेतुत्वं, विराजति, और ||| | 
राजते पदों द्वारा विराट्‌ पद की निरुक्तियाँ की हैं जो सर्वथा वेदानुकूल निरुक्तियाँ हैं वहीं विराट्‌ पुरुष को | 
विविध दिव्य विधाओं द्वारा व्याख्यात किया है। इधर आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने अपनी Mh | 
निरुक्तियों में विराट्‌ पद विशिष्ट गुणोपेत राजा या व्यक्ति विशेष एवं परमात्म शक्ति के लिए ही समर्पित 
किया है यथा-यो विविधेषु गुणेषु कर्मसु वा राजते-ऋग्‌०भा० १/१८८/८ विविधतया राजते-यजु० 
२०/५५, यद्विविधं राजते तत्‌-यजु० २१/१९, विविधैः पदार्थ: राजते प्रकाशते स विराट्‌ ब्रह्माण्डरूप:- 
यजु० ३९/५, यो विविधं नाम जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट्‌ स०ग्र०प्र०्समु०, विविधं चराचरं 
जगद्‌ राजयते प्रकाशयते स विराट्‌ परमेश्वरः-ऋ०भा०भू० (सन्ध्योपासनम्‌) इस तरह तीन प्रथम 
निरुक्तियों में गुण वैशिष्ट्य सम्पन्न व्यक्ति के लिए विराट्‌ पद से विभूषित किया है तो पश्चात्‌ की तीनों 
निरुक्तियों में परमात्मा के विराट्‌ स्वरूप को चित्रित किया गया है। ऋषि दयानन्द का यही वैशिष्ट्य हैकि 
उन्होंने इस विराट्‌ पद का आधिभौतिकीकरण एवं आध्यात्मिकीकरण को मीमांसित किया है तथा उनकी 
उक्त सभी निरुक्तियाँ राजते, राजयति एवं राजयते आख्यात पदों द्वारा प्रतिपादित हैं, जिनमें वेदमूल 


संकेतित | राजू-दीप्तौ धातु का ही प्रयोग विहित है। 
[| 
विर्वस्वत्‌ (विवस्वान्‌) 
वावसाना विवस्व॑ति सोमस्य पीत्या गिरा। 
मनुष्वच्छंभू आ गतम्‌॥ 
आ०प०-वावसाना, ॥ वस पवत र 
नू चित्सहोजा अमृतो नि तुदते होता यददूतो अभवादविवस्वतः। 
वि साधिष्ठेभिः पथिभी रजो. मम आ देवताता हविषां विवासति॥ %०१/५८/१ 
आ०प०-विवासति, / वस-निवासे आच्छादने वा 


ऋ० १/४६/१३ 
-निवासे, आच्छादने वा 


क्क 


रक वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


विराट्‌ 
ooo 


तमहासभुरिजोर्धिया संवसांनं विवस्व॑त:। 
पतिं वाचो अदाभ्यम्‌। २० ९/२६/४ 
आ०प०-संवसानम्‌, / वस-निवासे आच्छादने वा 

वि उपसर्ग पूर्वक ५ वस्‌ निवासे आच्छादने वा धातु से सम्पदादिभ्यः क्विपू सूत्र से 
क्वप्‌ प्रत्यय > विवस्‌ तदनन्तर तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌-अष्टा० ५/२/९४ सूत्र से मतुप्‌ प्रत्यय 
> विवस्‌ + मतुप्‌, मतुप्‌ के मकार को माढुप्धायाञ्च मतोवोऽयवादिभ्यः-अष्टा० ८/२/९ सूत्र से 
वकारादेश > विवस्वत, इसमें मतुप्‌ के पित्‌ व अनुदात्त होने पर धातुस्वर शेष होकर निष्पन्न विवस्वत्‌ 
पद को ऋगू० १/४६/१३ में वावसाना, ऋग्‌० १/५८/१ में विवासति और ऋग्‌० ९/२६/४ में 
संवसानम्‌ इन पदों द्वारा सांहितेय मूल निरुक्तियाँ उपलब्ध होती है। उक्त पदों में भी / वस-निवासे 
आच्छादने धातु का प्रयोग संकेतित है। ध्वनि, धातु एवं अर्थगत दृष्टि से परस्पर नैकट्य परिलक्षित होने | 
के फलस्वरूप निश्चय ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन सर्वथा सङ्गत है। । 


वैदिक एवं लौकिक साहित्य में विवस्वत्‌ नाम प्राय: सूर्य का है। तमस्‌ विवासन क्रिया के 
कारण सूर्य के लिए ही स्मरण किया जाता है। क्योंकि अन्धकार को ध्वस्त करने की नैसर्गिक सामर्थ्य मात्र 
आदित्य में ही होती है। दूसरा यह अपनी ऊष्मा प्रकाश एवं ऊर्जा से लोकों को आच्छादित करता है। इस 
“कारण / वस्‌ धातु अभीष्ट मानी गई है। वेद में इस पद की आध्यात्मिक अर्थापेक्षा से परमेश्वर अर्थ भी 
अभीष्ट माना गया है। वेद में मूलत: निहित इन निरुक्तियों का विस्तार शतपथ ब्राह्मण में भी देखने को 
मिलता है। विवस्वत्‌ पद का प्रवचन और निर्वचन दोनों ही मिश्रित स्वरूप देखने को मिलता है-असौ | 
वाउआदित्यो विवस्वानेष हहोतरे विवस्ते तमेष वसते सर्वतो होनेन परिवृत:-शत०ब्रा० १०/५/२/४, 


प्रत्यक्ष हैं जिसमें / वस-आच्छादने निवासे धातु का प्रयोग निर्दिष्ट है कप 

। शतपथब्राह्मकार ने ही अन्यत्र 
विवस्वान्नादित्य एष ते सोमपीथ: -शतऽब्रा ४/३/५ 
विशेषण से भी स्मरण किया गया है। प्रतीत होता है 


काक 
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विश्वतू: 


त्वमिंद्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वां असि स्पूध:। 
अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यत:॥ 
ऋ० ८/९९/५, यजु० ३२/६६, साम०पू०, ४/१/२/९ [३११],साम०उ०, ८/१/८।१ [१६३७], अथर्व० २०/१०५/१ 
आ०प०-तूर्य, विश्व+-/-तूरी-गतित्वरणहिंसनयोः 

विश्वतूः- इन्द्र-हे इन्द्र! त्वं प्रतूर्तिषु-मारधाड वाले सङ्गमो में, सर्वाः स्पृधः -सभी ललकारती 
हुई शत्रु सेनाओं को, अभि असि- हरा देता हे, त्वं अशस्तिहा- तुम अपकीर्ति मिटाने वाले, जनिता- 
सुखोत्पादक हो, विश्वतू: असि- तथा शत्रुओं को मारने वाले हो, तरुष्यतः तूर्य-अतः मारने वाले बेरियों 
को मारो। 


विश्व उपपद पूर्वक ./ तूरी-गतित्वरणहिसनयोः (दिवादि०) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के योग 
से निष्पन्न विश्वतू: पद की उक्त मन्त्र में तूर्य आख्यात पद द्वारा प्रत्यक्ष निरुक्ति प्रात है, जिसके मूल में 
॥ तूरी धातु ही समालोकित है। सुखद संयोग यह है कि उक्त मन्त्र चारों संहिताओं में समानरूप से 
आया है। यद्यपि उक्त मन्त्र में समस्त पद की निरुक्ति व्यवहत नहीं है। उत्तरवर्ती पद तूः की ही निरुक्ति 
ूर् आख्यात पद द्वारा व्याख्यात है। इस दृष्टि से यहाँ उत्तरवर्ती पद की ध्वनि, धातु एवं अर्थ की अपेक्षा 
से प्रतयक्षवृत्याश्रित निर्वचन है परन्तु एकपदिक अर्थात्‌ आंशिक निरति स्वीकार्य करने योग्य है। यहाँ 
वेदभाष्यकारों में आचार्य सायण ने इस अन्तोदात्त तूर्य को क्रियापद न मानकर संज्ञापद मानते हुए शत्रूणां 
बाधक: अर्थ किया है पं० सातवलेकर ने यहाँ सायण का अक्षरशः अनुवर्तन किया है लेकिन कुछ आश्चर्य 
की बात यह है कि यजुर्वेद ३३/६६ मन्त्र का अर्थ विशुद्ध रूप से महर्षि दयानन्द का अनुवर्तन कर इसे 
क्रियापद मानते हुए विनाश कर ऐसा अर्थ किया है जबकि शेष सभी वेदभाष्यकारों ने उक्त पद को 
आख्यातपद मानकर अर्थ किया है। आचार्य वेंकट तूर्य का अर्थ बाधस्व, महर्षि दयानन्द हिंसार्थक हिखि 
और पं० रामनाथ विनाशक अर्थ करते हैं। यहाँ उक्त वेदभाष्यकारों में अर्थ विरोध दिखाई देता है जबकि 
चारों संहिताओं में अन्तोदात्त ही पद है। 


विश्वं 
पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधीरा विवेश 
वैश्वानरः सह॑सा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌॥ 
k क्र १/९८/२, यजु० १८/७२ 
आ०प०-आविवेश, / विश-प्रवेशने 
यस्मिनवृक्षे मध्वर्दः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि दिश 
तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद ऋ० १/१६४/२२ 
आ०प०-निविशन्ते, / विश-प्रवेशने 


. जछा 
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रस 0 ततनन्नहानिच। 
। सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावा च॒ यत्र ततनन 
ति विं यदेज॑ति विश्वहापो विशवाहोदेति सूर्यः ॥ ०६०३७२ 
_ आ०प०-विशते, / विश-प्रवेशने 
पश्वा यत्पश्चा वियुता बुधन्तेति ब्रवीति वक्तरी रराणः। 
वसोर्वसुत्वा कारवोऽनेहा विश्व विवेष्टि द्रविणमुप क्ष॥ ऋ० १०/६१/१२ 
 आ०प०-विवेष्टि, / विश- प्रवेशने 
एक; सुपर्णः स संमुद्रमा विवेश स इदं विश्वं भुवनं वि चष्ट 
तं पाकेन मनसापश्यमन्तित॒स्तं माता रॅळिह स उं रेळिह मातरम्‌॥ ऋ १०/११४/४ 
आ०प०-विवेश, / विश-प्रवेशने 
विराण्मित्रावरुणयोरभिश्रीरिन्द्रस्य त्रिष्टबिह भागो अङ्घ:। 
विश्वान्दिवाज्जग॒त्या विवेश तेन॑ चाकलूप्र ऋष॑यो मनुष्यां:॥ ऋ० १०/१३०५ | 
आ०प०-विवेश, ,/ विश-प्रवेशने 
इनस्य वज्रोऽसि वाजसास्त्वयायं वाज सेत्‌। 
वार्जस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वच॑सा करामहे। 
यास्यामिद विश्व भुर्वनमाविवेश तस्याँ नो देव: सविता धर्म साविषत्‌॥ | 
यजु० ९/५,१८,/३० | 
आ०प०-आविवेश, , विश-प्रवेशने | 
पृच्छामि त्वा चितये देवसख यदि त्वमत्र मन॑सा ज॒गस्थ | 
येषु विष्णुस्त्रषु पदेष्वेष्ट्तेषु विश्वं भुवनमा विवेशा३॥ यजु० २३/४९ 
आ०प०-आविवेश, , विश-प्रवेशने 
तेषु 
अपि य पदेष्वस्मि येषु विश्व भुवनमा विवेश। 
। ०प०-आविवेश, ,-विश-प्रवेशे ˆ 
व दावार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोर्व न्तरिक्षम] 
२१ दाधा परदिशः पडुवी; स्कृम्भ इदं विश्व भुवनमा विवेश।। अधर्व० १०/७/३५ 
हित न जन ४ विश-प्रवेशने 
अवशन (तुदादि) धातु क्रन्‌-उ०्को० 
8/१५१ सूत्र से क्वन्‌ प्रत्यय के योग छ सै अशूप्र्षिलटिकणिखरिविशिभ्य: ्‌-उणको मे 
आनि वेश विश्व पद की ऋगू० २, यजु० १८/७३ 
, ऋगू० १०/११४४, १०/१३०/५ ५ ४ १०/३७/२ में विशते, ऋग्‌० १०/६१/१२ 


१२०/५, यजु० ९/५ /२, 
साम०३० ३/१/५/२ (९०५) में आविश और अथर्व १, pg To 


| ० १०/७/३५ में आविवेश इन आख्यातपदों द्वारा | 
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टाय द्द "33333 
मूल निर्वचन प्रत्यक्ष हँ। ये समस्त आख्यात पद विश्व के कार्यव्यापार को अपने तादात्म्य से बोध करा रहीं 
है तथा इनके मूल में भी / विश-प्रवेशने धातु निहित है, इस तरह ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक एवं 
धातुपरक भाषावैज्ञानिक साम्य स्पष्ट है। यही कारण है कि यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना सर्वथा 
अभीष्ट है। 

वैदिक साहित्य में विश्व पद का व्यापक एवं उदात्त अथो में दर्शन होता है। विश्व पद का 
विशेषण और विशेष्य दोनों अर्थो में प्रचुर प्रयोग साहित्य में है। विश्व नाम जगत्‌, ईश्वरऔर कृत्स्न के लिए 
व्यवहत है। शतपथ ब्राह्मण का कथन है यद्ठै विश्वं सर्व वै तत्‌-शत०ब्रा० ३/१/२/११, यहाँ समस्त 
पदार्थो का समुच्चय विश्व है अत: यह संसार या जगत्‌ का वाचक है। विश्व पद को सर्व अर्थ का भी 
वाचक कहा है। सर्व शब्द अनेक का समूह है जब पूर्णता को समष्टि स्तर पर ज्ञापित कराना होता है तब 
विश्व पद अपने कार्त्स्न्य को उदात्त भाव से प्रस्तुत करता दिखाई देता है। वेद में विश्व, विश्वा अथवा 
विश्वानि पदों का प्रयोग वेदों में पर्याप्त संख्या में प्रयुक्त है जो सम्पूर्णता के ज्ञापक हैं। अनेकेषामशेषत्वं 
सार्व्यम्‌ सर्व या विश्व पद की परिभाषा को अभिव्यक्त करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व परमात्मा का 
भी वाचक है। तैत्तिरीय ब्राह्मणकार ने विशत्यत्र आत्मा तद्‌ विश्वम्‌ कहकर स्पष्ट करना चाहा है कि 
आत्मा प्रविष्ट है तभी तो तैत्तिरीयोपनिषद्कार तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ तैत्ति०उप० २/६ पुष्टि 
करता है। उक्त मन्त्र भी उक्त अर्थो के द्योतक हैं। 


महर्षि दयानन्द ने अपने भाष्यो में विश्व पद के जगत्‌ एवं परमात्मपरक अर्था को प्रस्तुत करते 
हुए कुछ निरुक्तियाँ व्यक्त की हैं जो वेद के मूल को विस्तृत आयाम भी प्रदान करती दिखाई देती हैं। 
विशन्ति परस्सिस्तत्सर्वम्‌-ऋग्‌०भा० ५/६३/७,विष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्‌ स 
विश्वः यः सः विश्वः-ऋ०भा०भू० (सन्ध्योपासनम्‌), तथा विशति सर्वत्र स विश्वं जगत्‌-उ०को० 
१/१५१, इन निरुक्तियों में स्पष्टत: जगत्‌ के पर्यायवाची अर्थ में प्रस्तुति है। उक्त स्थलों पर क्रमशः 
विशन्ति, विष्टानि तथा विशति पदों द्वारा विश्व पद की निरुक्ति व्याख्यात है। दूसरी ओर विश्व को 
परमात्मपरक कहते हुए विशनि प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीति भूतानि यो वाऽऽकाशादिषु स्वेषु 
भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वर:-स०प्र०( प्रथम समुल्लास), इस निरुक्ति में कहा गया है कि समस्त 
आकाशादि भूततत्व जिस तत्त में प्रविष्ट हैं उस विश्व का नाम ईश्वर है, यहीं पर विशन्ति पद द्वारा स्पष्ट 
निरुक्ति भी देखने को मिल रही है। आचार्य सायण ने ताण्ड्य महाब्राह्मण के भाष्य में विशन्ति देवानां 
हदयानीति विश्वानि शस्त्राणि -ता०ब्रा० ६/९/१५ विश्व पद की इस निरुक्त मे देवों के हदय एवं समस्त 
साम श्रो को जिस पद में प्रविष्ट है उसका नाम विश्व है, यहाँ विश्व के कर्मकाण्डगत अर्थ की सम्भावना 
को देखते हुए यह साम विनियोग परक अर्थ मानना अभीष्ट होगा। यहाँ विशन्ति आख्यात पद बहुवचनान्त 
विश्वानि पद को निरुक्तिगत दृष्टि से वेदमूलक निरुक्ति को प्रधानतया अभिव्यक्त कर रहा है। pa 
३/६/६ के एक प्रवचन में तदन्न वै विश्व्राणो मित्रम्‌- अर्थात्‌ अन्न को विश्व एव प्राण को उसका र 
अभिव्यक्त किया है, प्रतीत होता है कि अन्न और प्राण का पूर्वापर सम्बन्ध होने के कारण मिथुनत्व है। 

इनका विश्व स्वरूप है। 


00. 


४९८ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या CSS ७ तरा 
स्स्ल्नननन्‍न्‍ननन्‍न्‍िििििििओ CTE | 
विषं 5 | 
यस्यामिर्वपुरगृहे स्तोमं चनो दर्धीत विश्ववार्यः। | 
हव्या वा वेविषद्विष:॥ ऋ० ८/१९/११ 


आ०प०-वेविषत्‌, ,/ विष्लृ-व्याप्तौ छ | 
बरह्मचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ 
तेनं जायामन्वविनदृहस्पतिः सोमेन नीतां जुहलं न देवाः॥ 
अथर्व० ५/१७/५, ऋ० १०/१ ०९/५ 
आ०प०-वेविषत्‌, / विष्लृ-व्याप्तौ 
(१) विश्ववार्यः वपुः अन्निः- सभी के वरण करने योग्य रूपवान्‌ अग्नि, यस्य गृहे स्तोमं 
चनः दधीत- जिसके घर में स्तोत्र और हव्यान्न ग्रहण करता है उसका, हव्या वा विष: वेविषत्‌- 
हव्यादि पदार्थ सर्वत्र व्याप्त दिव्य शक्तियों को प्राप्त होता है। 


(२) ब्रह्मचारी- ब्रह्मचारी, विष: वेविषत्‌- व्याप्तमान्‌ दिव्य शक्तियों में प्रवेश करता हुआ, 
चरति-विचरण करता हे, स: देवानां एकं अङ्गं भवति-वह देवों का प्रधानभूत अङ्ग होता है, देवा:- 
हे विद्वान्‌ लोगों, तेन-उस कारण से, बृहस्पतिः-विद्याओं के रक्षक ब्रह्मचारी ने, सोमेन नीतां- 
सोमस्वरूप परमेश्वर द्वारा लायी गई, जुह्वं जायां-दानशीला सुखोत्पादिका विद्या को, न-वैसे ही हमने, 
अनु अविन्दन्‌-पा लिया है। 


जज ध्वनिगत स्पष्टता न होते भी अत टो 
निरुक्ति को प्रत्यक्ष एवं परोक्षवृत्तिपरक माना जा सकता है। अथगत साम्य की प्रतीति स्पष्ट है वहीं इस 
ल मन्रो ह में द्वितीया विभक्ति के बहुवचनात्‌ पद का भाष्यकारों में सायण ने 
वलो जाय लेते हुए व्याप्तान्‌ देवान्‌ और यही अर्थ वेङ्कटमाधव तथा अन्य स्थलों पर महर्षि 
गार क अर्थ किया है विष: का यौगिकार्थ व्यास दिव्य शक्तिया है। उक्त दोनों मनो 


मे अर्थगत अभिव्यक्ति है कि जिस प्रकार हव्याहुतियाँ देवों 
८ व्याहुतियाँ सर्वत्र तत्वों में 
होती हैं उसी प्रकार ये दिव्य शक्तियाँ भी व्यापक होने त विष हर उ मात 2 
व्ष 


च तच ऋयायोषोसितो; पो मित्र 
क्रीतो विष्णु: शिपिविष्ट उरावासंन्नो विष विष्णुरनरखिंष:॥ | 
आश्प-शिपि (विष्टः), ष्या 


यजु० ८/५५ 
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OC 2 न मन 


४९९ 
क्रयाय इन्द्र: च मरुतः च असुरः पष्यमान: मित्र कय बिक | सित ज 
| तथा मेघ, स्तुति के योग्य मित्र, शिपिविष्टः विष्णु: नरयिष: विष्णु: उतै आसन्न उणोद्थितः क्रीत: - 
| किरणों से व्याप्त और पालक विष्णु सर्व शरीर में व्याप परमात्मा, समीप में प्रकाशित होने वाला जो आत्मा 
| है उसको जानो। 

४ विष्लू-व्याप्तौ (जुहो०) धातु से विषे; किच्च-उ०को० ३/३९ सूत्र से जु प्रत्यय के योग से 
निष्पन्न विष्णु पद की उक्त मन्त्र में यद्यपि पूर्णत: पृथक्‌ आख्यातपद द्वारा निरुक्ति तो नहीं है, लेकिन 
विष्णु का विशेषण पद शिपिविष्टः आया है। शिपि नाम किरणों का है-शिपयो5त्र रश्मय उच्चन्ते 
तैराविष्टो भवति-निरु० ५/८ तथा विष्ट: > ,/ विष्लृ+क्त: प्रत्यय अर्थात्‌ व्याप्त। अत: विष्ट: पद 
द्वारा विष्णु पद की मूल निरुक्ति का उद्देश्य पूरा हो जाता है। शिपि पद अर्थदृष्ट्या व्यापक है। महर्षि 
दयानन्द ने शिपि-पदार्थ, पशु आदि अर्थ भी किये हैं। अभिप्राय हुआ कि इन सभी पदार्थो में जो व्याप्त है 
वही शिपिविष्ट अर्थात्‌ विष्णु है। 

आचार्य यास्क ने अथ यद्विषितो भवति तद्‌ विष्णुर्भवति। विष्णुर्विशतेर्वा। व्यएनोतेर्वा- 
निरु० १२/१८, यहाँ पर / विश-प्रवेशने, / विष्लृ-व्याप्तौ तथा वि पूर्वक | अशूङ्‌ -व्याप्तौ 
धातुओं से मूल से विष्णु पद की निरक्तियाँ व्याख्यात की हैं। उक्त यास्कीय प्रथम निरति में विष्णु की 
व्याख्या में उद्धृत विषित पद के सन्दर्भ में डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने एटिमोलॉजी ऑफ यास्क पृ० १४४ में 
प्रश्‍न उपस्थित किया है कि ,/ विष्लू-व्याप्तौ धातु का विष्ट रूप बनना चाहिए विषित नहीं यथा शिपि- 
विष्टः में। यहाँ उन्होंने सम्भावना भी व्यक्त की है कि आचार्य यास्क का विषित पद द्वारा किसी अन्य 
वैदिक धातु का सङ्केत रहा होगा क्योंकि वैदिक धातुओं की अनगिनत संख्या नहीं होगी जो बाद में 
व्यवहार में न होने के फलस्वरूप लुप्त हो गई होगी। उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि विषित पद-वि 
पूर्वक ,/ षिञू-बखने का रूप मान लिया जाय इससे यासक प्रोक्त निरुक्तिभाव में श्रीवृद्धि ही होगी। 
क्योंकि विष्णु-परमात्मा, जीवात्माओं अथवा जागतिक पदार्थों की भाँति वह विः विगत पित- बन्थनरहित 
है अत: यही सर्वथा उचित स्वीकार्य है। यल सिक 

उणादिवृत्तिकारों ने | विष्लू-व्याप्तौ धातु मानकर ही निरुक्तिया प्रस्तुत की हे यथा- वैतवनवा 
ने वेवेष्टि व्याणोति सवात विज त _उ०को० ३/३८, आचार्य माणिक्य-वेवेष्टि कृत्स्नमिति 
विष्णु:-वहीं महर्षि दयानन्द-वेवेष्टि व्याणोति चराचरं जगदिति विष्णु: जगदीध्वरः। उक्त सभी 
निरुक्तियो में इन आचाय ने वेवेष्टि आख्यातपद का ही प्रयोग कर विष्णु पद की निरुक्ति की संरचना की 
है जो निश्चय ही सांहितेय मूल निरुक्ति का ही विस्तृत रूप है। महर्षि दयानन्द ने अ भाष्यो में मो 
नाम परमात्मा का बताते हुए हि विष्ल धातु पुरस्सर अनेक निरुक्तिया प्रस्तुत की हैं, ये इ निरुक्तिया 

विस्तार पूर्वक इन्हीं पंक्ति के लेखक के दयानन्द निरुक्ति व्युतत्ति कोष; में दट है 5 
वैदिक साहित्य में सर्वत्र विष्णु नाम सर्वव्यापी परमेश्वर का ही वाचक है। लेकिन पुराणकाल 

वैदिक विष्णु का रूप साकार देव विशेष के लिए अथवा विष्णु के वामनावतार अ 


त 
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चच से पूर्ववर्ती है उनके निरुक्त वेदक क 

|| चूँकि यास्क, महाभारत एवं पुराणकाल से पूर्ववर्ती हैं उनके निरुक्त में वेदोक्त बिष्णु 
न है-यांस्क द्वारा निरु० १२/१८ में उल्लेखित निरुक्तकार आचार्य शाकपूणि ने 
पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ इन तीन लोकों को विष्णु के तीन पदों से उपमित कर विष्णु के व्यापक 
व्यक्तित्व व स्वरूप को द्योतित किया गया है। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूळमस्य 
पाँसुरे-क्रग्‌० १/२२/१७ इस मन्त्र को आधार बनाकर आचार्य शाकपूणि ने उक्त व्याख्या प्रस्तुत की थी, | 
एतत्सम्बन्धित विवरण शतपथ ब्राह्मणकार ने एकव देवा विष्णुर्भूलेमाँल्लोकानक्रमन्त। यद्विष्णुर्भत्वा क्रम 
तस्मात्‌ विष्णुक्रमा:-शत०ब्रा० ६/७/२/१० में दे दिया है। वैसे विष्णु का अर्थ विस्तार परवती साहित्य 
मेंपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इस सम्बन्ध में निर्वचनो का तो प्राय: अभाव लेकिन प्रवचनों की प्रचुर 
संख्या देखने को मिलती है। यथा यज्ञो वै विष्णुः शिपिविष्ट:-तां०ब्रा० ९/७/१०, यो वै विष्णुः सः 
यज्ञ: शत/ब्रा० ५/२/३६, यज्ञा वै विष्णु:-ऐत०ब्रा० १/१५, शत०ब्रा० १३/१/८/८, कौ०ब्रा० ४/२, 
यो वै विष्णु; सोम: स:-शतब्रा० ३/३/४/२१, विष्णुः सर्वा: देवताः-ऐत०ब्रा० १/१ इत्यादि में 
यज्ञ, सोम, सर्वाः देवताः संज्ञा से विष्णु को उपमित कर उसके व्यक्तित्व को व्यापक स्वरूप प्रदान 
करने सम्बन्धी उल्लेख मिलता है। 


वीढुः 
अभि व्ययस्व खदिरस्य सार॒मोजों धेहि स्पन्दुने शिंशपायाम्‌। 


अक्षं वीळो वीळित वीळय॑स्व॒ मा यामादस्मादर्व जीहिपो नः॥ ऋ ३/५३/१९ 
आ०प०-वीळयस्व, वि+ |-ईळ-स्तुतौ अथवा वीळ-दृढीभावः बलनाम वा-नि० ८/३ 
उत त्वं मघवब्छ्णु यस्ते वष्टि ववक्षि तत्‌। 
यद्वीळयांसि 
वीळु तत्‌॥ ऋण ८/४५/६ 


आ०प०-वीळयासि, वि+ ४ ई-स्तुतौ अथवा बीळ: -दूढीभावः बलनाम वा-नि० ८/३ 
वोळु--हे इन्द्र! खदिरस्य सारं-खैर की लकड़ी से बनाये गये इस रथ के दण्ड को, 
हा ज र प कु कर तथा, स्पदने-इस रथ के चलते समय, शिशिपायां-शिंशया की लकड़ी से 
हमारे द्वारा 6 र में, ओज: धेहि-बल स्थापित कर, वीळो वीळित अक्ष-स्वयं दृढ़ तथा 
१ कम गये अक्ष: |, वीळयस्व-त और ज्यादा दृढ़ हो और चलते हुए 
इस रथ से, न: मा अव जीहिप «ग होर लीत | दृढ़ हो और, यामात्‌ अस्मात्‌ चलते हुए 
(२)-उत मधवन्‌ त्वं शुणु और हे मघवन तुम कु 
ह ` तुम सुनो, यः ते वष्टि-जो तुमसे धनादि माँगता 
ववक्षि- 
आ उसे दो तथा, यद्‌ वीळयासि-जिसे तुम बलवान्‌ करते हो तत्‌ वीळु-वह 
वि उपसर्ग पूर्वक / ईड-स्तुतौ (चुरादि 
दोनों °) धातु से औणादिक त: प्रत्यय के योग से निष्पन्न 
बीळु मन्म तुः प्रत्यय 
Fe न दोनो मतों मे क्रमशः वौळितः, वीळयस्व, तथा वीळयासि आख्यातपदों द्वारा 


स्पष्ट ऋग्‌ 
व्याख्यात है, इसके अतिरिक्त ऋग ६/४५/२६ में भी वीळयस्व का प्रयोग है। ये पद भी 


वेङ्कट, महर्षि दयानन्द, पं०सातवलेकर इत्यादि F 


कत वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


कार ने उक्त आख्यादपदोकाउर्धद्े ना जज क ने उक्त आख्याद पदों का अर्थ दृढस्व, दृढो भव, दृढी कुरु तथा दृढान्‌ कारच नि 
भाषावैज्ञानिक पररय में ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक एवं धातुपरकता की दृष्टि से प्रगाढ साम्य एवं न 
स्पष्ट है इस कारण उक्त निरुक्तियों को प्रत्यक्षवृत्तिपरक कहना सर्वथा तर्कसङ्गत है। महर्षि यास्क ने 
ऋग्वेद ६/४७/२६ वें मन्त्र की व्याख्या सन्दर्भ में वीळयस्व तिङन्तपद का संस्तम्भस्व निरु० ९/१२ 
अर्थात्‌ दृढ़ कर अर्थ ही किया है। जिसका सभी परवती वेदभाष्यकारों ने साभार अनुवर्तन किया है। 
निघण्टुकार ने वीळु बलनाम-निघ० २/९ अर्थात्‌ वीळु को बल अर्थ में पढ़ा है जो दृढता की सापेक्षता 
का ही निर्वहन करता है। जो बल, दृढ़ता आदि गुणों से परिपूरित है उसे वैदिक भाषा में वीळू कहा गया 
है। 


५०१ 


वीळवी 
मा भेर्मा सं विंक्था ऊर्ज्च॑ धत्स्व॒ धिष॑णे वीळवी सती 
वीळयेथामूर्ज दधांथाम्‌। पाप्मा हतो न सोम॑:॥ यजु० ६/३५ 
आ०प०-वीळयेथाम्‌, वि+,-ईळ-स्तुतौ अथवा वीळ: बलनाम-नि० ८/३ 
वाळवी सती मा भे:- बलयुक्त होती हुई शत्रु से भयभीत न हो, मा संविक्थाः-न 
कम्पायमान हो, ऊर्ज धत्स्व-बल और पराक्रम को धारण कर, धिषणे ऊर्ज दधाथाम्‌-बुद्धि और पराक्रम 
को धारण करो, वीळयेथां पाप्मा हत:-सुदृढ़ बलवाले हों, और उत्तम बर्ताव वर्तते हुए तुम दोनो का 
दोष दूर हो और, सोमः न-चन्द्रमा के समान सब सहायकों को आनन्दित करते रहो। 
वैदिक साहित्य में वीळवी नाम बलवती स्त्री का है, इसका प्रामाणिक संकेत निघण्डुकार 
वीळूवीति बलवाय-निघ० २/९, इस उल्लेख से प्रदान करता है। महर्षि दयानन्द ने निघण्डुकार 
संकेतित अर्थ को ध्यान में रखते हुए ही उक्त मन्त्र के भाष्य में वीळूवी का बलवती स्त्री ही अर्थ किया 
है, वही यजुर्वेद २८/१३ भाष्य में बहुवचनान्त वीन्खीः का अर्थ विशेषेण स्तोतुं योग्या: अर्थ किया है, 
इस दृष्टि से यहाँ वि उपसर्ग पूर्वक | ईड-स्तुतौ (चुरादि०) धातु से बहुल करके औणादिक विन्‌ 
प्रत्यय के योग से वीळ्बी पद की निष्पत्ति होती है। पं० सातवलेकर नेभी निघण्टुकार एवं महर्षि 
दयानन्द का सुतराम अनुसरण करते हुए बलवती खी अर्थ किया है। वैदिक भाषा में ळ या छह ध्वनियों 
का लौकिक संस्कृत में लोप ही हो गया है, इकत ध्वनि का ड ने ही स्थान ग्रहण कर लिया है 
वीरुत्‌ 


वि यो वीरुत्सु रोधन्महित्वोत प्रजा उत प्रसूषव॒तः 

चित्तिरपां दमै विश्वायुः सदव धीराः संमाय चक्रु:॥ | ऋ० १/६७/५ 
आ०्प०-रोधन्‌, विः /- रुधिर्‌-आवरणे 

प्र यत्पितुः प॑रमान्नीयते पर्या पृक्षुधो वीस्थो दसु रोहति। 


आदिद्यविष्ठो शुचिं 9 डु 
उभा यदस्य जनुषं यदिन्वत आदिद्यविष्ठो अभवद्धूणा शुचि:॥ ऋ० १/१४१/४ 
आ०प०- रोहति, ॥ रुहःबीजजन्मनि प्रदुर्भावे च | 
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द याग पनीत वि चारहचीस्थों देना अ रो इंसना अनु। 

आस्मै रीयन्ते निवनेव सिथवो$स्मा अह्वे भवति तत्पतित्वनम्‌॥ ऋ० १०/४०/९ 

आ०प०-अरुहन्‌, / रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च 

वि उपसर्ग पूर्वक ५ रुह-बीज-जन्मनि प्रादुर्भवे च (भ्वा०) धातु से क्विप्‌ च-अष्टा० 
३/२/७६ सूत्र से क्विू प्रत्यय तथा उपसर्ग को दीर्घ व धातु के हकार का धकारादेश होकर सम्पन्न 
वीरुत्‌ पद की ऋग्वेद की तीन ऋचाओं में मूल निरुक्तियों की उपस्थिति मिली है। ऋगू० १/६७/ में 
रोधतू, ऋगू० १/१४१/४ में रोहति और ऋग्‌० १०/४०/९ में अरुहन्‌ इन आख्यात पदों द्वारा स्पष्टतः | 
निरुक्तियाँ अभिव्यक्त है। 

इनमें प्रथम निरुक्ति वि +) रुधिर-आवरणे (रुथा०) धातु से संकेतित है जिसका रोधत्‌ | 
आख्यात पद छान्दस्‌ प्रयोग होने के कारण लेट्‌ लकारीय है जिसका आचार्य सायण ने विरुणद्धि 
विशेषेणावृणोति, आचार्य स्कन्द ने विविधभारोहति, आचार्य वेङ्कट ने अरुणत्‌ तथा मुद्गल एवं 
पंग्टी०कपालीशास्त्री ने सायणानुसारी अर्थ किया है जबकि महर्षि दयानन्द ने निरुणद्धि अर्थ किया है, इस 
तरह उक्त निरुक्ति में सभी वेदभाष्यकर्ता आचार्यों ने / रुधिर्‌-आवरणे धातु पुरस्सर ही अर्थ किया है। 
द्वितीय एवं तृतीय निरुक्तियाँ वि+,/ रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे धातु से स्पष्टतः सङ्केतित है। 
व्याकरण एवं निष्पत की दृष्टि से वीरुत्‌ पद / रुधिर्‌-आवरणे एवं / रुह-बीजजन्मनि प्रदुर्भावे च 
धातु से प्रतिपादित है। इस तरह उक्त स्थलों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि ध्वनि, धातु एवं 
अर्थगत परस्पर साम्य एवं प्रगाढ़ नैकट्य है, फलत: यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपक निरुक्ति कहना सर्वथा उपयुक्त है। 


रक्त एवंवैय्याकरण वीरुत्‌ पद को |: रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे 

निर्तिया देत है दुभावे च धातु से ही व्युत्पन्न मानकर 
जप निरतियाँदते है स्थ ओष्धयो भवनि विरोहणात्‌-निरु० ६/३, विरोहयतीति वीरुत्‌-काशिका 
प्रदर्शन से आजा सायण ने अपने अधर्वभाष्य म प्रथक -प्रथक स्थलों पर दोनों ही धातुओं के प्रयोगपूर्वक 


प्रदर्शन से ऋग्वेदीय मूल निरक्तियों की सुतराम दिशा ली है। विरुधन्ति विनाशयन्ति रोगानिति वीथ: 
औषधानि-अथर्व०भा० २/९/३ तथा विरोहन्तीति 


वक्ष 


स्पष्ट किया गया है। ऐसा निरुक्त के अनेक पदों से ज्ञात होता है। 


वृक्ष 
दाढहाणो वञ्जमिन्द्रो गभ॑स्त्यो; क्षद्मेव तिग्ममसनाय सं 
श्यदहिहत्याय सं श्यत्‌। संविव्यान ओज॑सा शर्वोभिरिन्द्र मज्मना! 
। तष्ठेव दक्षं वनिनो नि वृश्चसि परश्वेव नि वृ्श्चासा | 
| जा०प०-बृश्चसि, / ओव्रश्चू-छेदने 


क्र० १/१३०/४ | 


` 
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घण न्न न्स स्य ल्या ता न 
इदमिन्द्र शृणुहि सोमप यत्त्वा हृदा शोचता जोह॑वीमि। 


वृश्चामि तं कुलिशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मर्न इदं हिनस्ति॥ 
आ०प०-वृश्चामि, | ओव्रश्‍चू-छेदने 

कतर धातु से खुत्रश्चिकृत्यूपिभ्य कित्‌-उ०को० ३/६६ सूत्र से स प्रत्यय के 
| योग से निष्पन्न वृक्ष पद की दो अपौरुषेय निरुक्तियाँ ऋग० १/१३०/४ में वृश्चसि तथा अथर्व० २/१२/३ में 
| वृश्चामि इन आख्यातपदों द्वारा विद्यमान हे। उक्त दोनों निरुक्तियों में छेदनार्थक ॥ ओद्रश्नू धातु का ही 
| प्रयोग प्रदर्शित है। इन दोनों धातुओं का प्रत्यक्ष सम्बन्ध कर्तन से ही है। वृक्षों को काटा जाता है, छीला 
जाता है चाहे वह शुष्क हो अथवा आद्र, इसकी संज्ञा छेदनात्‌ से ही है। 

उक्त दोनों ऋचाओं में लट्‌ लकारीय आख्यातपदों का ध्वनि एवं अर्थगत साम्य होने से 
प्रत्यक्षवृत्तिपक एवं धातुज निर्वचन मानना सर्वथा उपयुक्त होगा चूँकि दोनों ही तिङन्तपद | ओदर 
धातु से निष्पन्न हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से वृक्ष पद पर विचार करें तो | ओव्रशू सः=(ओ) वर्च + 
स >वृश्च्‌ + स = वृश्चस्‌ > वृश्च (क) = वृक्‌ + स = वृक्ष पद बन जाता है। 

आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में वृक्ष पद पर दो निरुक्तियाँ दी हैं। वृक्षो व्रश्चनात्‌ तथा दूसरी 
वृत्वा क्षां तिष्ठतीति वा-निरु० २/६, प्रथम निरुक्ति / आओव्रश्रू धातु से सम्पन्न है जो नितान्त वेदानुगामी 
| है। दूसरी निरुक्ति आचार्य यास्क की स्वयं प्रज्ञाप्रसूत तथा व्यावहारिक भी है। यहाँ वृक्ष-वरणे धातु 
से भी अवगम्य है इसमें कोई सन्देह नहीं कि द्वितीय निरुक्ति के आधार पर वृतर्‌ (वृ)-वरणे = क्ष (क्षा) 
> पृथिवी =वृक्षः अभीष्ट है। वृत्वा > वृ, क्षा (पृथिवी) > क्ष = वृक्ष, अर्थात्‌ जो पृथिवी के निश्चित 
भू-भाग को जो ढककर विराजता है उसे वृक्ष कहा है यहाँ / वृ-वरणे धातु का प्रयोग आचार्य यास्क 
ने किया है यह उनकी आर्ष प्रज्ञा का परिणाम है जबकि पूर्व निरुक्ति में वे वेदानुयायी हैं। इस तरह दवितीय 
निरुक्ति में दो पदों से वृक्ष पद की निष्पत्ति अभीष्ट मानी गई है। 

उणादिवृत्तिकार प्राय: वेदविहित मूल निरुक्तियो के अनुकरण कर्ता हैं। वृश्च्यत इति वृक्षः- 
| वैतवनवासी, व्रश्चते वृक्षः, ग्रहिज्यादिना प्रसारणम्‌। सोपधत्वात्‌ स्कोः इति सलोप:। व्रश्चादिषत्वम्‌, 
कत्वमू-इति नारायण: तथा वृश्चत्यातपमिति वृक्षः तरु:- इति माणिक्यः। इस प्रकार क्रमशः आचार्य 
बैतवनवासी, नारायण एवं माणिक्य / ओद्रशनू धातु पुरस्सर वेद की मूल निरक्तियों को ही अपना 
आदर्श मानते है जबकि आचार्य उज्ज्वल ने प्रत्यक्षतः | वृक्ष-वरणे धातु को प्रधानता मानकर वृक्ष 
वरणे, वृक्षस्तरु: यह निरुक्ति की है। 

मध्यकालीन भाष्यकार आचार्य सायण ने अक्षरशः वेद की निरुक्तियों को स्वीकार कर | ओद्र्ू- 

धातु से निरुक्तियो का प्रदर्शन किया है- (१)-वृश्च्यते इति कक्षो देहः-ऋग्‌०भा० १/१६४/२०, 

(२)-बृशच्यते विदार्यत इति वृक्षो मेघ:-ऋगू० ५/५४/६, (३) वृश्च्यते इति वृक्षा: आल 
८/०४/१३, (४)-वृश्च्यत इति वृक्ष:-अथर्व० १/२/३ तथा (५)-वृष्च्यत रे 02. 
इकः संसार:-तैत्ति०आर०, उक्त पाँचौं निरुक्तियो का स्पष्ट निदर्शन क्रमश: वृश्च्यते, और वच्यते 


जाओ 


अथर्व० २/१२/३ | 
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MR 7 कक. 
आख्यातपदों द्वारा ही रहा है। आचार्य सायण का उक्त निरुक्तियों में चिन्तन भी विन है। पाँचो 
निरुक्तियो में प्रथम निरुक्ति देहपरक, द्वितीय मेघपरक, तृतीय कार ह त पेड पुरक यी 
पाँचवी निरुक्ति संसारपरक अर्थ की संकेतिका है, यहाँ आचार्य सायण के भाष्यकोशल प्रतिभा के भी 
दर्शन होते हैं। 
दर्शन हो वहीं आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने भी उक्त समस्त आचार्या एवं वैदिक निरुक्तियों 
के समर्थन में अपनी निरुक्तियाँ देकर श्रीवृद्धि की है। यो वृश्च्यते छिद्यते त॑ कार्यकारणाख्यां वा- 
ऋ० १/१६४/२०, यो वृश्च्यते तम्‌-ऋग्‌०भा० ५/७८/६, ये शत्रून्‌ वृश्चन्ति छिन्दन्ति तेभ्यः 
पादपेभ्यो वा-यजु०भा० १६/४०, यो वृश्च्यते छिद्यते स संसारः-यजु०भा० १७/२०, तथा वृश्च्यते 
हिद्यतेऽसौ वृक्षः-उ०को० ३/६६ उक्त स्थलों पर वृश्नते, वृश्चन्ति, वृश्चयते इन तिङन्त पदों के प्रयोग 
द्वारा निरुक्तियों का प्रतिपादन किया है। उक्त सभी निरुक्तियों की मूल अभिव्यक्ति / ओव्रश्रू धातु से | 
स्पष्ट है। | 
डॉ०सिद्धेश्वर वर्मा ने एटिमॉलोजीज ऑफ यास्क में वृक्ष पद के मूल का सम्बन्ध भारोपीय | 
भाषा के ए > उर्क < ब्रश्नू से दर्शाया है। दोनों का ही अर्थ छेदन-(0 ९०7 है। यहाँ ब्‌ > उ तथा | 
च> क एवं शत्व का लोप होकर ए माना जाना भाषाविज्ञान की दृष्टि से सर्वथा उचित प्रतीत होता है, 
क्योंकि भाषा एवं ध्वनियाँ ही यात्रा करके विकृति स्वभावा बन जाया करती है। 
वृत्तं 
अभी न॒ आ व॑वृत्स्व चक्रं न वृत्तमर्वत:। 
नियुद्भिः चर्षणीनाम्‌॥ क्रु० ४/३१/४ | 
आ०प०-ववृत्स्व, ˆ वृतु-वर्तने | 
वृत्त चक्र अर्वतः न-जिस प्रकार गाड़ी का गोल चक्र घोड़े के पीछे चलता है उसी प्रकार हे | 


इन्द्र! नः चर्षणीनां अभि-हम मनुष्यों की ओर, नियुद्धिः-तीव्र गति से, आ ववृत्स्व-चारों ओर से 
वर्तमान रह। 


निरक्ति का सङ्गेत आ ववृत्स्व आख्यात पद द्वारा अभिव्यक्त है। यह पद भी # वृतु-वर्तने (भ्वा०) | 
धातु से द्वित्व होकर निष्पन्न है तथा वेद में यह लुङ्‌ लिङ्‌ और लोट्‌ लकार में समान रूप से प्रयुक्त होता | 
है। आचार्य सायण ने दडृत्स्व पद का अभ्यावर्तस्व तथा महर्षि दयानन्द ने वर्तस्व अर्थ किया है। उक्त 
मन्त्र पर सभी भाष्यकर्त्ता प्राय: यही अर्थ प्रस्तुत करते हैं। उक्त मन्त्र में वत्तं पद चक्र का विशेषण है जो 
गोल है और दृढ़ है, जिससे सभी अङ्ग परस्पर दृढ़ है वस्तुत: गोलाकार वस्तु को वैदिक एवं लौकिक 
साहित्य में वृत्त संज्ञा से उपहित किया गया है। विशेषण के रूप मे प्रयुज्यमान वृत्त पद रेखागणित शाख 
में आज स्वतन्त्र रूप से नाम पद का रूप धारण कर चुका है। यद्यपि गोल आकार वहाँ भी तथावत है, 


| उसके स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आ पाया है। 


एक... 


वृर ँ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या क 
इस प्रकार शब्दाकार एवं ध्वनित स्वभाव के साम्यस्वरूप उक्त वैदिक निर्वचन निस्सन्देह 
प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज है । | 
त्र 


दासप॑लीरहिंगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आप॑: पणिनेव गार्व;। 
अपां बिलमपिहितं यदासींदुत्न जघन्वा अप तदवार॥ 
आ०प०-ववार, ४ वृञ्‌-आवरणे 
त्वष्टा यद्वज्रं सुकृतं हिरण्ययं सहस्रभृष्टिं स्वपा अरवर्तयत्‌। 
धत्त इन्द्रो नर्यपाँसि कर्तवेऽहन्वृत्रं निरपामौब्जदर्णवम्‌। अ 
आ०प०-अवर्तयत्‌, / वृतु-वर्तने 
अध्वर्यवो यो अपो वंत्रिवांस वृत्रं जघानाशन्येव वृक्षम्‌ || 
तस्मां एतं भरत तद्रुशायैँ एष इन्द्रों अति पीतिमस्य॥ ऋ० ९/१४/२ || 
व्या०प० - वद्रिवांसं, / वृञ्‌-आवरणे 
सहदानु पुरुहूत क्षियन्तमहस्तमिन्द्र सं पिणक्कुणारुम्‌। 
अभि वृत्रं वर्धमानं पियारुमपार्दमिन्द्र तवसा जघ ऋ० ३/३०/८ 
... व्या०प०-वर्धमानम्‌, / वृधु-वृद्धौ 
त्वमपो यद्ध वृत्रं ज॑घ॒न्वाँ अत्याँ इव॒ प्रासृजञः सर्तवा जौ। 
शयांनमिन्द्ध चर॑ता व॒धेन॑ वद्रिवांसं परि देवीरदेवम्‌॥ ऋ० ३/३२/६ 
व्या०प०-वक्रिवांसम्‌, / वृजू-आवरणे १ 
इनो वृत्रमवृणोच्छर्धनीतिः प्र मायिनाममिनादर्पणीति:। 
अहन्व्यसमुशधग्वनेष्वाविर्धेना अकृणोद्वाम्याणाम्‌॥ 
ऋ० ३/३४/३, यजु० ३३/२६, अथर्व० २०/११/३ 
आ०प०-अबृणोत्‌, / वृञ्‌-आवरणे पर 
हुदा इव कुक्षय: सोमधानाः समीं विव्याच॒ सवना णि 
अन्ना यदिन्द्र॑ः प्रथ॒मा व्याश॑ वृत्रं जंधन्वाँ अवृणीत सोमम्‌॥ ऋ० ३/३६/८ 
| आ०प०-अवृणीत, ॥ वृज्‌-आवरणे 
| अपो वृत्र वंब्रिवांसं पराहग््रावत्ते वजरं प्रथिवी सचेताः। 
प्रार्णासि समुद्रियाण्यैनोः पतिर्भव॒ञ्छव॑सा शूर धृष्णो॥ ऋ० ४/१६/७, अथर्व० २०/७७/७ 
| व्या०प०-वद्रिवांसम्‌, {ESIC 
हिवो न तुभ्यमन्विद्ध सत्रासुर्य देवेभिधायि विश्वम्‌ 
अहिं यद्वुत्रमपो वंब्रिवांसं हन्जीषिख्िष्णुना सचानः॥ ">२/२>९ 


| व्या०प०-वत्रिवांसम्‌, / वृन्‌-आवरणे 


ऋ० १/३२/११ 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या के 
वृत्र 


स प॑वस्व य आविधेद्ध वृत्राय हन्तवे। 
वब्रिवांस मुहीर॒पः॥ ० ९/६१/२२, साम०पू० ६/१/१/८ [४९४] 
व्या०प०-वत्रिवांसम्‌, / वृञ्‌-आवरणे 
समिंद्ध इन्द्र उषसामनीके पुरोरुचा पूर्वकृद्वावृधान:। 
त्रिभिर्देवैस्त्रिछ शता वज्रबाहुर्जघानं वृत्रं वि दुरों ववार॥ गजुर 
आ०प०-ववार, / वृञ्‌-वरणे 
४ वृतु-वर्तने (भ्वा०) धातु से स्फावितज्ञिवञ्विशकिक्षिपिक्षुदि० ........रक्‌-उ०को० 
२/१३ सूत्र से रक्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न वृत्र पद की अनेक मूल निरुक्तियाँ चारों संहिताओं में समान 
रूप से उपलब्ध होती हैं। ऋग्‌० १/३२/११, यजु० २०/३६ में ववार, ऋग्‌० १/८५/९ में अवर्तयत्‌, 
ऋग्‌२ २/१४/९२, ३/२२/६, ४/१६/७, ६/२०/२, ९/६१/२२, साम०पू० ६/१/१/८ (४९४), और 
अथर्व० २०/७७/७ में वद्रिवांसम्‌, ऋग्‌० ३/३०८८ में वर्धमानम्‌, ऋग्‌० ३/३४/३, यजु० ३३/२६ 
र i १/३, में अवृणोत्‌ और ऋग्‌० ३/३६/८ में अवृणीत इन पदों द्वारा नैसर्गिक निरुक्तियाँ 
ख्यात हैं। 


उक्त समस्त निरुक्ति प्रदर्शित पदों में / वृञ्‌-आवरणे, ,/ वृतु-वर्तने और ,/ वृघ्ु-वर्धन 

धातत्रय का प्रयोग अभिव्यक्त है। इनमें दो स्थानों पर प्रयुक्त ववार तिङन्त पद / वृञ्‌-आवरणे धातु 
से निष्पन्न है। इस पद से एक संकेत अवश्य मिलता है कि वत्र जो मेघ के रूप में वैदिक साहित्य में 
अपना परिचय रखता है वह पुन: -पुन: सूर्य को ढकता है और वह इन्द्र उसे हटाता है, मारता है। यही 
ba सम्बन्ध प्रसिद्ध है। आचार्य सायण ववार का अर्थ अपावृतमकरोत्‌ स्कन्दस्वामी 
कपालिशास्री र सातवा मुद्गल अपावृतमकरोत्‌ दयानन्द वृणात्युद्घाटयति तथा टी०वी० 
वत्रिवांसम्‌ इस व्याख्यात करते हैं उपर्युदधृत मनो मे तृतीय, पञ्चम, अष्टम, नवम और दशम मन्त्र में 
भिमक है।इस वत्र रोग वतर के विशेषण के रूप में हुआ है, साथ ही वृत्र की निरक्तिकी 
(चुरा०) धातु का व्यवहार aR के मूल में / वृज्‌-वरणे (स्वा० ) तथा ,/ वृञ्‌-आवरणे 
दृष्टिगोचर होता है। वृत्र की निष्पत्ति - इन पद के रहस्य को वत्रिवांस पद उद्घाटित करता 
से तो प्रत्यक्ष है एतत्‌ सम्बन्धित 5 वृतु-वर्तने धातु (भ्वादि०) तथा शीं वृधु-वर्तने धातु (भ्वादि०) 
३/३०/८ में वर्धमानमू पदों से अभिव्यक्त है a त क | 2 कक 

मन्त्रों षण अनन्तर जा 
इञ्‌ पद की उद्धृत मन्त्रो में ववार और वत्रिवांसं पद द्वारा हत त 


त्र वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या व 


जा सकता है कि वेदों जा सकता है कि वेदों में आये उक्त मनो में, वृत्र पद को गा गत जज जि 7 उक्त मनो में, वृत्र पद की निरुक्ति के प्रदर्शक उक्त पदों में ध्वनि एवं धातु 
का प्रयोग सकारात्मक दृष्टि से औचित्य रखता है वहीं अतिपरोक्ष व परेक्षवृत्तिपरक पदों में वर्ण-विकारों 
का भाव ही विद्यमान है। 


संहितास्थ वृत्र पद की निरुक्ति प्रदर्शन के मूल में उक्त धातुत्रय का सम्बल परवती बैदिक 
वाड्मय का आदर्श बना है, ऐसा देखने को मिलता है। स इमॉल्लोकानवृणोत्‌, यदिमॉल्लोकानवृणोत्‌ 
तद्‌ वृत्रस्य सा २/४/१२/२, तथा यदवर्तयत्‌ तद वृत्रस्य वृत्रत्वमू-तैत्तितसं० २/५/२/१, 
यहाँ तैत्तिरीय संहिताकार ने दोनों स्थलों पर अवृणोत्‌ >| वृज्‌-वरणे तथा अवर्तयत्‌ > | वृतु 
वर्तने धातु को प्रधान मानकर वृत्र की निरुक्ति को प्रस्तुत किया है, वहीँ शतपथ ब्राह्मणकार ने भी उक्त 
दोनों धातुओं को प्रधानता देते हुए निरक्ति दी है-वृत्रो ह वा इदं सर्व वृत्वा शिष्ये। यदिदमन्तरेण 
द्यावापृथिवी स यदिदं सर्व वृत्वा शिश्ये तस्माद्‌ वृत्रो नाम-शत०ब्रा० १/१/३/४ तथा स यद्व्मानः 
समभवत्‌ तस्माद्‌ वृत्रः-शत०ब्रा० १/३/६/९, जैमिनीय ब्राह्मणकार ने वृत्र को | वृतु-वर्तने धातु 
पुरस्सर निरुक्ति दी है यत्‌ प्रावर्तयत्‌ स एव वृत्रोऽभवत्‌-जै०ब्रा० २/१५५ यहाँ ऋग्‌० १/८५/९ के 
अवर्तयत्‌ को जैमिनीय ब्राह्मणकार ने प्र उपसर्गपुरस्सर प्रावर्त्यत्‌ देकर सांहितेय निरुक्ति की मौलिकता 
को यथावत्‌ स्वीकार किया है। 

निरुक्तशास्त्र के प्रमाणपुरुष आचार्य यास्क ने वेद की मूल निरुक्तियों को परम प्रमाण मानते हुए 
स्पष्ट कर दिया कि तीनों धातुएं ही वृत्र पद के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करे में सर्वथा औचित्य रखती है। 
वृत्रो वृणोतेर्वा वततिर्वा वर्धतेर्वा। यदवृणोततद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते। यदवर्त्तत तद्‌ वृत्रस्य 
वृत्रत्वमिति विज्ञायते। यदवर्धत तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते। निरु० २/१७, यहाँ यास्क ने 
संहितास्थ निरुक्ति तथा अपने से पूर्ववर्ती साहित्य एवं ऋषियों को पूर्ण सम्मान प्रकट किया है के अपनी 
निरुक्तियो को सूत्र रूप में पिरोते हुए पूर्ववर्ती आचायों को स्मरण करना नहीं भूले हैं उन्होंने इति 
विज्ञायते पद को प्रयोग किया है, यह प्राच्य आचायों की शैली है भले ही उसका सन्दर्भ अज्ञात रहा हो, 
परन्तु प्रचलन में रहने के कारण इति विज्ञायते अथवा इति ह विज्ञायते लिखना कृतज्ञता द्योतित है। 
अर्थात्‌ यद्‌ अवृणोत्‌ तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌। यद्‌ अवर्तत तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌। यद्‌ अवर्धत तद्‌ वृत्रस्य 
दृत्रत्वम्‌-निश्चय ही किन्ही ब्राह्मण ग्रन्थ के वाक्य रहे होंगे जो सम््रति अनुपलब्ध है।वे कालकवलित हो 
गये होंगे लेकिन ये वाक्य आचार्य यास्क ने निरुक्त में साभार लिखकर उनकी पूर्ववर्तिता को प्रस्तुत किया 

| 


आचार्य यास्क ने पहली निरुक्ति वृणोतेः पद से प्रस्तुत की है यहाँ पर वरणार्थक + वृज्‌. 

बापु का प्रयोग है। ऋगू० १/५२/२, ६ तथा २/१४/२ से वृत्र पद व्याख्यात है। इस हा हे के 

अभिधेयार्थ रोकना, अवरुद्ध करना या आवरण करना है और यही क्र? १/३२/११, i ०2 5 

संकेतित है। वृत्र > मेघ अन्तरिक्ष में जिस वस्तु को अवरुद्ध करता है वह जल है छ. क. 
का अभाव होने के कारण पृथिवी पर नदियों के जल रुक जाते हैं इसी कारण यदा वृत्रं नदीवृ 


| 
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शवसा वत्रन्नवधीः। आदिते हर्यता हरी ववक्षतुः-ऋग्‌० ८/१२/२६ तथा ऋग्‌० ३/२३/६, ४/४२/७ में 
त्र को नदीवृत्‌ संज्ञा से भी स्मरण किया गया है। दूसरी निरुक्ति वर्तनार्थक १ बृतु-धातु से की है चूँकि 
मेघ अन्तरिक्ष में अपने अस्तित्व को बनाये रखता है यह उसका शाश्वत स्वरूप है। इस कारण इसकी 
निरुक्ति के मूल में उक्त धातु व्यावहारिक तथा पूर्णत: व्याकरण सम्मत है, वृतु + रक्‌ > वृत्‌ + 
र > वृत्र। तृतीय निरुक्ति वर्धनार्थक वृधु धातु से द्योतित है यह वृत्र अर्थात्‌ मेघ अन्तरिक्ष में वृद्धि को 
प्राप्त करता है / वृधु + रक्‌ >वृध्‌ > वृत्‌ + र > वृत्र पद बना है। ऋग्‌० १/५७/६ तथा ५/३२/ 
१-२ में उसे पर्वताकार सदृश बड़ा चित्रित किया है अत: मेघ का व्यक्तित्व उक्त निरुक्ति / वृधु वर्धने 
से औचित्य की सीमा में प्रतीत होता है। अर्थात्‌ जो अपने आकार से आकाश में बढ़ता है -यदवर्धत तद्‌ | 
वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌ तथा जो अपने भयङ्कर आकार से आकाश को ढक लेता है अथवा अन्तरिक्ष में छा जाता 

है-यद्‌ अवृणोत्‌ तद वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌। इस प्रकार ये तीनों धातुओं पूर्वक तीनों निर्वचन उक्त शास्त्रों में 

अभीष्ट, वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक है। 


आकार प्रकार व्यक्तित्व और गुणों के कारण है। आलड्कारिक चित्रण के कारणवाद 
द के आचायों ने असुर 
संज्ञक बना दिया है। क्योकि यह जल को रोके रखने के कारण वेद में नदीवृत्‌-ऋग्‌० ३/३३/६, ४/४२/७, 


५/३२/१-२ से अभिव्यक्त है। इसके विशाल 
को ऋग्वेद-८/८९/३ में वृत्रहा नाम से प्रसिद्धि 


| » रतला प्रायः नपुंसकलिङ्ग में ही मिलता है तथा 
| ७ हरपत कुछ देरके लिए म व्यवहत है। यद्यपि इसे अन्तरिक्ष स्थानीय देवों में सम्मिलित | 
| ऊँ जल को रोके रखनेके फलस्वरूप इसे असुर नाम में परिवर्तित | 


00 
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| कर दिया गया है। जबकि तीनों धातुओं के अर्थको देखे से उ जाग देखने से इसके अर्थापकर्ष की प्रतीति नहीं होती है 
| _ मात्रपरवर्ती साहित्यकारो ने इसे अर्थापकर्ष में धकेल कर इसके साथ अन्याय किया है, ऐसा ध्वनित होता 
| है। || 
| प्रसिद्ध वेदभाष्यकार आचार्य सायण ने दो धातु से संवलित निरुत्तियाँ प्रस्तुत की है प्रतिकूलतया | 
| वर्तते इति दत्राणि शह्रुकुलानि-ऋग्‌०भा० १/७/५, वृणोत्याकाशमिति वृत्रो मेघः-ऋग्‌० भा० 
२/१४/२, २/३०/८, २/३३६ वर्तमान: सर्व व्याणुवन्नेव यतः समभवत्‌ तस्मात्‌ तस्य नाम सर्व 
| व्याप्य वर्तते इति व्युत्पत्त्या वृत्र इति सम्पन्नम्‌-शत०ब्रा०भा० १/५/२/९, इन स्थलों पर क्रमश: 
| वर्तने, वृणोति और वर्तते तिडन्तपदों द्वारा वृत्र पद की निरुक्तियाँ दी हैं, जिनमें पूर्ववती साहित्य एवं 
आचार्यों की मौलिक निरुक्तियो का अनुवर्तन करते हुए यहाँ |. वृतु-वर्तने और | वृज-वरणे धातुओं 
द्वारा निरुक्तियाँ प्रदर्शित हैं।  वृज्‌-वरणे धातु का अवेस्ता में वर ४४-० ००५ अर्थ विद्यमान 
है वहाँ वृत्र > वरेश्र रूप बनता है। 


वृत्रहा ||| 
प्र व॒ इन्द्राय बूहते म॑रुतो ब्रह्मार्चता 
वृत्रै हनति वृत्रहा श॒तक्रतुर्वज्रेण शृतपर्वणा॥ 
क्र ८/८९/३, यजु० ३३/९६, साम०पू० ३/२/२/५ [२५७] 
आ०प-हनति, वृत्र+ / हन्‌-हिंसागत्योः 
इन्द्र प्ेहिं पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओजसा 
वृत्राणि वृत्रहंजहि॥ अथर्व० २०/५/३ 
हँ आ०प०-जहि, / हन्‌-हिंसागत्योः 
वृत्रहा पद की दो मूल निरुक्तियाँ ऋग्‌० ८/८९/३, यजु० ३३/९६, यजु? ३३/९६, साम०पू० 
३/२/२/५ (२५७) में हनति और अथर्व० २०/५/३ में जहि आख्यात पद द्वार द्योतत हैं। वृत्र + हन्‌ 
(हा) > वृत्रहा इस समस्त पद की निरुक्ति उक्त मन्त्रो में विद्यमान नहीं है, उक्त मत्रं में मात्र उत्तरपद 
हा (हन्‌) की निरुक्ति का प्रदर्शन हनति और जहि इन दो आख्यातपदों द्वारा विद्यमान है। यहाँ हन्‌ 
हिंसागत्योः धातु मूल में है। यद्यपि उद्धृत मन्त्र में एकपदिक निर्वचन होते हुए भी ध्वनि अर्थ एवं शब्द 
साम्य का अवश्य अस्तित्व है। इस तरह यह निर्वचन जहाँ धातुज है वहीं प्रत्यक्षृत्त्याश्रित भी स्पष्ट है। 


त्र उपपद पूर्वक ,/ हन्‌- हिंसागत्योः (अदा०) धातु से ब्रह्ममूणवृत्रेषु क्विप्‌-अष्टा० ३/२/८७ 
सूत्र से क्विप्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न वृत्रहा पद इन्द्र का वाचक है! वृत्र नाम मेघ का है, ऐसा सभी 
आचार्य एवं वेद मानते है, जिसका विस्तृत उल्लेख पीछे कर चुके हैं। महर्षि यास्क ने निरुक्त ७/२३ में 
ऋग्वेद १/५९/६ की व्याख्या के अन्तर्गत वृत्रहणं पद की निरुक्ति में स्पष्टत: वृत्रहणं मेघहनम्‌ अर्थात्‌ 

| त्र > मेघ का हनन करने वाला इन्द्र बताया है। यही सर्वत्र प्रसिद्ध अर्थ है। तैत्तिरीय संहिताकार ने अयं - 
| राजा वृत्रहा राजा भूत्वा वृं वध्यात्‌-तैति०सं० १/८/९/२ में उल्लेख किया है कि यह इन्द्र राजा 


"ण 
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जा द का वथ के सा पतक संकेत इन्द्र के लिए ह है। आचार्य सावण ने वेद को गत प्रत्यक्ष संकेत इन्द्र के लिए ही है। आचार्य सायण ने वेद की मूल 
निरुक्तियों का यथावत्‌ अनुसरण करते हुए वृत्रै शत्रु हन्तीति वृत्रहा-ऐत०ब्रा० १/१/४, का०सं० ७/२०/१ 
में प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचनों की प्रस्तुति की है। आधुनिक वेदभाष्यकारों में महर्षि दयानन्द ऐसे भाष्यकार 
हुए है जिन्होंने अपने ऋग्यजु० वेदभाष्यों में लगभग अट्ठारह स्थानों पर वृत्रहा पद को निरुक्तियो से 
उद्घाटित किया है ये सभी पूर्णत: वेद की मूल निरुक्तियों को आदृत करती हैं वहीं उक्त सभी स्थलों पर 
वृत्रहा को मुख्यतः इन्द्र अथवा सूर्य को ही ज्ञापित किया है। 
वृद्ध 
परि त्वा गिर्वणो गिर॑ इमा भ॑वनु विश्वर्त॑:। 
वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टां भवनु जुष्टयः॥ ऋ० १/१०/१२ 
व्या०प०-वृद्धायुम्‌ः, / वृधु-वृद्धौ 
अमुत्रताय रथयन्नपव्रतानाभूभिरिन्द्र: उनथयन्ननाभुवः। 
वृद्धस्य चिद्वर्धतो द्यामिनक्षतः स्तवानो वभ्रो वि ज॑धान संदिहः॥ क्र० १/५१/९ 
व्या०प०-वर्धतः, / वृधु-वृद्धौ 
नयं जन्ति श॒रदो न मासा न द्याव इन्द्रेमवकर्शयन्ति। 
वृद्धस्य चिदर्धतामस्य तनू: स्तोमेंभिरुक्थैश्च॑ शस्यमाना॥ ऋ० ६/२४/७ 
आ०प०-वर्धताम्‌, / वृधु-वृद्धो 
४ वृधु-वृद्धी (भ्वा०) धातु से क्त: प्रत्यय के योग से निष्पन्न वद्ध के 
Or यी तावा र वृद्ध: पद के ऋगू० १/१०/१२ 
निम क में वर्धत: और ऋग्‌० ६/२४/७ में वर्धताम्‌ आख्यातपद द्वारा 
म मन्त्र मे वृद्धय: की आख्मातपद वृद्धायुं, द्वितीय मन्त्र में षष्ठयन्त वृद्धस्य 


_ RR 


वृषन्‌/वृष्ण:/वृषा वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 
इरण मधुमत्तमस्य वण, बन ण ण वृष्णः सोम॑स्य वृषणा षाम्‌ 


इदं वामखः परिषिक्तमस्मे आसस्यास्मिचर्हिघि मादयेथाम्‌॥ 


३४० ६/६८/११, अधर्व० ७/५८/२ 


५११ 


आ०प०-वृषेथाम्‌, /वृषु-सेचने 
वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा वनं वृषा मर्द:| सत्य वृष॒नवृषेद्सि॥ 
व्या०प०-वृष्णयम्‌, / वृषु-सेचने 
अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथो इदं सर्वन केवलं ते। 
ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा वृषञ्जठर आ वृषस्व 


ऋ० ९/६४/२ 


अथर्व० २०/३२/३, ऋ० १०/९६/१३ 
आ०प०-वृषस्व, / वृषु-सेचने 


अर्चा शुक्रायं शाकिने शचीवते श्रृण्वनुमिद्ध महयंनभि प्टुहि। 
यो धृष्णुना शव॑सा रोद॑सी उभे वृषा वृषत्वा वृषभो न्यूज्जते॥ 
व्या०प०-वृषत्वा, / वृषु-सेचने “२ 
आ द्विबर्ह अमिनो यात्विद्रो वृषा हरिभ्यां परिषिक्तम्थ:। 
गव्या सुतस्य प्रभृतस्य मध्व॑ः सत्रा खेदामरुशहा वृषस्व॥ ऋ० १/५४/२ 
। छाए -वृषस्व, / वृषु-सेचने 

४ वृषु-सेचने (भ्वा०) धातु से कनिन्‌ युवृषितक्षिरजिधविद्युप्रतिदिवः-उ०को० १/१५६ 
सूत्र से कनिन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न वृषन्‌ पद की ऋग्‌० १/१०८/३, ६/६८/११, अथर्व० ७/९८२ में 
वृषेथाम्‌, ऋग्‌० ९/६४/२ में वृष्ण्यम्‌ और ऋग्‌० १०/९६/१३, अथर्व) २०/३२२ में वृषस्व ऋग्‌० 
१/५४/२ में वृषत्वा और ऋगू० १०/११६/१ में वृषस्वं आख्यातपद द्वारा नैसर्गिक निरुक्ति प्रतिपादित है। 
स्तुत प्रथम दोनों मन्त्रों में वृषणा वृषेथाम्‌ पद द्वारा निरुक्ति स्पष्ट है। तृतीय मन्त्र में क 
वर्षणशीलार्थ वाची है, जो निरुक्तेय है वहीं चतुर्थ मन्त्र में वृषस्व इस आख्यात पद तथा पञ्चम में 
दृषत्वा व अन्तिम में वृषस्व निरुक्तिगत अस्तित्व को संकेत कर रहा है।इस तरह ध्वन्यात्मक, धातुगत 
एवं अर्थगत अत्यन्त सामीप्य होने के कारण यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन कहना सर्वथा समीचीन है। 


आचार्य सायण, स्कन्द स्वामी ने वृषन्‌ का अर्थ वर्षक अथवा सतत्‌ वर्षणशील कहा है। 

सायण ने ऋग्वेद १०/९४/६ के भाष्य में वृषन्‌ पद की फलं वर्षतीति वृषा यज्ञ: इस निरुक्ति ह 
झल को वृष्टि करने वाले को वृषन्‌ तथा यज्ञसंज्ञक कहा है। वहीं महर्षि दयानन्द ने व्यापक अर्थ a 
वर्षति जलं स वृषा तम्‌ मेघम्‌-ऋग्‌०भा० १/१६/१ तथा वर्षति सुखानि तत्सम्बुद्धौ वर्षयति 

जले स वा-ऋग्‌० १/७/६ ये निरुक्तियाँ अपने भाष्य में प्रस्तुत की हैं। यहाँ उन्होंने वर्षति आख्यातपद 


#० १/५४/२ 


i प्रदान की है वहीं वृषन्‌ को मेघवाची भी प्रस्तुत किया है चूँकि मेघ ही वर्षण कार्य करते हैं 


अतिरिक्त वृषन्‌ शब्द को विद्वान्‌, न्यायाधीश, राजा, इन्द्र सूर्य तथा पति अर्थ में भी बताया है। 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या वृषभ: 


SS ललल | 


५९२ 
= = न्भ | 
आचार्य यास्क ने वृषा वर्षिता-निरु० ११/४७ में इस निरुक्ति के द्वारा स्पष्टत: वर्षण करने वाले को वृषा | 


कहा है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यद्यपि वृषा के निर्वचनों का अभाव दिखाई देता है ह a 7 की स 
देखते हुए प्रतीत होता है कि यह व्यापक अर्थो में अपने अस्तित्व को रखता है उदाहरणस्वरूप एष | 
वृषा हरिर्य एष तपति-शत०ब्रा० १४/३/१/२६, इद्र वे वृषा-तां०ब्रा० ९/४/३, शत०ब्रा १/४/१/३३, 
समग्निरिध्यते वृषा-शत०ब्रा० १/४/१/२९ योषा वै वेदिर्वृषाग्ि:-शत०औब्रा० १/२/५/१५, वृषा हि 
मनः-शत०ब्रा० १/४/४/३, वृषा हि राजन्यः-तां०ब्रा० ६/१०/९ इत्यादि प्रवचनों में हरि, इन्द्र, सूर्य 
अग्नि, मन और राजा को वृषा संज्ञा से सनाथित किया है। निश्चय ही ये ब्राह्मण ग्रन्थ ही वेदभाष्यकारों | 
के भाष्य के क्षेत्रों के आधार रहे हैं। | 
वृषभ: 
अर्चा शुक्रायं शाकिने शचींवते शृण्वन्तमिन्द्रं महयन्नभि प्टुहि। 
यो धृष्णुना शवसा रोद॑सी उभे वृषं वृष॒त्वा वृषभो न्युञ्जते॥ ऋ० १/५४/२ | 
। व्या०प०-वृषत्वा, / वृषु-सेचने 
सम्राजा उग्रा वृषभा दिवस्पतीं पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी। 
चित्रेभिरप्रैरुप तिष्ठथो रव द्या वर्षयथो असुरस्य मायया क्र०५/६३/३ 
आ०प०-वर्षयथ: / वृषु-सेचने | 
यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायते5स्य पीता स्वर्विद:। | 
स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषो5च्छा वाजं नैत॑शः॥ 
ऋ० ९/१०८/२, साम०उ० १/१/१६/२ [६९३] 
आ०प०-वृषायते, / वृषु-सेचने 
४ वृषु-सेचने (भ्वा०) धातु से ऋषिवृषिध्यां किच्च-उ०को० ३/१२३ सूत्र से अभच्‌ 
प्रत्यय के योग से सम्पन्न वृषभ: पद की ऋग्‌० १/५४/२ में वृषत्वा पद द्वारा, ऋगू० ५/६३/२३ में 
वर्षयथः और ऋग्‌० ९/१ २८/९, साम०उ० १/१/१६/२ (६९३) में क्यङ्‌ प्रत्ययान्त वृषायते 
नख्यातपद हारा मूल निरुक्तियाँ द्योतित है। प्रस्तुत मन्रो मे उक्त आख्यात पदों द्वारा वृषभ के व्यक्तित्व 
की अभिव्यक्ति विद्यमान है। इन सभी में ४ वूपु-सेचने धातु मूलरूप से निहित है। इसी धातु से 
निरुक्तिगत प्रदर्शन भी प्रत्यक्ष है। शब्दसाम्य एवं ध्वनिसाम्य के फलस्वरूप निश्चय ही यहाँ धातुज एवं 
प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना सर्वथा सटीक है। द्वितीय मन्त्र में प्रमुख पद वृषभ तथा इसके सभी 
विशेषण द्विवचनान्त हैं इनकी तिडन्त पद भी द्विवचनान्त वर्षयथ: है, जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वृषभा, 


जया, सम्राजा, मित्रवरुणा और विचर्षणी से है। ये सभी उक्त मन्त्र मे में व्यवहृत हैं अतः | 
क्रियापद भी उसी के अनुसार है। ११... 


। यद्यपि वेदों के व्याख्यानग्रन्थ ब्राह्मणग्रन्थो में वृषभ पद की निरुक्तियों का विकास नहीं य 
| है परन्तु महर्षि यास्क ने उद्धृत वैदिक निरुक्तियों को अपना आदर्श मानकर निरुक्त में दो स्थलों पर 


याज... शशि िििआओऋ_$ 


वृषभः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या न या हि 


निरक्तिया प्रस्तुत प्रदान की है। चौथे अध्याय थे सा ण --- प्रस्तुत प्रदान की हैं। चौथे अध्याय में उन्होंने वृषभो वर्षितायामू-४/८ द्वारा स्पष्ट किया ३ 
वर्षण कर्म करने वाला इन्द्र अर्थात्‌ इन्दर के पर्याये रूप में वृषभ स्वीकार्य रहा है। निरुक्तानुसार वृषभ- 
| इन्द्र जल बरसाने वाला है। वृषभ का यही आख्यातज अथवा यौगिक अर्थ है। निरुक्त-९/२२ में वृषभः 
| प्रजा वर्षतीति वाति बृहति रेत इति वा तद्‌ वृषकर्मा वर्षणात्‌ वृषभः इस निरक्ति के माध्यम से 
| आचार्य यास्क ने वृषभ को विस्तृतरूप से परिभाषित किया है कि वह प्रजोत्पत्ति कारणभूत रेतस्‌ का 
वर्षकर्म करता है अथवा वह अत्यधिक वीर्यवर्षण के लिए सदा उद्यत रहता है, यहाँ यद्यपि वृषभ में 
॥ वृह-उद्यमने धातु का वीर्यवर्षणोद्यम में समर्थ मानकर संकेत अवश्य करते हैं परन्तु वह वस्तुत: 
। वृषकर्मा होने के कारण वर्षण से ही वृषभ पद की निष्पत्ति सुतराम उचित प्रतीत होती है। और | वृषु 
| धातु ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक एवं शब्दसामीप्य सम्बन्ध रखती है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से यही आधार 
| अभीष्ट होना चाहिए। 
इन्द्र को जहाँ वृषभ संज्ञक स्थापित किया है, जिसका जल या रेतस्‌ वर्षक के रूप में ग्राह्म है 
| इसकी पुष्टि यः सप्तरश्मिर्दृषभस्तुविष्मानवासृजत्‌ सर्तवे सप्त सिथूना यो रौहिणमस्फुरद्‌ वज्रबाहुर्यामारोहन 
| स जनास इन्द्रः-ऋग्‌० २/१२/१२ यह मन्त्र कर रहा है। अन्यत्र अग्निवाचक वृषभ भी प्रतिपादित है 
जहाँ कामनावर्षक, पुष्टिप्रदाता और फलप्रदाता के रूप में इस मन्त्र में वर्णित है। 
त्वमग्ने वृषभः पुष्टिवर्धन उद्यतस्रुचे भवसि श्रवाय्यः। 
य आहुति परि वेदा वषट्कृतिमेकायुरने विश आविवाससि। ऋग्‌० १/३१/५ 
| वह इन्द्र चाहे जलवर्षक हो या अग्नि कामनावर्षक उसकी अभीष्टि वर्षण से ही है यह 
व्यक्तित्व वृषभ का ही है। 
आधुनिक वेदभाष्यकर्त्ता महर्षि दयानन्द ने वेद को सदा स्वत: प्रमाण माना है। यही कारण है 
| कि वेदविहित निरुक्ति भी उनके लिए परम आदर्श है, इसी की दिशा लेकर अपने वेद भाष्य को कतिपय 
| निरुक्तियो से समृद्ध किया है-यो वर्षति सुखानि सः-ऋग्‌०भा० १/३१/५, वर्षतीति वृषभ: श्रेष्ठपर्यायो 
| वलीवर्दो वा-उ०को०वृ० ३/१२३, अन्य उणादिकोषवृत्तिकारों ने भी उणादिकोषवृत्ति ३/१२३ पर वृषभ 
| 
| 


की निरुक्तियाँ दी हैं। आचार्य शरेतवनवासी ने वर्षयति अभिलषितं फलं प्रयच्छतीति वा वृषभः, आचार्य 

नारायण ने सदा रेत: सिञ्गतीति वृषभः, और आचार्य माणिक्य ने वर्षतीति वृषभः गौः इन निरक्तियों 
| में क्रमशः वर्षयति, वर्षति आख्यातपदो द्वारा |ˆ वूपु-सेचने की अभिव्यक्ति को प्रधान माना है, वहीं इन 
उकारं ने वृषभ शब्द के पुरुषश्रेष्ठ, गाय, बैल अर्थ किये हैं। ऋग्वेद ४/५८/३ और यजुर्वेद १७/९१ के 
इस- 


च॒त्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य॒ पादा द्वे शीर्ष सप्त हसायो अस्या 
| त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आ विवेश वत 
कि में एक वृषभ विशेष का परिचित्रण किया है-जिसके चार सींग, तीन पाद, दा सिर, सात 
हाथ और तीन प्रकार से बँधा हुआ है। महर्षि पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या शब्दपरक तथा यास्काचार्य ने 
शेपरक की है। 


हट वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या वृष्टिः 
MR १३१ ज 
वृष्टिः 
उदीरयथा मरुतः समुद्रतो यूयं वृष्टिं वर्षयथा पुरीषिणः। 
न वो दस्रा उप॑ दस्यन्ति धेनवः शुभं यातामनु स्था अवृत्सत।। ० ५/५९/५ 
_ आ०प०-वर्षयथा, ४ वूषु-सेचने 
दुळहा चिद्या वनस्पतीस्मया दर्धष्योजसा। 
यते अभ्रस्य विदयुतों दिवो वर्षन्ति वृष्टर्य:॥ कपट 


आ०प०-वर्षन्ति, / वृषु-सेचने 

प्रथम मन्त्र- पुरीषिणः मरुतः- जल से युक्त हे वीर मरुतो !, यूयं-तुम, समुद्रत:-समुद्र के 
जल को ऊपर प्रेरणा देते हो और, वृष्टिं वर्षयथ-वर्षा को बरसाते हो, दस्राः-हे शत्रुविनाशक वीरो!, 
वः धेनव:-तुम्हारी गोएं, न उप दस्यन्ति-क्षीण नहीं होती हैं, रथा-इनके रथ, शुभं यातां- लोक 
कल्याण के लिए जाते समय, अनु अवृत्सत-इन्हीं का अनुसरण करते हैं। 

द्वितीय मन्त्र- हे भूमे! यत्‌ ते-जो तेरे ऊपर, दिव: अभ्रस्य-द्युलोकस्थ मेघ से, विद्युत:- 
बिजली से प्रेरित, वृष्टयः वर्षन्ति-वर्षा गिरती है तब, या-जो तू, दूळहा चित्‌ क्ष्मया-अपने दृढ़ सामर्थ्य 
और ओजसा-बल से, वनस्पतीन्‌ दर्धर्षि-वृक्ष-वनस्पतियों को धारण करती है। 

॥ वृषु-सेचने (भ्वा०) धातु से मन्त्र वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्त:-अष्टा० ३/३/९६ सूत्र 
से क्तिन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न वष्टि पद की उपर्युद्धृत वेद मन्त्रो मैं क्रमश: वर्षयथ और वर्षन्ति इन 
आख्यातपदो द्वारा प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचनों की प्राप्ति है। इन दोनों तिङन्तपदो की निष्पत्ति का मूल स्वयं 
४ वृषु-सेचने ही है। यहाँ ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक आधार तो प्रबल है इसलिए इसे धातुज निर्वचन 


कहा जाना सर्वथा उचित है। वृष्टिं वर्षयथ और वर्षन्ति वृष्टयः ये दोनों सांहितेय निरुक्तिगत सन्दर्भ 
अपने में पर्याप्त सटीकता रखते हैं। 


जैमिनीय ब्राह्मण में वृष्टि का एक सन्दर्भ ऋग्वेदीय मूल निर्वचनों को आयाम प्रदान करता है 
जहाँ ततो वृष्टिरजायत। तस्माद्‌ यदा स्तनयति अथ वर्षति-जैमि०ब्रा० ३/३८०, इस वाक्य में जहाँ 
वृष्टि पद की निरुक्ति की साक्षात्‌ अभिव्यक्ति है वहीं इसके स्वरूप को भी परिभाषित किया है। मेघ 
स्तनयितु बनकर अन्तरिक्ष में कड़क शब्द किया, उससे वृष्टि हुई इसलिए जब बादल शब्द करता है तब 
वर्षति-वर्षा होती है। उक्त सन्दर्भ में निस्सन्देह / वृषु-सेचने से बृष्टि एवं निरुक्ति निष्पादित हैं। 


| वर्षन्ति वृष्टयः Er ३/१२/७/४ उक्त निरुक्ति के मूल को साभार अनुगमन किया है। | 
Fo वैश्वसृजचयन के प्रकरण में जीमूत-बादलों के ऊपर मंडराने और उनके बरसने का सुन्दर वर्णन है। 
| निश्चय ही वहाँ वृष्टि का सम्बन्ध वर्षण-क्रिया से होने के कारण वृष्टि का निर्वचन ,/ वृषु-सेचने धातु 


| पुरस्सर वर्षन्ति आख्यातपद द्वारा प्रतिपादित है। 
| 
| 


वेदः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


कक य मी 

इसी ब्राह्मण में वृष्टि पद की निरुक्ति को उपर्युद्धृत सभी से हटकर = ० 
धातु से प्रस्तुत किया है। तमढ्श्चत्‌ यदवृश्वत्‌ तस्मात्‌ वृष्टि:-तेत्ति०ब्रा० ३१ त रे 
कि प्रजापति ने जिन देवताओं को उत्पन्न किया था वे पापकर्म से युक्त थे । देवताओं के उस पाप को प्रजापति 
नेअवृश्चत्‌-काट डाला । अतः अवृश्चत्‌तिडन्तपद के कारण वृष्टि पदनिष्पन्न है, जिसका औरस्पष्ट आचार्य | 
सायण ने इस पंक्ति के भाष्य में त॑ च पाप्मानमवृश्चच्ठिन्नवान्‌। अवृशचदित्यनयैब व्युत्पत्त्या वृष्टिनाम 
सम्पन्नम्‌ यद्यपि इसका अर्थात्मक आधार सशक्त न हो परन्तु | वृश्ू-छेदने धातु से वृष्टि की निरुक्ति का 
आधार अवश्य ही सशक्त है इसे भी प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज निर्वचन मानना तर्कसङ्गत है। 


वेद: 

वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यों वेदो$भवस्तेन मह॑ वेदो भूंयाः। 

देवां गातुविदो गातुं वित्वा गातुमिंत। मन॑सस्पत इमं देव 

यज्ञ स्वाहा वाते धाः॥ यजु० २/२१ 

आ०प०-वेद, / विद्‌-ज्ञाने 

वेदः- हे वेद तुम! ,वेदः असि- सबके ज्ञाता हो, हे देव वेद-वेद रूपी देव जानते हो, येन 
त्वं- जिस प्रकार तुम, देवेभ्यः वेदः अभवः-देवों के ज्ञानदाता हुए, तेन मह्यं वेदः भूया-वैसा ही तुम 
मुझे ज्ञान देने वाले होओ। 

५ विद्‌-ज्ञाने (अदा०) धातु से हलश्च-अष्टा० ३/३/१२१ सूत्र से घज्‌ प्रत्यय के योग से 
निष्पन्न वेद शब्द का निरुक्तिगत संकेत + विज्ञाने धातु संवलित वेद इस आख्यातपद द्वार 
अभिव्यक्त है। ध्वनि, धातु, अर्थ एवं शब्दसाम्य प्रगाढ है, निश्चय ही यह प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज 
निर्वचन है। चूँकि वेद को सभी आचार्यो ने अनन्त ज्ञान का आगार कहा है। सर्वज्ञानमयो हि स:-मनु० 
२/७ में इस रहस्य को स्वयं मनु महर्षि ने स्पष्ट किया है। महर्षि दयानन्द वेद को सभी सत्य विद्याओं का 
ग्रन्थ मानते हैँ। वैदिक एवं लौकिक संस्कृत साहित्य में वेद शब्द का प्रयोग वेद चतुष्ट्य के लिए रूढ़ हो 
चुका है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ६/१/१६० और ६/१/२०३ में वेद पद को उच्छादि और वृषादि 
गर्णो में रूढ और योगरूढ दोनों प्रकार से माना है। तथा यह शब्द स्वयं वेदों में आद्युदात और अन्तोदात्त 
प्रयुक्त होने पर भी अर्थभेद नहीं है। वेद ही सभी का ज्ञाता कहा है यह परमात्मपरक FST 
शेय है। इसलिए उसकी संज्ञा भी वेद है। वेद से ही देवों को ज्ञान प्रात हुआ है और मावो को भी शाश्वत 
ज्ञान शः हुआ करता है। 

तैत्तिरीय ब्राह्मणकार ने ऐश्टिक यजमान मतों के वर्णन के साथ-साथ वेद पद का निर्वचन दिया 

- अयं वेदः पथिवीमन्वविन्दन्‌-तैत्ति०ब्रा० ३/७/६, यहाँ वेद: शब्द की ही त 
निरुक्ति संकेत है तथा ॥ विदलू-लाभे धातु इसके मूल मेंनिहित है ।मैत्रायणी रा हर र मूल 
अविन्द॑स्तद्‌ वेदस्य वेदत्वम्‌-मैत्रा०सं० १/४/८ इस न्मे छि 29 
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०सं० ३१/१ में अविन्दन्‌ और ३१/१४ में च विद्‌-ज्ञाने धातु संवलित 
अ दी त विविदुः आख्यात पद द्वारा स्पष्टत: अभिव्यक्ति हे । प्राय: 
ब्राह्मणकारों ने वेद पद कीनिरुक्ति में / विद-ज्ञाने, / विद्ल, लाभे -इन धातुद्दय को प्रधानता दी है। 
भाष्यकारों एवं अन्य आचार्यो ने वेद नाम धनवाची भी कहा हे । आचार्य सायण ने गू 
१/९९/१ के भाष्य में वेद: का अर्थ धन लक्ष्य कर विद्यते लभ्यते इति वेद : धनम्‌ इस निक्त में 
॥ विदलू-लाभे धातु को अभीष्ट माना है। तैततिब्रा० ३/१०९/१४ की पंक्ति के भाष्य में वेद्यते 
ज्ञायते$नेनेति वेदत्वनिरुक्तिः कहा है जहाँ | विद्‌-ज्ञाने धातु को प्रधानता प्रदान कर इसका संकेत 
वेद्यते आख्यातपद द्वारा प्रतिपादित किया है। वेद पद को शब्दराशि ग्रन्थ के रूप में अभिलक्ष्य कर 
तैत्तिरीय संहिताभाष्यारम्य में आचार्य सायण ने इष्टप्रा्ि और अनिष्ट परिहारक बताकर इसके प्रातिष्ठय को 
प्रतिष्ठित किया है तथा / विद-ज्ञाने धातुपूर्वक वेदयति क्रियापद द्वारा निरुक्ति भी-इप्टप्राप्यनिष्ट 
परिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रम्थो वेदयति स वेदः,जिसकी पुष्टि उन्हीं के द्वारा अथर्ववेद १९/७२/१ के 
भाष्य में कृत विदन्त्यनेन परत्यक्षाद्ाविषयमुपायमिति वेदः इस निरुक्ति से यहाँ विदन्ति पद निरुक्तिगत 
दिशा में ज्ञापक क्रियापद है। 
महर्षि दयानन्द ऐसे वेदभाष्यकार हैं जिन्होंने जहाँ सांहितेय निरुक्ति के मूल को अपने से 
पूर्ववर्ती आचायों की तरह अपना आदर्श माना है, वहीं वेद शब्द की निष्पत्ति में चारों धातुओं को 
निरुक्तिगत प्रकरण में एक स्थान पर सुन्दरतम अभिचित्रित भी किया है-विदन्ति जानन्ति विद्यन्त 
भवत्ति, विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते, विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्या यैर्येषु वा 
तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदा:-ऋ० भा० भू० (वेदोत्पत्तिविषयः ), यहाँ पर महर्षि दयानन्द से | विद्‌- 
ज्ञाने से विदन्ति, / विद्‌-सत्ताया से विद्यने, / विदलू-लाभे से विन्दन्ते और | विद्‌-विचारणे 
से विन्दते इन चारों आख्यातपदों का एक स्थान पर प्रयोग कर अपनी आर्षप्रज्ञा से परिचित कराया है। 
विनदन्ति सुखानि येन तद्धनम्‌-ऋग्‌०भा० १/७०/५ और १/८१/९ इन दोनों निरुक्तियो में वेद नाम धन 
का माना है, जिसमें // विद्ल्‌-लाभे धातु प्रयोगपुरस्सर विन्दन्ति आख्यातपद सटीक है। महर्षि 
दयानन्द ने FE पद का उदात्त अर्थ भी किया है जिसमें जगदीश्वर अर्थ अभीष्ट माना है और शब्दराशि 
ओं को भी वेद: ज्ञापको वेदयिता, वेत्ति चराचरं जगत्‌ स जगदीश्वरः, विदन्ति येन 
स ऋगवेदादिर्वा-यजु० २/२१। 
वेनः 


यजि क्रतवो हत्सु धीतयो वेन॑न्त वेनाः पतयन्त्या दिश॑ः। 

न मिता विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु मे अधि कामां अयंसता। EDR 
आ०प०-वेनन्ति, | वेनृ-गतिज्ञनचिन्तानिशामनवादित्र ग्रहणेषु 

४ अज-गतिक्षेपणयोः (भ्वादि०) धातु से धापृवस्यज्यतिभ्यो न:-उ०को० ३/६ सूत्र से 


| न: प्रत्यय तथा अजेर्व्यधजपोः-अष्टा० २/४/५६ सूत्र से अज धातु को वी आदेश करके सम्पन्न वेनः 
पद की उक्त मन्त्र में बहुवचनान्त वेनन्ति 


| आख्यातपद द्वारा निरुक्ति प्रत्यक्षत: प्रतिपादित है। इसकी . | 
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निरुक्तिगत निरक्तिगत प्रदर्शन / अज धातु से ही चोतित हे इस वट र पता ४ अज धातु से ही द्योतित है।इस तरह शब्दाकृति, ध्वनि एवं धातुगत साम्य के 
फलस्वरूप यहाँ प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं धातुज निर्वचन विद्यमान है। 


वैदिक साहित्य में वेनः नाम मेधावी, कान्तिमान्‌, प्रज्ञावान, कमनीय का है। निघण्टकार ने वेन: 
मेधयावीनाम-निघ० ३/१५, वेनः यज्ञनाम्‌-निघ० ३/१७ में मेधावी और यज्ञ को पढा है। आचार्य यास्क 
ने वेनः वेनतेः कान्तिकर्मणः-निरु० १०/३८, कमनीय अर्थ में निरुक्ति की है। उक्त मन्त्र के भाष्य में 
आचार्य उद्गीथ ने वेनाः मेधाविनः ऋत्विजो वा, और वेनन्ति इस आख्यातपद का कामयन्ते, आचार्य 
सायण ने वेना: कान्ताः प्रज्ञाः, वेनन्ति, देवान्‌ कामयन्ते अर्थ किया है तथा महर्षि दयानन्द ने ऋगू० 
१/४३/९, ६१/१४ के भाष्य में उक्त आचायों के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हुए मेधावी एवं 
कमनीय अर्थ ही प्रस्तुत किया है। 


ऋग्वेद-१०/१२३/१ की अयं वेनश्चोदयत्‌ पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमानः इस 

ऋचा में वेन पद का प्रयोग नाभि: के लिए किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मणकार ने वेन पद के प्रतिष्ठ में 
वेनोऽस्माद्दा ऊर्ध्वा अन्ये प्राणा वेनन्त्यवाञ्जोऽन्ये तस्माद्वेन:-ऐत०ब्रा० ४/४, यहाँ वेन: नाभि को ही 
इसलिए माना है कि कुछ प्राणतत्व इसके ऊर्ध्व में विचरते हैं और कुछ इसके नीचे की ओर चूँकि नाभि 
शरीर का केन्द्र है, इसलिए यही प्राणों का आश्रयभूत स्थल है। इसकी निरुक्ति का संकेत | वे्र-गति- 
ज्ञान-निशामनवादित्र-ग्रहणेषु से किया गया है। उक्त स्थल में ऋरवेदीय निरुक्ति को यथावत्‌ उद्धृत . 
कर सांहितेय मूल को समृद्ध किया है। असावादित्यो वेनो यद्वै प्रजिजनिषमाणोऽवेनस्तस्माद्वेनः- 
शत०ब्रा० ७/४/१/१४, इन्द्र उ वै वेनः, आत्मा वै वेनः-क्रो०ब्रा० ८/५ इन प्रवचनों में वेन को क्रमशः 
आदित्य, इन्द्र और आत्मा अर्थ में उद्घोषित किया है, इससे विदित होता है कि ब्राह्मण साहित्य में वेन: 
का विकसित एवं उदात्त अर्थ विद्यमान रहा है। निश्चय से उक्त प्रवचनों में कान्त्यर्थ या कमनीय अर्थ ही 
प्रधान रहा है। आचार्य सायण ने अपने शतपथ ब्राह्मण के भाष्य में वेनति दीप्यत इति वेन: सूर्यस्य नाम 
सम्पन्नम्‌-शत०ब्रा० ७/३/१/१४ इस निरक्ति में वेनः के कान्तिवान्‌ अर्थ को अभिलक्ष्य कर आदित्य का 
नाम ही उद्घोषित किया है यहाँ वेनति पद वेन की वेद मूलक निरुक्ति को अभिव्यक्त कर रहा है और 
महर्षि दयानन्द ने उणादिकोषवृत्ति में अजति गच्छति प्राणोति वा स वेनः कमनीयः प्रजापतिरीश्वरो 
वा-उ०को० ३/६, वेनः पद की निरुक्ति में ( अज-गतिक्षेपणयोः धातु संवलित गत्यर्थक अजति 
आख्यात पद द्वारा अपने विचार सम्पोषित किये है। यद्यपि मूल धातु तो / अज ही है उसका वी आदेश 

होकर वेनः पद बन जाता है तथा आख्यात पद वेनति भी लेकिन महर्षि दयानन्द ने अजति पद से ही 
प्रत्यक्ष निरुक्ति को अभीष्ट माना है। जबकि अपने वेद भाष्यं में कमनीय एवं प्रजावान्‌ या मेधावी अर्थ 
घोतित किये है। वहीं वेन: का प्रजापति और ईश्वर अर्थ भी किये हैं। 

वृत उ 
आ तिष्ठतं सुवूत यो रथों वामनु व्रतानि वतत हुविष्मान्‌। 
येन॑ नरा नासत्येषयध्यै वर्तिरयाथस्तनयाय त्मनें चा ऋ० १/१८३/३ 

आ०प०- वर्तते, / वृतु- वर्तने 


५१७ 


| 
| 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या क 


५३४ Ti नमन 


न देवानामति व्रतं शतात्मा चन जीवति। 
तथां युजा वि वावृते॥ ऋ० १०/३३/९ 
आ०प०- वावृते, / वृतु-वर्तने 
व्रतं कर्मनाम वृणोतीति सतः। इदमपीतरत्‌ व्रतमेतस्मादेव निवृत्तिकर्म वारयतीति सत:। 
अन्नमपि व्रतमुच्यते यदावृणोति शरीरम्‌-निरु० २/१३, यहाँ महर्षि यास्क ने ब्रत पद पर तीन निर्वचन 
दिये है। प्रथम तो उन्होंने व्रत को कर्मनाम मानकर ./ वृञ्‌-आच्छादने धातु से निरुक्ति की है क्योंकि व्रत 
अर्थात्‌ कर्म से मनुष्य सदा आवृत है। वह बिना कर्म के रह ही नहीं सकता है। कर्मो के शुभाशुभ परिणामों 
से सदा घिरा एवं प्रभावित रहता है। व्रत का द्वितीय निर्वचन निवृत्तिपरक अर्थ में माना गया है। क्योंकि 
नियमों में बँधा हुआ व्यक्ति अकरणीय कर्मों से निवृत्त रहता है अथवा यम नियम उसे दूषित मार्ग से सदा 
हटाते हैं। अत: यहाँ | वृञ- > (/ वारय्‌) धातु का णिजन्त रूप से निरुक्ति प्रतिपादित है। और 
तृतीय निरुक्ति अन्नमपि व्रतमुच्यते यदावृणोति शरीरम्‌ इस वाक्य द्वारा व्यक्त है जिसमें व्रत नाम अन्न 
का कहा है। अन्न ही प्राणी को अपनी ऊर्जा से उसके शरीरस्थ बाह्य एवं आन्तरिक स्वरूप में ढकता है, 
आच्छादित करता हे। यहाँ भी पूर्वोक्त धातु द्वारा निरक्ति प्रतिपादित है। यद्यपि तीनों निरुक्तियाँ एक ही 
धातु से सम्पादित हे, फिर भी अर्थदुष्टा सूक्ष्म भेद अवश्य है। 
आचार्य यास्क की उक्त तीनों निरुक्तियाँ अर्थ की दृष्टि से सार्थकता अवश्य है परन्तु धातुगत 
निर्वचन में परोक्षत्वभाव विद्यमान है, यद्यपि शब्दसाम्य अथवा शब्दाकृति अवश्य दृष्टिगोचरीभूत है। 
परन्तु ऋग्वेद में उक्त धातु संवलित निरुक्ति का अभाव दिखाई देता है। वेद में ./ वृतु-वर्तने 
धातु का प्रयोग ऋग्‌० १/१८३/३ तथा ऋग्‌० १०/३३/९ में क्रमश: वर्तते और वावृते आख्यातपदों 
द्वार चित्रित हे ये दोनों ही पद / बृतु-वर्तने धातु से अभीष्ट हैं। ॥ बृतु-धातु का व्रत में परिवर्तित 
हो जाना वर्णविकार का एक भाग है, इसके अर्थ एवं शब्द साम्य में अन्तर नहीं अपितु प्रगाढ़ता 
द्योतित प्रतीत होती है। | वृतु-वर्तने धातु से भी यहाँ परोक्षवृत्तिपरक निरुक्ति का अस्तित्व माना 
जाना उचित प्रतीत होता है। इस तरह संहिता में ,/ वृत-धातु से मूल निरुक्ति न प्राप्त होकर 
हु म ps । इसका विकसित स्वरूप मैत्रायणी pt ने प्रातरशनं 
तोप लत ६/६ से उपलब्ध हो रहा है। जहाँ व्रत की निरुक्ति का संकेत व्रतयति 
| 
स्वयं Co a है व्रतमिति कर्मनाम-निघ० २/१ इसका अर्थ 
२३/२७/२, यहाँ अन्न को स्पष्टतया व्रत | ला 00 आट ०07. > र| 
समानरूप से किया है। ब्राह्मणग्रन्थो में र्‌ क लेका कळव गट Ei 
रूपं यत्‌ सत्यमू-शत०ब्रा न रद का अर्थविस्तार मिलता है। एतत्‌ वै खलु व्रतस्थ 
म्‌ ० १२/८/२/४, वीर्य वै व्रतम्‌-शत०ब्रा० १३/४/१/१५, तथा श्रीर्वै व्रतम्‌- 


जैमि०ब्रा० २/४ १/४, इन सभी प्रवचनों में सत्य, ब्रह्मचर्य एवं समृद्धि को व्रत कहा गया है। 


— त 


_ NN 


शक्रः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या TT दद 
अ ___________ 
शक्रः 
तमित्सखित्व ईमहे तं राये त॑ सुवीर्ये। 
स शुक्र उत न॑ः शकुदिद्रो वसु दर्यमान:॥ की 
आ०प०- शकत्‌, /शक्लृ-शक्तो 
स न॑ः शक्रश्चिदा शंकद्दानवाँ अन्तराभ॒रः। 
इन्दो विश्वांभिरूतिभिंः॥ a 


आ०प०- आशकत्‌, , शक्लृ-शक्तौ 

प्रथम- तं इत्‌ सखित्वं ईमहे- उसके पास मित्रता के लिए हम जाते है, तं राये-उसके 
पास धन वैभव, के तं सुवीर्ये-और उसके पास उत्तम पराक्रम के लिए हम जाते है। स शक्र: 
इ्रः-वह समर्थ इन्द्र, वसु दयमानः-धन देता हुआ, उत नः शकत्‌- हमारे सामर्थ्य की वृद्धि 
करता है। 

द्वितीय- सः शक्र: न: चित्‌ आ शकत्‌-वह शक्तिशाली इन्द्र हमें भी शक्तिशाली करे, 
दानवान्‌ इन्द्र:-दान देने वाला इन्द्र, विश्वाभिः ऊतिभिः अन्त: आ भरः-अपने सम्पूर्ण सुरक्षा के 
साधनों से हमारी आन्तरिक पूर्णता करे। 

४ शक्ल-शक्तौ (स्वादि०) धातु से स्फायितञ्चि:........ रक्‌-उ०को० २/१३सूत्र से रक्‌ 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न शक्र पद की उपर्युदधृत दोनों मनं में क्रमशः शकत्‌, आशकत्‌ इन दोनों 
धातुओं से प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति प्राप्त हो रही है। उक्त दोनों तिङन्तपद | शक्लृ-शक्तों धातु से 
निष्पन्न है । ध्वनि, धातु, शब्दाकृति एवं अर्थ की दृष्टि से यहाँ अत्यन्त सामीप्य एवं साम्य है, इसलिए 
इसको धातुज निर्वचन कहा जाना सर्वथा तर्कसङ्गत है। आचार्य सायण ने शकत्‌ तिडन्त पद का अर्थ 
शक्तोऽभूत किया है, यही अर्थ वेङ्कट और मुद्गल भी करते हैं। यहाँ धातुसम्बन्धाधिकार के अन्तर्गत 
छन्दसि लुड्लड्लिट:-अष्टा० ३/४/६ सूत्र से लुङ्‌ लकारीय आख्यात पद है। 

शक्र नाम इन्द्र के लिए प्रसिद्ध है। जो सर्वशक्तिमान्‌ है, सर्वथा समर्थ है इसी व्यक्तित्व का 
अधिपति वह इन्द्र-ईश्वर है। उद्धृत दोनों ऋचाएं इन्द्र देव के लिए व्याख्यात हैं, तथा इन्द्र के विशेषण 
में भी यह पद प्रयुक्त है। आचार्य सायण ने अपने भाष्य में इसी अर्थ के साथ शक्रोतीति शक्र:-ऋग्‌० 
१/१०/६ यह निरुक्ति की है। । शक्ल-शक्तौ धातु से संयुक्त इस स्थल पर शक्नोति ses Ei 

प्रतिपादित है वहीं आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने शक्रोति थः स शक्रः स 4 
कुट्जो म वा-उ०को० तथा शक्रोति सर्वं व्यवहारं कर्ण तत्‌ काश भाः 2 क 
४ शक्ल्‌-स शक्तो धातु पुरस्सर शक्रोति तिङन्त पद द्वारा प्रत्यक्षवृत्तिपरक र SC 
मूल को सादर स्वीकार किया है। महर्षि दयानन्द ने यहाँ शक्र के सर्वसामर्थ्यवान्‌ अर्थ के अतिरिक्त दृ 


विशेष के लिए भी स्मरण किया है। 


५२० वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या त 
लासा र ग 
श॒तदांयं 
राकामहं सुहवां सुष्टुती हवे श्रृणोतु नः सुभगा बोधं त्मना 
सीव्यत्वप॑: सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं श॒तदांयमुक्थ्य॑म्‌॥ ऋः 


आ०प०- ददातु, शत+ / डुदाञ्‌- दाने 
अहं-मैं, सुहवां राकां- उत्तम प्रकार से बुलाये जाने योग्य राका देवी को, सुस्तुती हुवे-उत्तम 
स्तुति से बुलाता हूँ, सुभगा नः शृणोतु-उत्तम ऐश्वर्यशाली वह हमारी प्रार्थना सुने, त्मना बोधतु-और 
अपने मन से समझे, अच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीव्यतु-न टूटने वाली सुई से हमारे कर्मो को सीयै 
तथा, उक्थ्यं शतदायं वीरं ददातु-प्रशंसा के योग्य तथा बहुत धन देने वाले वीर पुत्र को प्रदान करे। 


यहाँ शत-दाय इन दोनों पदों में समास है। अत: शत उपपद पूर्वक / डुदाञ्‌-दाने (जुहो०) 
धातु से ददातिदधात्योविभाषा-अष्टा० ३/१/१२३१ सूत्र से णः प्रत्यय आत्व से युगागम करके निष्पन्न 
द्वितीय वचनान्त शतदायं पद की ददातु आख्यात पद द्वारा निरक्ति का संकेत मिल रहा है। यह आख्यात 
पद भी / डुदाञ्‌-दाने धातु से संकेतित है। यद्यपि यहाँ उत्तरवर्ती पद की ही निरुक्ति ददातु तिङन्त पद 
द्वारा व्याख्यात है। अत: एकपदिक निर्वचन के साथ-साथ ध्वनि, धातु एवं अर्थसाम्य के फलस्वरूप 
प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना सर्वथा उचित है। वेद में शतदाय पद उदात्त अर्थो में ज्ञेय है। आचार्य 
वेट ने शतदायं का अर्थ शतप्रदं, सायण ने-बहुधनं बहुपदं और महर्षि दयानन्द ने असंख्यदायभागिनम्‌ 
अर्थ अपने भाष्य में किया है और पं० सातवलेकर ने हिन्दी भाष्य में बहुत धन देने वाले किया है। वैसे 
शतदायं-वीरं पद के विशेषण के रूप में आया है। 


शतवारः 
ह भन दुर्णानीनां गरचर्वाप्सरसाँ श॒तम्‌। 
शतं शश्वन्वतीनां शुतवरिण वारये॥ अथर्व० १९/३६/६ 
आ०प०- वारये, शत+ ,-वृञ्‌-आवरणे 
4 अहं-में, दुर्णामीनां शतं-सौ दुर्नाम्नी (बवासीर आदि पीड़ाओं) को और, गखर्वप्सरसां 
- सो गन्धर्वो और आकाश में रहने वाले रोगों को और, शश्चन्वतीनां शतं-सैकड़ों तरह की होने 
वाली पीड़ाओं को, शतवारेण वारये-शतवार (शतावरी) औषधि से हटाता हूँ। 
उक्त अथर्ववेदीय ऋचा में द्वितीय वचनान्त समस्त पद शतवारं > र शत 
2 (शत+वारं) है। यहाँ श 
च्य वारं पद का निरुक्तिगत संकेत वारये इस आख्यात पद द्वारा प्रदर्शित है। शतवारं पद की 
“गत शत पूर्वक ,/ वृजू-आवरणे (तुदा०) धातु से अझ्‌ प्रत्यय के योग से प्राप्त होती है, | 
शतवार की निरुक्ति की अभिव्यक्ति करने वाला तिङन्त पद भी ५ वृञ्‌-आवरणे (तुदा०) धातु से 


दोतित है। इस तरह शतवार के उत्तरपद वार पद की 
एकपदिक निरुक्ति एवं ध्वनि, अर्थसाम्य के कारण धातुज निरुक्ति वारये क्रियापद से मूलत: प्राप्त है। इसको 


तुज व प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित कहना सर्वथा सटीक है। 


i सक”... | 


शत वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


इस अथर्ववेदीय सूक्त का देवता शत्वार ह औ जज 0 उल इसमें छह बत 
के उदात्त मानक प्रस्तुत करता हे । शतवार के तीन अर्थ वेद में आये है 0 क 
हटने में समर्थ वीर सेनापति-दूसरा अत्यन्त प्रचलित अर्थ औषधि विशेष के लिए है, जिसे आज शतवार ॥ 
| या शतावरी कहा जाता हे, शतवार > शतावर >शतावरी एक ऐसी औषधि है जो त्वक्‌, राजयक्ष्म, ` 
| कुष्ट, बवासीर तथा अन्यान्य सैकड़ों रोगों को दूर करने में अत्यन्त समर्थ हे और तीसरा एक मणि विशेष 
के लिए ही आता है। - 


५२१ 


श॒तयाजं 
शतयाजं स यजते नैनं दुन्वन्त्यग्मय;। 
जिन्व॑न्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति अधर्व० ९/४/१८ 
आ०प०- यजते, शत+ / यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 

यः ब्राह्मणः- जो वेद जानने वाला विप्र, ऋषभं आजुहोति- शरेष्ठ परमात्मा को अच्छे प्रकार प्रसन्न 
करता है, स:-वह, शतयाजं-सैकड़ों प्रकार याजकों के साथ, यजति-यज्ञ करता है, तं विशवे देवाः 
जिन्वन्ति-उसको सब देव तृप्त करते हैं तथा, एनं अग्न्य: न दुन्वन्ति-इसको अग्नि कष्ट नहीं देते। 

शत उपपद पूर्वक याजं > द्विवचनान्त शतयाजं पद | यज-देवयूजासङ्गतिकरणदानेषु 
धातु से अण्‌ प्रत्यय के योग से सम्पन्न है तथा इसका निरुक्तिपरक आख्यातपद यजति है, जो स्वयं उक्त 
धातु से ही सम्पन्न है। यहाँ उत्तरपदिक याजं पद की निरुक्ति का संकेतक तिङन्त पद यजति है इस तरह 
एकपदिक निरुक्ति के साथ-साथ ध्वनि, धातु एवं अर्थसाम्य के आधार पर निश्चय ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित 
एवं धातुज निर्वचन मानना सर्वथा उपयुक्त है। शतयाज नाम सैकड़ों यज्ञो के करने-कराने वाले का है 
अथवा जो सैकड़ों याज्ञिकों के साथ बैठकर यज्ञ करता है उसे शतयाज्‌ कहा है। शतयाजी व्यक्ति को 
देवतत्व सदा प्रसन्न रखते हैं तथा किसी भी प्रकार के कें से दूर रखते हैं, ऐसा उपर्युदूधृत मन्त्र से 
ध्वनित है। समाज में और देवों की दृष्टि में शतयाजी का सदा सम्मान रहा है। ॥ 


शपत्‌ 


I 
यो न: शपादशपतः शपतो यश्चं शपात्‌। 


वृक्षईव विद्युतां हत आ मूलादलु बी 
आ०प०- शपात्‌, | शप- लोगों जगी देवं दु न 
यः- जो, अशपत:-न शाप देने वाले, नः- हम लोगों को, शपातू शाप 07, च और, यः 


जो, शपत:-शाप देने वाले, न:- हम लोगों को, शपात्‌-शाप देवे विद्युता: हत; ७० मारे गये, 
वृक्ष: इव-वृक्ष के समान वह, आ मूलात्‌-जड़ से लेकर, अनु शुष्यतु- निरन्तर सूख 

/ शप-आक्रोशे (भ्वादि०) धातु से निष्पन्न शपत्‌ पद को be न 
द्वारा अभिव्यक्त है। यहाँ भी | शप-आकोशे धातु से ही गिरफ्त संकेतित है। ध्वनि, 0004 
शब्द साम्य के अस्तित्व को सरलता से यहाँ देखा जा सकता है। इस तरह प्रत्यक्षवृत्तिपरक 


वि. 


अथर्व० १९/३६/६ 


Ps _ 


५२२. वेदोपज्ञा वितति शपथः 
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निर्वचन सर्वथा ग्राह्य है। शपत्‌ और शपथ का अभिप्राय समान है। कोसना, अभिशप्त करना, आक्रोश 
करना, फटकारना ये प्रमुख अर्थ शपत्‌ के हैं। यद्यपि संहितेतर साहित्य में शपत्‌ के मूल निर्वचन का 
विकास अथवा सन्दर्भ नहीं मिलता है, परन्तु यह शपत्‌ शब्द अपनी मौलिकता को अभिव्यक्त अवश्य कर । 


रहा है। | 
शपथ: 

कृत्याः स॑न्तु कृत्याकृते शपथः शपथीयते। 

सुखो रथ॑ इव वर्तता कृत्या कृत्याकृतं पुनः॥ अथर्व० ५/१४/५ 

ड आ०प०- शपथीयते, / शप- आक्रोशे 

श॒प्तारमेतु शपथो यः सुहार्त्‌ तेन॑ नः स॒ह 

चक्षुर्मन्रस्य दुर्हार्द: पृष्टीरपिं शृणीमसि॥ अथर्व २/७५ 
आ०प०-शपथः, / शप-आक्रोशे 

यश्च॑ सापल: शपथो जाम्याः शुपर्थश्च॒ यः। 

बह्या यन्मन्युत: शपात्‌ सर्व तनों अधस्प॒दम्‌॥ ; अथर्व० २/७/२ 
आ०प०-शपत्‌ः, /शप-आक्रोशे 


४ शप-आक्रोशे धातु से शीइशपिरुगमिवञ्जिजीविप्राणिभ्योऽथः-उ०को० ३/११३ सूत्र 

* से अथः प्रत्यय के योग से सिद्ध शपथः पद की अथर्व० २/७/५ में, शपात्‌ पद की अथर्व० २/ 

७/२ में और अथर्व० ५/१४/५ में शपथीयते इन आख्यातपदों द्वारा निरुक्ति प्रतिपादित है, उक्त 

दोनों आख्यातपद में ./ शप-आक्रोशे धातु के मूल के कारण स्पष्ट निरुक्ति व्याख्यात है। यहाँ 

पर ध्वनिगत एवं अर्थगत परस्पर प्रगाढता दृष्टिगोचर है, इस दृष्टि से यहाँ प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं 

, भातुज निर्वचन प्रतिपादित है। शपथ नाम आक्रोश, अभिशाप, कोसना, सौगन्ध का है। भाषावैज्ञानिक 

विश्लेषणानुसार वैदिक और लौकिक साहित्य में शपथ पद का कभी भी उदात्त अर्थ नहीं मिलता 
है और ना ही विकसित रूप। 


शपनं 
या श॒शाप॒ शपनेन याघं मूरमादुधे। 
| | जातमारेभे 
या रसस्य हरणाय जातमारे तोकमत्तु सा॥ अथर्व० ४/१७/३,१/२८/३ 
| आ०प०- शशाप, न शप-आक्रोशे 
| जिसने a 0 क शपनेन-शाप (कुवचन) से, शशाप-कोसा हे और. या- 
। न बा तात TF आदधे-आकर जमाया है और, या-जिसने, रसस्य-रसादि 
| ए जातं-हमारे समूह को, आरेभे-हाथ लगाया है, सा-वह शत्रुसेना, जे 
| गु-अपनी बढ़ती प्रसिद्धि अथवा सन्तान को नष्ट कर लेवे। 


~ MN 


शमी वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ५२३ 


कि तरल धातु से लरे ज आज्ञा २२. धातु से ल्युट प्रत्यय के योग से निष्पन्न शपनम्‌ पद की शशाप इस 
आख्यात पद द्वारा स्पष्ट निरुक्ति निदर्शित है।यह पद भी | शप-आक्रोशे धातु से प्रदर्शित है। यह पद 
भी / शप-आक्रोशे धातु से प्रदर्शित है। ध्वनि एवं धातुगत अत्यन्त सामीप्य है तथा अर्थात्मक घनिष्ठ 
सम्बन्ध। निश्चय ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति अभिव्यक्त है। शपतू , शपथ और शपन एक अर्थ के 
अभिधापक पद हैं। हैमचन्द्र व्याकरण ३/३४९ में शपथ: कार आक्रोशे शपने च सुतादिभिः इस 


सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से शपन और शपथ को आक्रोशवाची कहा है। उक्त तीनों पदों 


दों में धातु / शप- 
आक्रोशे उक्त आशय का सशक्त रूप से प्रतिनिधित्व करती है। 


शमीं 
ईजे यज्ञेभिः शशमे शर्मीभिऋधद्वारायाग्नयें ददाश। 


एवा चन तं यशसामजुष्टिर्नाहो मर्त नशते ज प्रद्ृत्ति:॥ तर 


आ०प०- शशमे, | शमु- उपशमने 
अग्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जन देववीतये त्वा गृहणामि 
बृहद्ग्रांवाऽसि वानस्प॒त्यः स इदं देवेभ्यां हविः शमीष्व 
सुशमिं शमीष्व। हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि यजु० १/१५ 


आ०प०- शमीष्व, / शमु- उपशमने 
ऋतव॑स्त ऋतुथा पर्व शमितारो वि शांसतु। 
संवत्स॒रस्य॒ तेज॑सा श॒मीभिंः शम्यन्तु त्वा॥ यजु० २३/४० 
आ०प०- शम्यन्तु, / शमु- उपशमने 
/ शमु-उपशमने (0 ८} ०7।० १९५९ धातु से इन्‌ प्रत्यय के योग से सम्पन्न शमी 
शब्द की ऋग्‌० ६/३/२ में शशमे, यजु० १/१५ में शमीष्व और यजु० २३/४० में शम्यन्तु इन तिङन्त 
पदों द्वारा निरुक्ति के प्रदर्शन है। प्रथम मन्त्र में प्रयुक्त शशमे इस छान्दस्‌ प्रयोग में द्वित्व हो रहा है।जो . 
लेट्‌, लिट्‌ लकारों में प्रयोग वेद में देखने को मिलता है। दूसरे मन में प्रयुक्त शमीष्व पद लोट्‌ लकार 
में तथा तृतीय मन्त्र में शम्यनु लट्‌ तथा अन्यत्र लोट्‌ लकार में प्रयोग है, ये तीनों क्रियापद | शमु 
उपशमने (दिवादि०) धातु से सम्पन्न है। अत: ध्वनि, धातु एवं अर्थसाम्य की दृष्टि से शमी के अत्यन्त 
साम्य रखते हे, निश्चय ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं धातुज निर्वचन कहा जाना सर्वथा उपयुक्त है। 
निघण्टु» २/१ में शमी कर्मनाम ऐसा उल्लेख है, वहाँ कर्मनाम में पढ़ा गया है और यही अर्थ 
आचार्य यास्क ने शमी कर्माणी-निरु० ११/१६ स्वीकार किया है। लौकिक साहित्य में शमी नाम 
वनौषधि के अन्तर्गत प्रसिद्ध है। शमी के तीन नाम है, शमी, शक्तुफला और शिवा। शमी सक्तुफलायां 
७ शिम्बिकाया च वल्गुलौ-मेदिनीकोष- ११०/३१ उक्त वैदिक मूल निर्वचनों का विकास ब्राह्ाएग्रनयो 
मै पर्याप्त मात्रा में हुआ मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मणकार ने शमी पद की दो स्थानों पर निरुक्ति की है- 
(१) -प्रजापतिरग्निमसृजती सोऽविभे्ा मा धक्ष्यतीति। तं शप्य5शपयत! तच्छम्यै शमित्वम्‌। 


Cnr ~ ` 
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तच्छमीमयः सम्भारो भवति भवति शान्त्या डाक इति-तैत्ति०ब्रा० २/१/३/११-१२, यहाँ पर 
शमी की निरुक्ति एक आख्यान द्वारा अभिव्यक्त को गई है- प्रजापति ने अग्नि का सृजन करने के बाद 
सोचा कि कहीं यह मुझे दग्ध न कर दे, अत: प्रजापति ने उसे शमी तत्व द्वारा शान्त किया अर्थात्‌ उसे 
शमी में शान्त करके रख दिया यही शमी का शमीत्व था, चूँकि यही शमीभूत संभार शान्ति के लिए 
व्यवस्थित माना है। अभिप्राय है कि शमी एक शीघ्र ही ज्वलनशील नहीं है। शमी की काष्ठ अग्नि 
प्रज्वलित करने के निमित्त यज्ञ में आरणि के रूप में प्रयुक्त होने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। 
जब तक अरणियों का मन्थन ना हो तब तक शमी में अग्नि शान्त रहती है। इस निर्वचन में अशमयत्‌ 
आख्यात पद प्रधानभूमिका व्यक्त कर रहा है जो ,/ शमु-उपशमने धातु से संकेतित है। इसी ब्राह्मण के 
` द्वितीय स्थल में शमीं शात्यै हराम्यहम्‌-तैत्तिऽब्रा० १/२/१/६-७ में शमी का शान्तिमयता बनाने रखने 
के लिए प्रसिद्धि है। उक्त निरक्ति से द्योतन है कि शमी शान्ति उत्पन्न करती है यहाँ भी / शमु- 
उपशमने धातु का प्रयोग विहित है। 
इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थो के अन्य निर्वचनों में भी ऐसे संकेत हैं जो शमी पद को निर्वचनित कर 
रहे है। उनमें कतिपय उदाहरण इस प्रकार है- तद्यदेतं अग्नि शम्याशमयन्‌ तस्माच्छमी-शत०ब्रा० 
९/२/३/३७, नामौ सादयामीति पृथिवी वान्नानां शमयित्री तयैवैनच्छमयांचकार-गो०ब्रा० २/१/२, 
अयं देवो(स्द्रो)$भ्यमन्यत्‌, तं शम्याशमयत तच्छम्याश्शमीत्वम्‌-काठ०्सं० ३०/१० इत्यादि स्थलों 
हं क्रमश: अशमयन्‌, शमयाञ्चकार, अशमयत्‌ आख्यात पदों द्वारा शमी पद की निरुक्ति प्रतिष्ठापित 
| 


हर आचार्य सायण ने अपने भाष्यो में सांहितेय मूल निरुक्तियों का अनुवर्तन करते हुए निम्न 
निरुक्तियाँ दी हैं- शमयन्ति पापानीति शम्यः कर्माणि-क्रग्‌०भा० १/१०/२, शाम्यत्पनया क्रियया 
दोषजातमिति शमी-ऋग्‌० भा० १/८३/४ तथा शमयत्यनेनेति व्युत्पत््याशमीति नाम संपन्नम्‌-तैत्ति०ब्रा० 
१/१/३/१२, यहाँ आचार्य सायण ने क्रमश: शमयन्ति, शाम्यति ओर शमयति तिडन्त पदों द्वारा शमी 


पद की प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति की है उन्होंने शमी को प्रथम निरुक्ति में निघण्टु निरुक्ति के अनुसार 
कर्मवाची अर्थ भी अभीष्ट माना है। 4 


| शयनं 

न वा 3 ते तमू तन्वा ३ सं पंपूच्या पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ 

हुदो मे भ्राता स्वसुः शयने यच्छ॑ीया। | उ 000 
नल रळ शयीय, /शीड्-शये स्वप्ने वा। 
उ-कभा भी, ते तमू तेरे शरीर को, तन्वा-अपने पपच्यताम्‌ की 
| मिलकर, छूऊंगा, पापं आहुः-शिष्ट लोग उसको पापी मानते ष NN बहिन को, 
निगच्छात्‌-नीचपन को प्राप्त करे, एतत्‌-यह बात, मे मनस:-मेरे मन के और, हृद:-हदय के असंगत 
है, यत्‌-कि, भ्राता-मै भाई, स्वसु:-बहिन की, शयने -सेज पर, शयीय-सोऊँ | 


४. शी _ 


शवस्‌ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या = Si | 
Mr ` `` ५ 


४ शीङ्‌ -शये (अददि) धरे र 
अथर्ववेदीय ऋचा में शयीय आख्यात पद द्वार मूल िर्वचन ह से निष्पन्न शयन पद की उक्त 
मूल में भी (शीड -शये या स्वप्न धातु का प्रयोग है। ध्वनि, धातु क एवं शब्दसिद्धि के | 
अत्यन्त प्रगाढ़त्व है।इस दृष्टि से प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन सपत उहि ड अर्थ की दृष्टि से यहाँ 
> विषयवस्तु यम-यमी हैं। इन मन्त्रों में आलङ्कारिक भाषा में मता । उक्त मन्त्र का देवता 
प्रस्तुत किया है, जहाँ कामातुर बहिन, भाई के साथ कामक्रीडा में लिप्त होना i प. bs 
अनेक प्रकार समझाते हुए कहता है कि यह भद्र लोगों की भाषा में पाप है अत. न कं 42 
कर अपने काम तथा प्रजासुख की कामना कर | यहाँ पर भाई बहिन के साथ सेनेके लिए क सत्य 
में मना करते हुए कहता है कि यह सर्वथा असंगत है पाप है जो मै भाई तुझ बहिन के न झी 
संवाद की यहाँ प्रस्तुति है। निरुक्ति की दृष्टि से यह ऋचा समृद्ध है। यद्यपि अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य 
संहिताओं और पश्चाद्वर्ती साहित्य में शयन पद की निरुक्तियों का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है और 
अ उक्त निरुक्ति मात्र अथर्वसंहिता में मूलत: होने के कारण मौलिकता का सर्वथा 
शवस्‌ 
नही नु वों मरुतो अन्त्यस्मे आरात्ताच्चिच्छवंसो अन्तमापु:। 
ते धृष्णुना शवसा शूशुवांसोऽणों न द्वेषो धृषता परिष्ठु:॥ ऋ० १/१६७/९ 
व्या०प०- शूशुवांसः, / टुओश्वि- गतिवृद्धयोः 
इन्द्रमेव धिषणा सातये धाहूहन्त॑मृष्वम॒जरं युवानम्‌] 
अषांळहेन शव॑सा शूशुवांसं सद्यश्‍चिद्यो वावृधे असामि॥ ऋ० ६/१९/२ 
व्या०प०- शुशूवांसम्‌, / टुओश्वि- गतिवृद्धयोः 
प्र ये य॒युरवृकासो रथां इव पातारो जनानाम्‌। 
उत स्वेन शव॑सा शुशुवुर्नर उत क्षियन्ति सुक्षितिम्‌ ऋ० ७/७४/६ 
आ०प०- शुशुवुः, / टुओश्वि- गतिवृद्धयोः 
ता सांन॒सी श॑वसाना हि भूतं सांकंवृधा शव॑सा शूशुवांसा 
क्षय॑न्तौ रायो यव॑सस्य॒ भूरे: पृतं वाज॑स्य॒ स्थविरस्य्‌ पृषवे:॥ 
व्या०प०- शूशुवांसाः, / टुओश्‍वि- गतिवृद्धयोः 
५ थिः गतिवृद्ध्योः (भ्वा०) धातु श्वेः सम्रसारणं च-उ०को० ४/१९३ सूत्र से असुन्‌ 
क और सम्प्रसारण होकर निष्पन्न शवस्‌ पद की कग? १/१६७/९ में शूशुवांसः, रग" ६/९ व 
में शूशुवांसम्‌, और ऋग्‌० ७/९३/२ में शुशुवांसाः इन व्याख्यात पदों द्वारा तथा ऋग्‌० ७/७४।६ में 
शूशुवुः इस आख्यातपद द्वारा निरुक्तियाँ परिलक्षित है। उक्त सभी पद | दुओश्चि-गतिवृद्धयो: धातु 
हैं। अत: शवस्‌ के मूल में इसी धातु का संकेतन है। यहाँ पर धातु एवं ध्वनि की दृष्टि से 
स्पष्टता नहीं है, वर्णविकारों के फलस्वरूप निश्चय ही यहाँ परोक्षवृत्याश्रित निर्वचन मानना उपयुक्त होगा। 


ऋ० ७/९३/२ 


शिळ... 
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उपयुक्त म्मे शवस्‌ एवं इसके निरुक्तिगत पदों से बल अर्थ प्राप्त होता है। निघण्टुकार ने 
; उदकनाम-निघ० १/१२, धननाम्‌-निघ० २/१०, परिचरणकर्मा- 

शवस्‌ बलनाम-निघ० २/९, शवः उदकना र यानि 
निघ० ३/५, इन स्थलों पर क्रमश: बल, उदक, धन और परिचरणकर्म में पढ़ा है। आचार्य यास्क ने भी 
निघण्टुकार का अनुसरण करते हुए शवसा बलेन-निरु० १०/२९, शवसो महतो बलस्य-निरु ० १२/२१ 
यहाँ बल अर्थ में मान्यता प्रदान की है। बलवाची अर्थ शतपथब्राह्मणकार ने पूर्व में ही अपने बलं वै 
शव:-शत०ब्रा० ७/३/१/२९ इस प्रवचन में व्यक्त कर दिया था। 

भाष्यकारों में आचार्य सायण, उद्गीथ, वेङ्कटमाधव, दयानन्द इत्यादि ने अपने वेदभाष्यों में 
सप्रसड़ वही अर्थ किये हैं जिनका दिशा-निर्देश निघण्टुकार एवं निरुक्तकार ने कर दिया है। इससे स्पष्ट 
होता है कि उक्त भाष्यकारों द्वारा एवं परवर्ती वाङ्मय में वैदिक निरुक्तियो के मूलार्थ के साथ अपने 
अभिमत को प्रस्तुत किया है। निघण्टुकार ने शवति गतिकर्मा-निघ० २/१४ यहाँ / शव-गतौ(भ्वा०) 
धातु का उल्लेख किया है। शव का मुर्दा या मृतक अर्थ अति प्रचलित हैं। शव का प्रयोग नाम पद शव- 
मुर्दा या मृतक शरीर के रूप में आर्यावर्तीय भू-भाग में होता है और कहीं केवल तिङन्त के रूप में होता 
है। गत्यर्थक | शव का आख्यात के रूप में कम्बोज, काबुल, कन्धार, बलोचिस्तान, पख्तून, आदि भू- 
भागों में प्रचलित रहा है, ऐसा संकेत स्वयं महर्षि यास्क ने निरुक्त शास्त्र -२/२ में शवतिर्गतिकर्मा 
कम्बोजेष्वेव भाष्यन्ते, विकारमस्यार्येषु भाष्यन्ते शव इति इस प्रकार उक्त सन्दर्भा में भौगोलिक 
आधार प्रबलता से प्रभावी परिलक्षित है। महर्षि दयानन्द को आचार्य यास्क द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक 
धातुक एवं वेद-निस्सृत उल्लेख सुकर प्रतीत हुआ है इसीलिए उन्होंने इसका पूर्णत: अनुपालन करते 
हुए श्वयति गच्छतीति शवः मृतकशरीरं वा-उ०को० २/८६, यहाँ गत्यर्थक / शव धातु और नाम 
पद मृतक शरीर दोनों को माना है। श्वयति पद / श्रि-गत्यर्थक धातु से निरुक्ति के रूप में प्रतिपादित 
आख्यात पद है। 

शस्तिः 


आश्रृण्वते अहृपिताय मन्म॑ नृचक्षसे सृमृढीकार्य वेधः। 
देवाय॑ शस्तिममृताय शंस॒ ग्रावेव सोता मधुषुद्य मीळे॥ ऋ० ४/३/३ 
आ०प०-शंस, /शंसु-स्तुतौ 
वेध:- हे ज्ञानी | ग्रावा इव मधुषुत्‌ सोता यं ईळे-पत्थर की तरह सोम निचोड़ने वाला जिस 
अग्नि की पूजा करता है तू भी उस, आशुण्वते अदूपिताय नृचक्षसे सुमूळीकाय-स्तोत्रो के सुनने वाले 


अभियान ०७ के शास्तिं ति 2 अमर दिव्य गुणयुक्त | णयु क्त 


४ शंसु-स्तुतौ (भ्वा०) धातु से स्त्रियां क्तिन्‌ प्रत्यय के योग 
में [से निष्पादित शस्ति पद की उक्त 
En आण्यात पद शंस द्वारा स्पष्ट निरुक्ति चोतित है। यहाँ भी | शंस-स्तुतौ धातु की 
53 मूल म ह। ध्वनि, धातु, अर्थ एवं शब्दगत साम्य प्रगाढ है अत: निश्चय ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित 
न का होना स्वाभाविक है। शस्ति नाम प्रशंसा एवं स्तुति का है यही धात्वर्थ भी है। 


के... 


५२६ 
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शान्ति: 


पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिद्यौ: शान्तिरापः शानिरोषंधयः 


शालिर्वनस्पर्तय: शात्तिर्विश्वै मे देवा: शाति: सर्वे भे देवा: 

शान्ति: शान्तिः शान्ति: शात्तिभि:। ताभिः शात्तिभि: सर्व 

शान्तिभि: शर्मयामो5हं यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं 

तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शम॑स्तु नः॥ 

आ०प०-शमयामः, / शमु-उपशमने 

४ शमु-उपशमने (दिवादि०) धातु से स्त्रियां क्तिन्‌ प्रत्यय तथा अनुनासिकस्य क्विझलो: 
क्डिति-अष्टा० ६/४/१५ सूत्र से धातु की उपधा को दीर्घ करके निष्पन्न शान्ति पद की उपर्युद्धृत मन्त्र 
में शम्‌-अयाम >शमयाम आख्यातपद द्वारा स्पष्ट निरुक्ति परिलक्षित है। ध्वनि, धातु, अर्थगत दृष्टि से 
उक्त स्थल पर प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन अथर्वसंहिता में विद्यमान्‌ है। 


उक्त मन्त्र का देवता विश्वेदेवा है जो समस्त देवों का प्रतिनिधित्व करता है तथा यहाँ सभी 
प्राकृतिक तत्वों में शान्ति की अपेक्षा की गई है। यही मुख्य प्रतिपाद्य विषय समस्त सूक्त का है। वेद में 
प्रयुक्त मूल निरुक्ति का विकास ब्राह्मण ग्रन्थों में देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मणकार ने शातिरापस्तद्धि: 
शान्त्या शमयति-शत०ब्रा० १/२/२/११ में आप: तत्व को शान्तिकर बताया गया है तथा अपने 
शान्तिमय व्यक्तित्व के द्वारा सृष्टि में स्वाभाविक शान्ति बनाये रखने में अपना कार्य करता है। इसी प्रकार 
अथो शमयन्तयेवैनमेतया शान्ति्हि वायुः-तां०ब्रा० ४/६/९ में शान्ति शब्द को वायु का विशेषण मानते 
हुए इसके द्वारा शान्ति पर विशेष जोर दिया गया है। इस प्रकार | शमु-उपशमने धातु संवलित दोनों 
॥ में क्रमश: शमयति (एकवचन) और शमयन्ति (बहुवचन) द्वारा प्रत्यक्षवृत्तिपक निरुक्तियों 
के अस्तित्व को समान रूप से देखा गया है। 


अथर्व० १९/९/१४ 


शिक्षः 
स तेजीयसा मन॑सा त्वोत॑ उत शिक्ष सवपत्यस्य शिक्षो; । 
अग्ने रायो नृत॑मस्य॒ प्रभूतौ भूयाम ते सुष्टुतयश्च वस्व:॥ ऋ० ३/१९।३ 
आ०प०-शिक्ष, / शिक्ष-विद्योपादाने 
यस्मै त्वं मंघवन्निनद्र गिर्वणः शिक्षो शिक्षसि दाशुषे 
अस्माक गिरं उत सुष्ट्ति वंसो कण्ववच्छणुधी हवम्‌॥ ऋ"० ८/५२/८ 
आ०प०-शिक्षसि, | शिक्ष-विद्योपादाने कला 
8 से सिद्ध शिक्षु पद 
४ शिक्ष-विद्योपादाने (भ्वादि०) धातु से औणादिक उः प्रत्यय क 
उपर्युद्धृत ऋगू० ३/१९/३ में शिक्ष और ऋग्‌० ८/५२/८ में शिक्षसि ह द्वारा प्रत्यक्ष 
निरुक्तियाँ प्रतिपादित है। ये दोनों क्रियापद भी | शिक्ष-विद्योपादाने धातु से संकेतित है। अतः यहाँ 
पद के निर्वचन शिक्षणार्थक + शिक्ष धातु से ध्वनित है। ध्वनिगत, शब्दाकृतिगत तथा अर्थगत 
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अत्यन्त प्रगाढ सम्बन्ध है। फलस्वरूप यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिगत निर्वचन का होना नैसर्गिक है। शिक्षु नाम 
शिक्षक का है विद्यादान कर शिक्षण कार्य करे ऐसे शिक्षक को वेद में शिक्षु पद से सम्मानित किया 
गया है। शिक्षा या विद्या को प्रदान करना शास्त्रो में एक बहुत बड़ा दान माना गया है। विद्यादानं 
विशिष्यते ऐसा नीतिकार आचार्य भी मानते हैं निरुक्तकार ने इसी अभिमत की प्रतिष्ठापना में शिक्षति 
दानकर्मा-निरु० ३/२० अर्थात्‌ दानकर्म कहा है। यह उदात्त कर्म में सदा गण्य रहा है। 
शुक्र | 
यज्जायतां परशुर्ज्योतिषा सह भूया ऋतस्य॑ सुदुघां पुराणवत्‌। क्‍ 
विरोचतामरुषो भानुना शुचिः स्वर्ण शुक्रं शुशुचीत सत्प॑तिः॥ 
ऋ० १०/४३/९, अथर्व० २०/१७/९ 
आ०प०-शुशुचीत, ,/ ईशुचिर्‌-पूतीभावे 
परशुः- इन्द्र का फरसा (कुल्हाड़ा), ज्योतिषा सह-प्रकाश के साथ, उत्‌ जायताम्‌-ऊंचा 
रहे, ऋतस्य-सत्य की, सुदुघा-अच्छे प्रकार पूर्ण करने वाली (वेदवाणी), पुराणवत्‌-पहले की तरह, 
भूयाः-होवे, अरुषः- गतिमान्‌, शुचिः-शुद्धाचारी, सत्पतिः-सत्पुरुषों का रक्षक पुरुष, भानुना-अपने 
प्रकाश से, विरोचताम्‌-विविध प्रकार प्रिय होवे और स्व: न-आदित्य के समान, शुक्र शुशुचीत-निर्मल 
पवित्र चमकता रहे। 
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शुशुचीत आख्यातपद द्वारा निरुक्ति अभिव्यक्त है तथा इसमें | ईशुचिर्‌ पूतीभावे धातु इंगित है, 
जिसका अर्थ चमकना, शुद्ध होना या निर्मल होना है। आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में शुक्र की शुक्र 
शोचते: ज्वलतिकर्मणः-निरु० ८/११, इस निरुक्ति को उन्होंने / शुच-दीप्तौ धातु से व्युत्पन्न माना 
है। यह शुकु है अतः प्रदीप्त होता है / शुच >शुक्र >र (ल) >शुक् हो जाता है। जो शुक्र का ही 
वाचक है, यह सब वर्णविकारो से सम्भव है। दोनों ही धातुओं से शुक्र पद व्युत्पन्न होता है, और दोनों 
आ की दृष्टि से अत्यन्त साम्य एवं सामीप्य भी रखती है, इस दृष्टि से दोनों धातुओं द्वारा 
सशक्त CE तर्कसंगत होना चाहिए। इनका अर्थात्मक आधार तो 

ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य यास्क ने वेदोक्त निरुक्ति से कुछ हटकर अपनी स्वतन्त्र निरुक्ति 
दी है, जबकि वैदिक पिय में भाषावैज्ञानिक दृष्टि से दोनों एक ही परिलक्षित हैं। परवती साहित्य में 
॥ का रूप ले लिया है ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। परन्तु ध्वनि, अर्थ एवं शब्दाकृति 
रूप में साम्य भी रखती हे। आचार्य सायण ने दोप्त्यर्थक धातु |: शुचिर्‌ पुरस्सर दो स्थलों पर निरुक्त 
की है-१-शोचत इति शुक्र: दीप्तमान्‌-का०सं० १८/७ तथा शोचते दीप्यते इति तस्य शुक्रनामधेयम्‌ः 
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शत०ब्रा० ४/१/६/३, शत०ब्रा० ४/१/६/१, यहाँ पर शोचते आख्यतपद उर आज गत आख्यातपद द्वारा निरुक्ति व्याख्यात है। वहीं आधुनिक वेदभाष्यकार 
महर्षि दयानन्द वैदिक मूल निरुक्ति के अत्यन्त अनुयायी दृष्टिगोचर होते हे-शुच्यते पवित्रीभवतीति 
शुक्र ब्रह्माग्निराषाढ प्राणिबीजं नेत्ररोगो वा-उ०को० २/२८, यहाँ उन्होंने / ईशुचिर्‌-पूतीभावे धातु 
संवलित शुच्यते तिङन्त पद द्वारा निरुक्ति करते हैं साथ ही शुक्र पद के अनेक अर्थ भी प्रस्तुत करते है 
उनमें पवित्र करने वाला के अतिरिक्त ब्रह्म, अग्नि, आषाढ, प्राणिबीज-वीर्य और नेत्ररोग प्रमुख हैं यह 
उनकी विशेषता है कि वे वैदिक और लौकिक दोनों अर्थों को सहज भाव से बताते हैं। 


शुक्रं पद के शास्त्रकारों एवं भाष्यकारों ने अनेक अर्थ किये है यथा-शक्तिमान्‌, आशुकारी, 
वीयवान्‌, वीर्य, शुद्ध, पवित्र, दीसिमान्‌, प्रदीप्त, निर्मल, तेजस्वी इत्यादि। ब्राह्मणगन्थो में यद्यपि शुक्र पद 
पर निरुक्तियों का अभाव दिखाई देता है, लेकिन प्रवचनों का प्राचुर्य अवश्य मिलता है उन सभी में शुक्र 
को प्रायः द्युतिमान्‌ प्रदीप अर्थसंज्ञक अवश्य व्यक्त किया है, यथा-असौ वा आदित्य: शुक्र:- शत०ब्रा० 
९/४/२/२१, एष वै शुक्रो य एष आदित्यः तपति-शतऽब्रा० ४/३/१/२६, अत्ता वै शुक्रः -शतशब्रा 
५/४/४/२०, ज्योतिः शुक्रमसौ आदित्यः-ऐत०ब्रा० ७/१२, शुक्रं हिरण्यम्‌-तैत्ति० १/७/६/३, ज्योतिर्वै 
शुक्रं हिरण्यम्‌-ऐत०ब्रा० ७/१२, सत्यं वै शुक्रम-शत०ब्रा० ३/९/३/१५ इत्यादि इन स्थलों पर 
शुक्रसंज्ञा को अभीष्ट माना है। 
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शुचिं $ 
यज्जांयतां परशुर्ज्यातिषा सह भूया ऋतस्य॑ सुदुघां पुराणवत्‌। 
विरोंचतामरुषो भानुना शुचिः स्वर्ण शुक्रं शुशुचीत सत्पतिः॥ 
ऋ० १०/४३/९, अथर्व० २०/१७/९ 
आ०प० शुशुचीत, / ईशुचिर्‌-पूतीभावे 
उपर्युद्धृत मन्त्रस्थ शुक्र पद के अन्तर्गत यद्यपि विवेचन किया जा चुका है। इसी मन्त्र में 
शुचिः नाम पद भी प्रयुक्त है। दीसमत्‌ तत्व के रूप में समस्त विषयवस्तु शुक्र पद के साथ केन्द्रित कर 
निर्वचन की दृष्टि से समीक्षा की गई है। इसी मन्त्र में शुचिः पद की निरुक्ति भी उसी आख्यात पद 
शुशुचीत से प्रतिपादित है। शुक्र पद के साथ निरक्त के सन्दर्भ में / ईशुचिए धातु पूर्वक अ 
तिङन्त पद विवेच्य रहा है परन्तु शुचिः के सन्दर्भ में शुशचीत पद ध्वनि-धातु-अर्थ एव शब्दाकृ 
दृष्टि से अत्यन्त सामीप्य व साम्य रखता है। इस कारण निश्चय ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना 
सर्वथा तर्कसङ्गत है। शुचिः का अर्थ भी पवित्रकारक, शुद्धिकर रहा है। यह पद ५ ईशुचिर्‌ धातु से 
इगुपधात्‌ कित्‌-उ०को० ४/१२० सूत्र से इन्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न है। 
यह पद भी अनेकार्थक है। यास्काचार्यानुसार इसके कई निर्वचन प्रा य है 
:। अयमपीतर शुचिरेतस्मादेवा निःपिक्तमस्मातू पा ये व 
६/१, (१) शुचि का अर्थ दीति होता है अतः इस तिरति को दीप्यर्थक गी स 
, पे अभीष्ठ माना है । (२) शुचि का अर्थ पवित्र भी है अतः पवित्र वाचक शुचिः शब्द भी इसी धातु 
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ईशुचिर-पूतीभावे (३) और निरुक्त सम्प्रदाय वालों के अनुसार शुचि का निर्वचन होता 
ला अर्थात्‌ निश्शेष हो गया है पाप का समूह जिससे उसे शुचि कहा 
जाता है, यह भी पवित्रता का वाचक माना गया है, जिससे पाप का निर्गमन हो गया है वह शुचिः है इस 
निर्वचनानुसार शुचिः पद -निः- षिचक्षरणे धातु से सम्पन्न है यहाँ यासक के निर्वचन ध्वन्यात्मक 
एवं अर्थात्मक आधार से युक्तियुक्त प्रतीत हे, लेकिन नैरुक्तो द्वारा कृत तृतीय निर्वचन का ध्वन्यात्मक 
आधार शिथिल दिखाई देता है परन्तु अर्थात्मक आधार संगत मानने योग्य है। प्रथम दोनों धातुज तथा 
तृतीय अर्थज निर्वचन कहना तर्कयुक्त है। महर्षि दयानन्द ने शुच्यतीति शुचिः शुद्धिर्वा-उ०को० 
४/१२० इस निरुक्ति में / ईशुचिर्‌ पूर्वक शुच्यति क्रियापद द्वारा निरुक्ति व्यक्त की है जो पूर्णत: वेद के 
मूलानुसारी तथा यास्क से भी मेल खाती है। 
वस्तुतः झुचिः पद उद्धृत मन्त्र में इन्द्र अथवा देव के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। उक्त 
विवेचित धातुओं से विदित होता है कि यहाँ दीप्ति एवं पवित्रता के अर्थ में विहित है। इसलिए आचार्य 
स्कन्द स्वामी, सायण, दीपनार्थक मानते हैं तथा उज्ज्वलता और पवित्रता के अर्थ को भी ध्वनित 
करता है अत: अर्थ विकास के परिप्रेक्ष्य में यह पद निर्मल, शुद्ध एवं निष्पाप का भी अभिव्यज्ञक है। 
शृङ्ग 
इन्द्र यातोऽवसितस्य राजा शम॑स्य च शृङ्गिणो वञ्जबाहुः। 
सेदु राजां क्षयति चर्षणीनामरान्न नेमिः परि ता बंभूव॥ ऋ० ी 
व्या०प०-शमस्य, / शमु-उपशमने 
गवांमिव श्रियसे शृङ्घमुत्तम सूर्यो न चक्षू रजसो विसर्जने। 
अत्यां इव सुभ्व€श्चारंवः स्थन मर्या इव श्रियसे चेतथा नरः॥ ऋ०५/५९।३ 
आ०प०-श्रियसे, / श्रिज-सेवायाम्‌ 
क्रे देव: सविता श॑मायत क्रृतस्य शङगुर्विया वि पप्रथे। 
ऋतं सासाह महि चित्पृतन्य॒तो मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोच॑तम्‌। ऋ० ८/८६/५ 
आ०प०-शमायते, / शमु-उपशमने हि 
प्रते शृणामि ङ्गे याभ्यां वितुदायसि। 
भिनझि ते कुषुम्भं यस्तै विषधान:॥ अथर्व० २/३२/६ 
8! (त SE ME 
5 [ (क्रयादि० 
नुडागम और धातु को हस्व करके FR की ऋग्‌ र क i 
श्रियसे, ऋग्‌० ८/८६/५ में शमायते और अथर्व २ na वी । निरयं 
दोतित है। ० २/३२/६ में शुणामि इन पदों द्वारा मूल 


उक्त निरक्तियों के विश्लेषण से पूर्व आचार्य यास्क निरुक्तियों 
| प्रणीत निरुक्तियों का उल्लेख सुतराम 
अपेक्षित है। शुग श्रयतेर्वा शणातेर्वा शमातेर्वा शरणयोद्गतमिति वा शिरसो निर्गतमिति वा, 
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= कन्न््काला्तााससस्सास्स्स्््प्प्प्प््स््््््प्सिि 

| निरु० २/७, यहाँ पर आचार्य यास्क ने शृङ्ख पद को पाँच प्रकार से निष्पन्न किया है। (१) श्रयते:- 
| सेवनार्थक # श्रिञ्‌ धातु से > श्रिञ्‌ + न्‌ (नुद्‌)+गन्‌ > श्रिनूग > शुन्‌ग > शङ्क (वङ्ग) अर्थात 
यह शिराश्रित रहता है। (२) शणातेः-हिसार्थक | शु धातु से > शु + न्‌ (चुद) + गन्‌ > शङ्ग 

अर्थात्‌ क्योंकि पशु अपने सींग से हिंसा करता है या मारता है। (३) शमाते:-शमनार्थक / शम्‌ 

| धातु से? शम्‌ + न्‌ (मुट्‌) + गन्‌ टे श्‌ + ऋ+ न्‌ + ग >शुद्ध अर्थात्‌ इससे शत्रु का उपशमन 
| करता है। (४) शरणयोद्गतं > शरण + | गम्‌-गतौ > शण्‌ + ग > शङ्ख, शरण पूर्वक 
| 
| 


ख्च््ःः्् 


४ गम्लू-गतौ धातु से योग से अर्थात्‌ अपनी रक्षा के लिए ऊपर उठे हुए होते हैं और (५) शिरस: 
निर्गतम्‌ > शिरस्‌ + / गम्लृ-गतौ >शुद्ठ अर्थात्‌ ये शिर से निकले हुए होते है। आचार्य यास्क ने 
उपर्युक्त निर्वचन सींग के विभिन्न अर्थ में प्रस्तुत किये गये हैं। 

अब विचारणीय यह है कि यास्कोक्त ये निर्वचन उपर्युद्धृत सांहितेय निर्वचनों के मूल को किस 
सीमा तक अपना आदर्श मानकर निरुक्त शास्त्र में विकसित हुए हैं। ऋगू० १/३२/१५ और ८/८६/१५ में 
क्रमश: शमस्य और शमायते दोनों निरुक्तिगत पदों के मूल में शमनार्थक | शम्‌-धातु निहित है। और 
आचार्य यास्क ने अपनी तृतीय निरुक्ति खण्ड शम्मातेः है निश्चय ही ऋसंहिता और निरुक्त दोनों उक्त 
धातुनिर्देश मञ्च पर एक साथ अवस्थित हें इससे प्रतीत होता है कि संहितास्थ दोनों मन्त्र आचार्य यास्क 
| के आदर्श रहे हैं, वहीं ऋग्‌० ५/५९/३ में श्रियसे > सेवनार्थक + श्रिञू-धातु प्रधानतः निर्वचन 
संकेतक है। और आचार्य यास्क द्वारा श्रयतेः- ऋग्वेदीय निरुक्ति की विकसित प्रस्तुति है तथा अथर्व०- 
२/३२/६ का शृणामि > हिंसार्थक / शु-धातु यास्कोक्त शृणातेः की दिशाबोधक कहना सर्वथा 
समीचीन है। इससे सिद्ध होता है कि सांहितेय मूल निरुक्तियो से आर्षप्रज्ञापुञ्ज आचार्य यास्क पूर्णत: 
परिचित ही नहीं उनकी व्यावहारिक धरातल 5 | उपयुक्तता भी दर्शायी है। अर्थात्मक दृष्टि से संहितास्थ _ 
एवं निरुक्त के निर्वचन ऊर्जास्तित्व को प्राप्त हैं। यास्कोक्त इन निरुक्तियों पर डॉ सिद्धेश्वर वर्मा ने 
एटिमॉलोजी ऑफ यास्क में भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्याप्त अनुपयुक्त कसरत की है, जिसकी 
समालोचना पं० शिवनारायण शास्त्री ने निरुक्त मीमांसा के वैदिक साहित्य में निर्वचन अध्याय में की है, 
यह विवेचन वहाँ दृष्टव्य है। 

अचार्य सायण और महर्षि दयानन्द ने शुङ्ग की निरक्ति | शु-हिंसायां धातु से की है शणति 
हिंसन्ति तमांसीति शुद्माणि तेजांसि-ऋगू०भा० ९/९७/९ तथा णाति हितत था तत्‌ सये 
विषाणं पर्वताग्रं मत्स्यभेद ओषधिभेदः सुवर्णभेदो वा-उ०को० १/१२६, इन स्थलों पर 4 
सायण ने | शू-हिसाया पूर्वक शणादि आख्यात पद दार नित प्रदशन सहतः किया है वही ह 
दयानन्द ने भी अपने उणादिकोषवृतति में / शु-हिसायाँ धातु पुरस्सर शणाति ळी अ सींग) 
व्याख्यात की है तथा साथ ही शुद्ध पद के वैदिक और लौकिक अर्थ भी दिये है, दाताहिय टर ड Fe 
पर्वत का अग्रभाग, मत्स्य विशेष, ओषधि विशेष एवं सुवर्णविशेष की ओर हन मा 
का सोंग अर्थ तो लौकिक और वैदिक भाषा में समानत: प्रयोग होता है। 


हो 


५३२ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या पक सि ई 
नलम रा नु 
श्रृतपाक 
यदूवध्यमुदरस्यापवाति य आमर्स्य क्रविषो गो अस्ति 
सुकृता तच्छमितार॑: कृण्वन्तूत मेधं श्रुत॒पार्क पचन्तु ० १/१६२/१०,यजु २५/३३ 


आ०प०-पचन्तु, श्रृत+ / डुपचष्‌ पाके 

उदरस्य यत्‌ ऊवध्यं अपवाति-पेट से जो शौच बाहर निकले, क्रविषः आमस्य य: गद्य: 
अस्ति-घोड़े के उस अपक्व पदार्थ का जो गन्ध फैले, शमितारः तत्‌ सुकृता कृण्वन्तु-यज्ञकर्त्ता शान्ति 
चाहने वाले उस सभी को स्वच्छ करें और, शृतपाकं मेघं पचन्तु-पके हुए यज्ञीय पदार्थ को और अच्छी 
तरह पकावें। 

शृत उपपद पूर्वक पाकं > श्रृतपाकं पद की उक्त मन्त्र में पचन्तु आख्यात पद द्वारा निरुक्ति 
हो रही है। श्रृतपाकं का विग्रह-शुतश्चासो पाकश्च तम्‌ है। यहाँ शृत और पाक पद में समास है। शृतः 
पद + श्रा-पाके (भ्वादि०) धातु से क्तः प्रत्यय तथा श्रृतं पाके-अष्टा० ६/१/२७ सूत्र से श्रृ भाव 
होकर शृतः और ,/ डुपचष्‌-पाके (भ्वादि०) धातु से घञ्‌ प्रत्यय के योग से पाक: > श्रृतपाक; पद 
बनता है। इस समस्त पद की उक्त मन्त्र में यद्यपि पूर्ण निरुक्ति नहीं है लेकिन उत्तरवर्ती पद पाकं की 
निरुक्ति / डुपचष्‌-पाके धातु पुरस्सर लोट्‌ लकारीय आख्यात पद पचन्तु से अभिद्योतित है। यहाँ 
एकपदिक निर्वचन में ध्वनि, धातु एवं अर्थ की दृष्टि से सामीप्य है इसलिए इसे प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन 
कहना सर्वथा तर्कसंगत है। वैदिक पद श्रृतपाक॑ का यौगिकार्थ सुसंस्कृत पाक है इसको यज्ञीयवेदी में चर 
की भाँति पकाकर यज्ञ एवं याज्ञिको निमित्त संस्कृत कर तैयार किया जाता था अत: इस सुसंस्कृत पाक 


ह से तैयार हव्य एवं सेव्य पदार्थ याजियों के लिए पवित्र वस्तु के रूप में श्रुतपाक के नाम से प्रसिद्ध 
रही है। 


शोचिः 
आ जनाय दुह्दणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा 
तपा वृषन्विश्वतः शोचिषा तान्तरहवाद्रिषे शोचय क्षामपश्च 


ऋ० ६/२२/८, अथर्व० २०/३६/८ 
eS -शोचय, ४ शुच-शोके अथवा शोचि: ज्वलतो नाम-नि०१/१७ 


वृषा हने अजरों महाखिभास्यर्चिषा। 

अजस्रेण शोचिषा शोशुचच्छुचे सुदीतिभिः सु दींदिहि। .. ऋ० ६/४८/३ 
हल आ०प०-शोशुचत्‌, /शुच-शोके अथवा शोचि: ज्वलतो नाम 

तक विधातु प्रथिवी उत वैश्वानर वृतमंग्मे सचन 

त्वे भासा रोदसी आ तत्थाजस्रेण शोचिषा शोशुचानः ऋ० ७/५/४ 


आ०प०-शोशुचानः, | शुच-शोके अथवा शोचिः ज्वलतो नाम 


| 


शोचिः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


५३३ 
“7 मगे शोचिषा शोशुंचान आ रोदसी अएणा उ अपृणा जाय॑मानः। 
त्वं देवाँ अभिशस्तेरमुञ्चो वैश्वानर जातवेदो महित्वा॥ ऋ० ७/१३/१ 
आ०प०-शोशुचानः, | शुच- शोके अथवा शोचिः ज्वलतो नाम 
अग्ने यत्ते शोचिस्तेन त॑ प्रति शोच यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्म। अधर्व० २/१९/४ 


आ०प-शोच, / शुच-शोके अथवा शोचिः ज्वलतो नाम 

वायो यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच॒ योइस्यान्‌ द्वेष्टि यं व॒यं दविष्मः॥ अथर्व० २/२०/४ 
आ०प०-शोच, / शुच-शोके अथवा शोचि: ज्वलतो नाम 

सूर्य यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच॒ यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं व॒यं द्विष्म:॥ अथर्व० २/२१/४ 
आ०प०-शोच, / शुच-शोके अथवा शोचिः ज्वलतो नाम 

चन्द्र यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच॒ योइस्मान्‌ द्वेष्टि यं व॒यं दिष्म:॥ अथर्व० २/२२/४ 
आ०प०-शोच,  शुच-शोके अथवा शोचिः ज्वलतो नाम 


आपो यद्‌ व॑ः शोचिस्तेन त॑ प्रति शोचत॒ यो३ स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्म॥ 
अधर्व० २/२३/४ 
आ०प०-शोचत्‌, / शुच-शोके अथवा शोचिः ज्वलतो नाम 


/ शुच-शोके (भ्वादि०) धातु में अर्चिशुचिहुसृपिछादिछर्दिभ्य: इसिः-उ०को० २/१०८ 
सूत्र से इसिः प्रत्यय के योग से सम्पन्न शोचिः पद की पर्याप्त निरक्तियाँ संहिताओं में उपलब्ध हुई हैं । 
उनमें क्रग्‌० ६/२२/८, अथर्व० में शोचय, ऋग्‌० ६/४८/३ में शोशुचत्‌, ऋगू० ७/५/४, १३/२ में 
[ अथर्व० २/१९/४, २/२०/४, २/२१/४, २/२२/४ में शोच और अथर्व० २/२३/४ में 
शोचत पदों के उपलब्ध निरुक्तियाँ प्रधानतया उल्लेखनीय हैं। उँ 

उपर्युक्त सभी मन्रो में शोचिष्‌ पद की निरुक्ति / शुच-शोके से ही व्याख्यात है। इनमें 
शोशुचत्‌ और शोशुचानः पदों धातु को द्वित्व होकर निष्पन्नता है तथा शेष आख्यात पद है। 022 
४ शुच धातु का धातुपाठ में शोक अर्थ में प्रसिद्धि है परन्तु आश्चर्य इस बात का है कि व्यवहार 
ज्वलन, दीपन अर्थ में प्रयोग मिलता है। ऐसा प्रतीति होता है कि वैदिक काल में धात्वर्थ ज्वलन ही 
होगा परन्तु संस्कृत साहित्य में आकर अर्थपरिवर्तन हो गया लगता है। वैसे वैदिक साहित्य में ४ त्र 
ज्वलन अर्थ में प्रयोग मिलता है, जिसकी पुष्टि नि छ. है हा ज्वलतो नाम-निघ० 
१/१७ इससे पूर्ववर्ती ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण ६/२/१/३२ 
हतस्य अग्ने: शुक्रवणि शोचिष्यर्चीषि भवन्ति-इस उद्धरण द्वारा शोचिष्‌ को ज्वलन 2. 
माना है इनसे सिद्ध है कि वैदिक युग में निश्चय ही ज्वलन अर्थ प्रमुख रहा है। वैदिक सा 
प्रमुख अर्थ ज्वाला, किरण, तेज, आभा, प्रकाश आदि रहे हैं। प्रायः ये ही अर्थ भाष्यकारो को अ है 
आचार्य सायण ने शोचयन्तीति शोचयः-अथर्व० १८/२/९ में शोच्यति ह कि 

में ज्वलन अर्थ को प्रस्तुत किया है। उणादिकोष की टीका में महर्षि दयानन्द 


= 


९७४ हा निषा शोचिषः 


cE न "र न्य 
शोचि: प्रकाशो वा-उ०को० २/१०८ में शोचति और शोचयति आख्यातपदों द्वारा शोचिष्‌ की 
निरुक्ति प्रस्तुत करते हैं तथा द्युतिमान्‌ च ज्वलनशील होने के कारण शोचिष्‌ का प्रकाश अर्थ करते है। 
ध्वनि, धातु, अर्थ एवं शब्दाकृति के फलस्वरूप यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना संगतपूर्ण है। 


शोचिष्ठ: 


शोर्चा शोचिष्ठ दीदिहि विशे मयो रास्व॑ सोत्र महाँ असि। 
देवानां शर्मन्मम॑ सनु सूरयः शत्रूषाहः स्वग्नयं:॥ ऋ० ८/६०/६ 
आ०प०-शोच, / शुच-शोके अथवा शोचिः ज्वलतो नाम 

शोचिष्ठ-हे अति तेजस्विन्‌ अग्ने! तू, शोच- उत्तम रीति से प्रकाशित हो, स्तोत्रे विशे मय: 
रास्व-स्तुति करने वाली प्रजा के लिए सुख प्रदान कर, देवानां महान्‌ असि-तू देवों के मध्य महान्‌ है, 
मम शर्मन्‌ सूरयः सनु-मेरे घर में सदा विद्वान्‌ रहें तथा, शत्रुषाहः सु-अग्नयः-शत्रुओं को परास्त 
करने वाली उत्तम अग्नियाँ प्रज्वलित होती रहें। 

शोचिषू प्रातिपदिक से अतिशय अर्थ में इछन्‌ प्रत्यय तथा टे:-अष्टा० ६/४/१५५ सूत्र से इन्‌ 
प्रत्यय के टि भाग का लोप होकर निष्पन्न शोचिष्ठ पद की / शुच-शोके (भ्वादि०) धातु संवलित 
शोच इस आख्यात पद द्वारा निरुक्ति प्रतिपादित है। शोचिष्‌ पद का विवेचन किया जा चुका है। यहाँ 
आचार्य सायणादि ऋग्वेदीय भाष्यकारों ने शोच का अर्थ दीप्यस्व किया है, जो शोचि: ज्वलतोनाम- 
निघ० १/१७ में दीप्ति, कान्ति तेज या प्रकाश का वाचक है। ध्वनि, धातु, अर्थ एवं शब्दाकृति की समीपता 


साम्य को लक्ष्य कर निश्चय से कहा जा सकता है कि यहाँ ्रत्यक्षवृत्याश्रित व धातुज निरुक्ति विद्यमान्‌ 


श्रद्धा 
श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धा मध्यंदिन परि 
2 सूर्यस्य 7 | 
श्रद्धां सूर्यस्य निमुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नं:॥। ऋ० १०/१५१/५ 
। आ०प०-अ्रद्धापय, श्रत्‌+ / डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः 
अद्धा- श्रद्धा का, प्रातः हवामहे-प्रात:काल में हम आह्वान करते हे, श्रद्धा मध्य 
ह 4 ह्वान करते हैं, श्रद्धां- श्रद्धा का, मध्यन्दिनं 
उह में हम आह्वान करते है, सूर्यस्य निम्नुचि-सूर्य के अस्तकाल में भी श्रद्धा का आह्वान 
आ. न: इह श्रद्धापय-हे शरद्धे! हम लोगो को इस संसार में श्रद्धायुक्त करो। 
य ने श्रत्‌ गप सत्य का बताया है-श्रत्‌ सत्यनाम-निघ० ३/१०, अत: श्रत्‌ उपपद 
Ud : (जुहो०) धातु में श्रदनतरोरुपसर्गवत्‌ वृत्तिः -अष्टा०(वा०) ३/३/१०६ 
श्रद्धापय अङ्‌ प्रत्यय तत: स्त्रियां टापू प्रत्यय के योग से निष्पन्न श्रद्धा पद की उक्त मन्त्र में 
pr ह त रा निरुक्त द्योतित है, यहाँ ध्वनि, अर्थ एवं शब्द स्वरूपतः परस्पर घनिष्ठ 
, इसे निरुक्ति रूप से प्त्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन कहना चाहिए। 


। 


शरीः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ठ 


र 

मात्र उक्त साहितेय निर्वचन का विकसित रूप परवती साहित्य में देखने को मिलता है। 
तैति०ब्रा० २/८/८/८ म॑ लगभग मन्त्रभाग की तरह श्रद्धे श्रद्धापयेह मा ऐसा मिलता है जहाँ श्रद्धापय Mh 0 
आख्यात पद का यथावत्‌ प्रयोग प्राप्त है। काण्व संहिता में श्रद्धा के निर्वचन को श्रत्‌ पूर्वक परवर्ती पदधा . WI 
को | डुधान्‌-धारणपोषणयोः धातु पुरस्सर दधते आख्यात पद द्वारा संकेतित किया गया मिलता है- | 
आपश्श्रद्धा, श्रद्ध वा अस्मै देवाश्श्रन्मनुष्या दघते यस्यैवं विद्वानप: प्रणयति-काठ०सं० ३१/३, यहाँ 
आपः को श्रद्धा का रूप मानकर श्रत्‌-तत्व को धारण करना चित्रित किया है। लेकिन श्रत्‌ उपपदपूर्व धा 
पद को छान्दोग्योपनिषत्कार ने सुन्दरतया मीमांसित किया है-यदा वै श्रह्धात्यय मनुते। नाश्रह्न्‌ 
म्नुते। श्रइधदेव मनुते।- छा०उप० ७/१९/१, यहाँ स्पष्टत: ्रत्‌- दाति >श्रत्‌ + | ाञ्‌-धारणपोषणयोः 

| धातु से सम्पन्न > दधाति प्रयुक्त है इसी का नाम श्रद्धा है। यह निस्सन्देह प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन है। 
जैमिनीय ब्राह्मणकार ने गच्छति यत्‌ श्रइधानास्‌ तत्‌ श्रद्धाम्‌-जेमि०ब्रा० १/४३, यहाँ श्रह्माना: क्रियापद | 
द्वारा श्रद्धा की निरुक्ति की गई है। जो उपर्युक्त विवेचनानुसारी है उक्त प्रकरण से वस्तुत: सिद्ध होता है 
कि श्रद्धा का अर्थ है आस्था। जो श्रत्‌-सत्य, आस्था को दधानाः धारण करता है (0 put in | 
॥९०7६) वही श्रद्धा है। आचार्य यास्क ने वेद की मूल निरुक्ति को अक्षरशः शिरोधार्य करते हुए श्रद्धा 
श्रद्धानात्‌-निरु० ९/३० यह निरुक्ति की है। श्रत्‌ को सत्य का वाचक कहा गया है, उसको इसमें धारण 
किया जाता है वही श्रद्धा है । तैत्तिरीय ब्राह्मण के एक प्रकरण में श्रद्धा को माता कहते हुए उसे हवि के 
द्वारा बढ़ाने का उल्लेख है- श्रद्धां कामरं मातरं हविषा वर्धयामसि-तैत्ति०ब्रा० २/८/८/८ महर्षि दयानन्द 
सांहितेय निरुक्तिगत मूल के प्रति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ हैं उसी का परिणाम है कि उन्होंने अपने यजुर्भाष में 
अनेक स्थानों पर तदनुसार ही निरुक्तियाँ दी हैं यथा -श्रत सत्यं दधाति यया सा-यजु भाः १८/९, 
श्रत्सत्यं दधति ययेच्छया ताम्‌-यजु०भा० १९/३०, श्रत्‌ सत्यं दधाति यया ताम्‌-यजु०भा० ९९/७७, 
और शर्धं सत्यधारिकां क्रियाम्‌- यजु०भा० २०/२४, उन्ह श्रत्‌ को सत्य स्वीकार करते हुए ॥ इञः 
धारणपोषणयो: धातु से सम्पन्न दाति, दधति आदि तिडन्तपदों द्वारा निरुक्तियाँ देकर श्रद्धा के स्वरूप 
को भी उद्घाटिक किया है। डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने एटिमॉलोजी ऑफ यास्क में श्रद्धा के श्रत्‌ को 

| ४ कृ-धातु से विकसित होना संबन्ध स्थापित किया है इसलिए वे इस शब्द को मूल भारोपीय पद श्रत्‌ 

टेप कृ > (60 + 0॥8 तथा लेटिन में मूल शब्द ०९५० < श्रद्धा 0009 हो गया बताया है। 

यही अवेस्ता में - श्रद्धा > 269208 हो गया है। 

| श्रीः 

स द॑शत्रीरतिधिहिगृहे वनेवने शिश्रिये तक्ववीरि 

4) जनेजन गि क्षेति विशँविशम्‌। | क्र १०/९१/२ 
नं जन्यो नार्ति मन्यते विश॒ आ क्षेति विश्योर 
आ०प०-शिश्रिये, ॥ श्रिञू-सेवायाम्‌ 
सत्यमशीय 

मनस: काम॒माकूतिं वाचः सत्यमशीय। हर हे 

___ पशूना& रूपमन्नस्य रसो यशः श्री: श्रयता पा. 

| आ०प०-श्रयताम, / श्रिजू-सेवायाम्‌ 


) पा 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या अति: 


॥ श्रिज-सेवायां (भ्वादि०) धातु से क्विप्‌ वचिप्रच्छिश्रिखुद्परुज्वां दीर्घोऽसम्रसारणङ्ग- 
उ०को० २/५७ सूत्र से क्विप्‌ प्रत्यय तथा धातु को दीर्घ होकर निष्पन्न श्री: पद की क्रग्‌० १०/९२/२ 
में शिश्रिये और यजु० ३९/४ में श्रयताम्‌ आख्यातपद द्वारा निरुक्तियाँ उपलब्ध हँ। ये दोनों आख्यात 
/ श्रिन्‌-सेवायां धातु से ही निष्पन्न हैं। शिश्रिये का अर्थ वेंकट और सायण ने श्रयति किया है और 
श्रयताम्‌ का अर्थ सेवन्ताम्‌ है। प्रथम मन्त्र में यद्यपि दर्शतश्री समस्त पद प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ 
दर्शनीय श्री है, परन्तु यहाँ उत्तरपद शरी का सम्बन्ध शिश्रिये क्रियापद से है, इस कारण उक्त मन्त्र में श्री 
की निरुक्ति शिश्रिये से स्वाभाविक है। यहाँ ध्वनि, धातु एवं अर्थ की दृष्टि से परस्पर सामीप्य प्रगाढ है, 
इसलिए प्रतयक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना सर्वथा न्यायोचित है। 

शतपथब्राह्मण में उक्त सांहितेय निरुक्ति के मूल का विकास देखने को मिलता है। अथ यत्‌ 
प्राणा अश्रयन्त तस्माहु प्राणाः श्रियः-शत०ब्रा० ६/१/१४ में प्राणों को श्री संज्ञा से उपहित किया गया 
है उनके श्री पद संज्ञक होने का मूल कारण शरीर का अश्रयन्त-आश्रय लेना है। यहाँ | श्रिञ्‌-सेवायां 
धातु पुरस्सर अश्रयन्त आख्यात पद द्वारा निरुक्ति प्रत्यक्ष है। सेवन या आश्रय उक्त धातु के अर्थ है। श्री 
के सामान्यत: अर्थो में ऐश्वर्य, शोभा, धन, प्रभा, गौरव, प्रतिष्ठा, वैभव, कान्ति एवं लक्ष्मी प्रमुख हैं। 
शतपथ ब्राह्मणकार ने श्री को मूर्धन्य एवं श्रेष्ठ मानकर इसकी शिर संज्ञा कही है-श्रीवैं शिर: श्रीहिं वै 
शिरस्तस्माद्‌ योञद्धस्य श्रेष्ठो भवति-शत०ब्रा० १/४/५/५ यद्यपि ब्राह्मणग्रन्थो में श्री पद के निर्वचनों 
को पर्याप्त आयाम नहीं मिल सका है परन्तु प्रवचनों की संख्या की न्यूनता देखने को नहीं मिलती है। यथा 
इयं पृथिवी -ऐत०ब्रा० ८/५, शरीर्वै स्वरः-शतऽब्रा० ११/४/२/१०, श्रीर्वै राष्ट्रमू-शत०ब्रा० 
६/७/२/७, श्रीर्वे राष्ट्रस्य भार:-शत०ब्रा० १ ३/२/९/३, श्रीर्वै वरूण:-कौ०ब्रा० १८/९, श्रीर्वै सोमः- 
मैत्राणसं० १/१ १/६, षड्‌ वा ऋतवस्संवत्सरश्री:-जैमि०ब्रा० २/१४ २ इत्यादि प्रवचनों में श्री के उदात्त 
स्वरूप एवं अर्था की उपस्थिति परिलक्षित है। 

Fa आचार्य सायण ने श्री को रात्रि पद वाच्य मानते हुए अपने शतपथ ब्राह्मण के भाष्य में श्रयति 
di श्री शब्दवाच्या-शत०ब्रा० १०/२/२/१६ इस वाक्य द्वारा श्रयन्ति 
महर्षि दयानन्द ने पूर्ण सम्मान न क हो य का से संकेतित है] लड नित 
यते सर्वेण जगवा विद्वि हो स्वीकारा है उनहेन दो रियं दी हे-यः री 
Co ्ररीश्वर: -स०प्र० (प्रथम समुल्लास) और श्रयति श्रीयते 

* ₹ र रचना शोभा वा-उ०को० २/५७ इन दोनों निरुक्तियो में श्री को उन्होंने ईश्वर पदवाच्य, 


इर रचना अथवा शोभा अर्थ में गूँथा है तथा श्रोयते पदों दाग विला 
के निरुक्तिवैभव को समृद्ध भी किया है। , श्रयति, इन तिङन्त पर्दो द्वारा निरुक्तियाँ देकर 


५३६ 


त श्रुति: | 
सतु न शत्या यो दुवोयुद्योर्य भूमाभि रायो अर्यः। | 
असो यथा नः शवसा चकानो युगेयुगे वयसा चेकितान: ॥ ऋ० ६/३६/५ | 


आ०प०-श्रुधि, , श्रु-श्रवणे. 


श्रोमतं वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या द 


MMM 
हे इन्द्र | श्रुत्या तु श्रुधि-हमार प्रशंसनीय स्तोत्र न्न 
इन्द्र हमारे से सेवा कराने की इच्छा वाला शत्रुओं के Ps he हि 
शवसा चकान:-अपने बल से युक्त, युगे युगे-समय-समय पर, वयसा चेकितान: यथा ps यि 
अन्न से युक्त जिस प्रकार पहले हमारे लिए था वैसा ही अब भी हो। : यथा नः अस:- 
आ कल (भ्वादि०) धातु से स्त्रिया क्ति्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न श्रुति: पद की उक्त 
ऋग्वेदीय ऋचा में श्रुधि इस क्रियापद द्वारा निरुक्ति के दर्शन हो रहे है, जिसके मूल में । श्रु-श्रवणे 
धातु है। उक्त निरुक्ति में ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक एवं शब्दाकृतिगत आधार प्रबल है। इसलिए यहाँ 
प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन का अस्तित्व स्पष्ट है। उक्त मन में श्रुति नाम स्तोत्र, प्रशंसा, वाक्य, सुश्रवण का 
है। द्र अर्थात्‌ परमात्मा को प्रवर्चना, स्तुति एवं प्रशंसा जिस साधन द्वारा किया जाये उसे ही श्रुति कहा 
गया है । महर्षि दयानन्द ने उक्त ऋग्वेदीय ऋचा में निहित मूल निरुक्ति को अपनी कृतियों में आयाम प्रदान 
किया हे-श्रृण्वन्ति सकला विद्या यया सा वेदाख्या-यजु०भा० १८/१ तथा आदिसृष्टिमारभ्यादयपर्यन्तं 
ब्रह्मादिभि: सर्वाः सत्यविद्याः श्रूयन्तेऽनया सा श्रुतिः-ऋगू० भा० भू० (वेदोत्पत्तिविषय:) । इन दोनों 
स्थलों पर श्रुति के अर्थगौरव के दर्शन होते हैं। उन्हें श्रुति को वेद शब्द से सम्मान देने में कृपणता नहीं 
है। क्योंकि श्रुति के द्वारा समस्त सत्य विद्याओं की स्थिति को अभिव्यक्त करने का उन्होंने माध्यम माना है। 
इसलिए उनकी निरुक्तियो में श्रुति नाम वेद का ही उन्हें स्वीकार्य है। शृण्वति और श्रूयन्ते इन दोनों | 
आख्यातपदों द्वारा प्रत्यक्षवृत्त्यात्मक निरुक्ति भी प्रापहोरहीहँ। 
श्रोमतं 
कदू न्व$स्याकृततमिन्द्र॑स्यास्ति पौस्यम्‌ 
केनो नु कं श्रोमतेन न शुश्रुवे जनुषः परि वृत्रहा॥ ऋ ८/६६/९, अथर्व २०/९७/२ 
आ०प०-शुश्रुवे, / श्रु- श्रवणे 
अस्य इन्द्रस्य-इस इन्द्र परमेश्वर का, जु कत्‌ उ पौंस्यम्‌-अब कौन सा ऐसा पौरुष है जो, 
अकृतं अस्ति-बिना किया हुआ है, केन उ श्रोमतेन-किस श्रुति (वेद) मानने वाले ने, नु जनुषः परि- 
अब जन्म से लेकर, वृत्रहा-शत्रुनाशक वीर पुरुष, कम्‌- सुख से, न शुश्रुवे-नहीं सुना गया है। 
| श्रु-श्रवणे (भ्वादि०) धातु से औणादिक अतच प्रशम और मुडागम करके सम्पन्न श्रोमत 
| पद की उक्त ऋचा में शुश्रुवे आख्यात पद द्वारा निरुक्ति प्रतिपादित है, यह आख्यात पद भी | शुः 
| श्रवणे धातु द्वित्व करके सम्पन्न है। आचार्य सायण ने इस छान्दस्‌ प्रयोग का अर्थ लट्‌ लकारीय श्रूयते 
| . किया है तो अन्यत्र लेट-लिड में अर्थ मिलता है। यहाँ ध्वनि, धातु ए अर्थ की दृष्टि से परस्पर प्रत्यक्ष 
| सम्बन्ध है इस कारण उक्ति, नरक्त प्रत्यक्षवृत्तिपक एवं धातुज मानी जाने $ र ह 
| उक्त मन्त्र का देवता इद है जहाँ इन्द्र के प्रसिद्ध पौरुष का उल्लेख है, उसके हारा कृत 
वृतरहनन अपने में प्रसिद्ध पौरुष है, उसको श्रमे श्रवणीय वचनेन अर्थात्‌ प्रशंसापरक वचनों भो 
को श्रोमत कहा है। यही अर्थ प्राय: सभी वेद भाष्यकारों को अभीष्ट है। परन्तु महर्षि दयानन्द ने कुछ 


; 
|| 
|| 
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---:._._---:-:-*-*४4****चचचच््च्च्ााच्ला्ा ऋलए- ऋनन््टट सेल 
हटकर अर्थ करते हुए ऋग्‌० भा० ७/२४/५ में श्रोतव्य विज्ञान, अन्नादि एवं प्रशस्त कीर्ति का उल्लेख किया 
है। वस्तुत: श्रोमत का अभिधेयार्थ श्रुतिवचनों, प्रशंसा, कीर्ति से है। 

श्लोक: 

प्रवर्यामना सुवृता स्थे दस्राविम शृणुतं श्लोकमदरेः। 

किमङ्ग वां प्रत्यवर्त गमिष्ठाहुर्विपासो अश्विना पुराजाः ऋ० १/११४/३ 
आ०प०-श्ृणुतम्‌, / श्रु-श्रवणे 

युवां स्तोमेभिर्देवयन्तो अश्विनाश्रावयन्त इव॒ शलोकमायवों 

युवां हव्याभ्या३ यव॑ः। 

युवोर्विश्वा अधि श्रिय॒ः पक्षश्च विश्ववेदसा। 

परुषायन्ते वां प॒वयों हिरण्यये रथे दस्रा हिरण्यये ऋण० १/१३९/३ 
आ०प०-आश्रावयन्त, / श्रु- श्रवणे 

सुयुम्भिरश्वैः सृवृता रथेन दस्राविमं शरणं श्लोकमरद्रे:। 

किमङ्ग वां प्रत्यवर्तिं गमिष्ठाहुर्विप्रांसो अश्विना पुराजाः॥ ऋ० ३/५८/३ 
आ०प०-श्ृणुतम्‌, / शु-श्रवणे 

य इमा विश्वां जातान्यांश्रावय॑ति श्लोकेंन। 


प्र च॑ सुवातिं सविता ॥ ऋ० ५/८२/९ 
आ०प०- आश्रावयति, | श्रु- श्रवणे 

युजे वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभिर्वि शलोक एतु पथ्येव सूरे:। 

श्रृण्वनु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामाति दिव्यानि तस्थु:॥ ऋ० १०/१३/१ 
आ०प०- शृण्वन्तु, , श्रु-श्रवणे 

सुश्रुतौ कणौं भदरश्रुतौ कणौ भद्र शलोकं श्रुयासम्‌॥ _ अथर्व० १६/२/४ 


आ०प०- श्रूयासम्‌, ४ श्रु- श्रवणे 
सामान्यत: ,/ शलोकृ-संघाते धातु (भ्वादि०) धातु : 
°) धातु से घञ्‌ या अच्‌ प्रत्यय करके श्लोकः 
स ७७ जाती है। आचार्य पाणिनि ने भी अष्टा० ३/१/२५ सूत्र में श्लोक का प्रयोग धातु के 
Sa का क किया है परन्तु इसकी निष्पत्ति की अभीष्ट पूर्णत: अविदित है। निघण्टुकार ने 
सिद्धि वा य १ यहाँ वाक्‌ के रूप में तो संकेत किया है, परन्तु इससे धातुगतता की 
संकेत कर सकते थे परन्तु उन्होंने श्लोक 44 महर्षि यास्क निरुक्त में श्लोक धातु से निरुक्ति का 
:श्रृणोतेः-निरु० ९/९ में / श्र- से । 
निरुक्त प्रदान की है। निस्सन्देह कहा जा सकता हैकि मन्तव्य र हन न | 


नैसर्गिक निरुक्तियाँ रही हों जिनका उल्लेख जाली र 
यास्क की मूल आदर्श रही होंगी। उपर्युदूधृत ऋचाओं में दृष्ट है वस्तुत: उक्त निरुक्तियाँ महि 
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क्रग्‌० १/११८/३, ३/५८/३ में शृणुतम्‌, ऋ्‌० १/१३९/३ में आश्रावयन्त, ऋगू० ५/५२/९ 
में आश्रावयति, ऋग्‌० १०/१३/१ में श्रण्वनु और अथर्व० १६/२/४ में श्रूयासम्‌ आख्यातपदों द्वारा 
निरुक्तियाँ प्रतिपादित हैं। इन सभी मन्तं में | श्रु-श्रवणे धातु से निरुक्तियाँ संकेतित हैं। विभिन्न लकारो 
में प्रयुज्यमान उक्त आख्यातपद निरुक्तियो के द्योतक पद है। 

४ श्रु+कन्‌ प्रत्यय > ओक ?रलयोरभेदतवात्‌ > श्लोक अर्थत शरूयते इति श्लोकः यहाँ 
र ध्वनि का ल ध्वनि के परिवर्तन वैदिक एवं लौकिक पदों में सामानय व्यवहार है, ऐसा वैयाकरण, मैरुक्त 
एवं शास्त्रकारों ने भी माना है। यहाँ भाषावैज्ञानिक आधार तथा अर्थात्मक आधार सशक्त है। वर्णविकार 
के फलस्वरूप तथा ध्वनि, धातु के अप्रत्यक्षत्व के रहते निस्सन्देह उक्त निरुक्तियों को परोक्षवृत्तिपरक 
मानना अधिक तर्कसङ्गत है। श्लोक का प्रतयक्ष सम्बन्ध वाकूतत्व से है। प्रशंसा, स्तोत्र, उत्तम वाणी, 
संहितावाणी, सत्यकीर्ति और ज्ञानोपत कल्याणमयी वाणी को श्लोक संज्ञा से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसी ही 
स्थिति उपर्युद्धृत ऋचाओं से ध्वनित है। आचार्य सायण ने श्लोक को एक स्थल पर कीर्ति और अन्यत्र 
शस्त्र अर्थ भी इंगित किया है। यद्यपि वे सामान्यतः महनीय वाणी अर्थ तो करते ही हैं। श्लोक्यते 
शस्यतेऽनेनेति श्लोकः शस्त्रम्‌ ऋग०भा० ३/५३/१० तथा श्लोकः श्रृतिः। यद्वा श्लोक्यत इति 
श्लोकः कीर्तिः-का०सं०भा० १७/२ यहाँ पर आचार्य सायण ने श्लोक को शस्त्र, श्रुतिः एवं कीति अर्थ 
की अभिव्यक्ति की है, साथ ही स्पष्टतः | श्लोकु-संघाते धातु से निरुक्तियाँ दी हैं, उनका यह अभिमत 
महर्षि पाणिनि के अष्टा० ३/१/२५ सूत्र के संकेतानुसार है जो सायण ने निरुक्ति के रूप में अपने विचारों 
को प्रस्फुटित किया है। यद्यपि श्लोक को श्रुति तो मानते ही हैं यह | श्रु-श्रवण धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय 
होकर बनता है, इसमें उनका अप्रत्यक्ष अभिगत द्योतित हो रहा है। जबकि हंसाइव कृणुथ 
श्लोकम्‌......... -ऋग्‌० ३/५३/१० के भाष्य में श्लोक की संज्ञा-क्रियागत सम्बन्धता कृणुथ से है, 
इसका आचार्य सायण ने “सम्यगुच्चारयत अर्थ किया है और ऐसा ही अर्थ आधुनिक वेद मनीषी व 
भाष्यकार पं० सातवलेकर ने किया है। सम्भव है इन दोनों आचायों को कृणुथ > श्रृणुथ का संगतिजन्य 
आभास रहा होगा। बैदिक काल में / शरु और ॥ कृ का सादूशभाव एवं अर्थदृष्ट्या साम्य रहा होगा। 
इस प्रकार की पुष्टि भारोपीय धातु ‰।७-० ९ > # कृ (४ थ) से संकेतित हो इ है। यह 
अभिमत डॉन सिद्धेश्वर वर्मा ने अपनी पुस्तक एटिमॉलोजी ऑफ यास्क में प्रस्तुत किया है। 

सङ्गरः 
यद्‌ गिरामि सं गिरामि समुद्र इव सङ्गिरः। 
| ७, गिरामो न 

प्राणानमुष्य पा भि अमुं क 2 जि कि 

यत्‌-जो कुछ वस्तु; गिरामि-मैं खाता हू सहि 0 ह १. 
यथाविधि खाने वाला, समुद्रः-समुद्र, अमुष्य उस पदार्थ A हे 

निगरण कर, अमुं-उस पदार्थ को, वयं सब्ठिरामः- हम लोग हया वि 
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सम्‌ उपसर्ग पूर्व / गृ-निगरणे शब्दे च धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न सङ्गिरः 
पद की सङ्गिरामि एवं सङ्गिरामः आख्यातपदों द्वारा निरुक्ति का प्रतिपादन हो रहा है। ये पद भी सम्‌ 
उपसर्ग पूर्वक ,/ गृ-निगरणे शब्दे च धातु से व्याख्यात हँ। ध्वनिगत, धातुगत, अर्थगत एवं शब्दाकृतिगत 
भाषावैज्ञानिक स्वरूप परस्पर सशक्त है। इस दृष्टि से यहाँ धातुज एवं प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना 
सर्वथा समीचीन है। सङ्गिर नाम अच्छी तरह निगरण करने वाले का है। वेद में यथाविधि निगरण करता 


है उसे सङ्गिर संज्ञा से स्मरण किया गया है। 


स॒जोष॑स्‌ 

अयं मित्राय वरुणाय शंतमः सोमो भूत्ववपानेष्वाभंगो देवो देवेष्वार्भग:। 

तं देवासो जुषेरत विश्वे अद्य सजोष॑स:। 

तथां राजाना करथो यदीमह क्रतावाना यदीमहे॥ ऋ० १/१३६/४ 

आ०प०- जुषेरत; स (समान) ,/ जुषी-प्रीतिसेवनयो: 

अवपानेषु आ भग:-पीने योग्य पदार्थो में सर्वोत्तम तथा, देवेषु आ भगः-देवों में सबसे 
ज्यादा ऐश्वर्यसम्पन्न, अयं सोमः-यह सोम, मित्राय वरुणाय शंतमः भूत्‌-मित्र और वरुण के लिए 
अत्यन्त सुख देने वाला हो, अद्य-आज, सजोषसः विश्वे देवास: -एक समान प्रीति, सेवन एवं विचार 
करने वाले सभी विद्वान्‌, तं जुषेरत-इस सोम का सेवन करें, राजाना-हे तेजस्वी मित्र और वरुण, यत्‌ 
ईमहे-हम जो माँगते है, तथा करथः “उन्हें पूर्ण करो, ऋतावाना-सत्कर्मो को प्रेरित करने वाले हे 
देवो, यत्‌ ईमहे-जो हम माँगते है उन्हे पूरा करो। 

समान-जोषस्‌ पद में समास है समान को स आदेश > सजोषस्‌ हुआ। ./ जुषी- 
प्रीतिसेवनयोः: (बुदादि० ) धातु से औणादिक असुन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न रम की 
निरुक्ति उक्त मन्त्र में जुषेरत आख्यात पद द्वार अभिव्यक्त है। यह पद ./ जुषी-प्रीति-सेवनयोः 
धातु में रुडागम करके निष्पन्न है, जिसका छान्दस प्रयोग लेट, लोट्‌ और लिट्‌ लकार में मिलता 


न अपने वेद भाष्य में समानं जुषन्तीति सजोषसः -ऋगू० भा० १/४३/३ यह निरुक्ति दी है, जहाँ 
र समान रूप से परस्पर प्रीति, सेह एवं प्रकृति व सेवन हे उसकी वैदिक संज्ञा संजोषस्‌ है। 


रो महवा महतो अरणस्य बरतामिनादिरोभिगंणान: । 
fo गान: 
पुरूणि चिन्नि तताना रजाँसि दाधार यो धरुणं सत्यताता ऋ० १०/१११/४ 
आ०प०- ततान, सत्य+- ४ पनु- विस्तारे 
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इन्द्र:-इन्द्र, अङ्गिरोभिः ऋषिभिः-ज्ञानी ऋषियों के द्वारा, गृणानः-स्तूयमान होते हुए, 
महतो अर्णवस्य-बड़े उदक वाले मेघ के, व्रता-कमों या स्वरूप को, महा अभिनात्‌-अपनी महिमा से 
समाप्त कर देता है, तब उसने, पुरुणि चित्‌ रजांसि-बहुत सारे जलों को, यः सत्यताता नि ततान- 
सत्यविस्तारक इन्द्र ने नीचे फैला दिया, धरुणं दाधार-उस धारक ने भी सभी को धारण कर रखा है। 


सत्य उपपद पूर्वक + तनु विस्तारे धातु से सम्पन्न सत्यताता पद की उक्त मन्त्र में ततान इस 
आख्यातपद द्वारा निरक्ति प्रास हो रही है। ततान आख्यात पद भी ./ तनु-विस्तारे धातु से निष्पन्न है। 
यद्यपि समस्त पद की निरुक्ति का अभाव है लेकिन उत्तरवर्ती पद की निरुक्ति अवश्य व्यक्त है इस 
उत्तरवर्ती पद की निरुक्ति भी ध्वनि, धातु, अर्थ एवं शब्दाकृति के फलस्वरूप प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं 
| एकपदिक निर्वचन का अस्तित्व दृष्ट है। सत्य प्रातिपदिक के भाव में तातिल्‌ प्रत्यय के भी उक्त पद 
निष्पन्न होता है। तथा सत्य के विस्तारक के अर्थ में प्रसिद्ध है। आचार्य सायण ने अपने वेदभाष्य में सत्यं 
तनोतीति वा सत्यं तायते यस्मिन्निति वा सत्यतातिः-ऋग्‌०भा० ४/४/१४ यह निरुक्ति की है, जो 
सर्वथा वेदमूलक निर्वचनानुसारी है आचार्य सायण ने + तनु-विस्तारे धातु से सम्पन्न तनोति एवं 
“तायते आख्यातपद द्वारा निरुक्ति प्रस्तुत की है। 


स॒त्यं 

स हि स्व॒स॒त्पूष॑दश्वो युवां गणो३प्या ईशानस्तविषीभिरावृतः। 

असिं स॒त्य ऋण॒यावानेद्योऽस्या धियः प्राविताथा वृषा गणः॥ ऋ० १/८७/४ 
आ०प०- असि, / अस्‌- भुवि 

वैश्वानर तव तत्सत्यमस्त्वस्मात्रायो मघर्वानः सचत्ताम्‌। 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिद्ध: परथिवी उत द्यौ:॥ ऋ० १/९८/३ 
आ०प०- अस्तु, / अस्‌- भुवि ४ 

नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवासः सुप्रवाचनम्‌। 

ऋतमर्षन्ति सिखवः सुत्यं तांतान सूर्यों वित्त में अस्य रोदसी। ऋ० १/१०/१२ 
आ०प०- तातान, / तनु- विस्तारे 

प्र त॑ विंबक्मि वक्म्यो य एंषां मरुतां महिमा सुत्यो अस्ति 


सचा यदीं वृष॑मणा अहंयुः स्थिरा चिज्जनीर्वहते सुभागाः॥ =ऋ० १/१६७/७ 
आ०प०- अस्ति, / अस- भुवि 

इदं द्यावापृथिवी स॒त्यम॑स्तु पितर्मातर्यदिहोपत्रुवे वाम्‌। 

भूतं देवानामव॒से अवोभिर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ऋ० १।१८५/११ 


आ०प०- अस्तु, / अस- भुवि 
प्र सू त॑ इद्ध प्रवता हरिध्यां प्र ते वज्रः प्रमृणचनेतु शत्रून 
जहि प्रतीचो अनूच परांचो विश्वं स॒त्यं कृणुहि विष्टमस्तु॥ _ %०३/३०/६ 


आ०प०- अस्तु, / अस- भुवि 
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युवो रोदसी स॒त्यमस्तु 5 पु ण॑ः सुविताय प्र भूतम्‌। 

इदं दिवे नमो अने प्रथिव्ये सपर्यामि प्रयसा यामि रलम्‌॥ 
आ०प०- अस्तु, / अस- भुवि 

आदित्श्चा बुबुधाना व्यख्यन्नादिद्रल॑ धारयन्त द्यु्भक्तम्‌। 

विशवे विशवांसु दुर्यासु देवा मित्र॑ धिये वरुण सत्यमस्तु॥ 
आ०प०- अस्तु, / अस-भुवि 

प्र सु स्तोम॑ भरत वाजयन्त इन्द्राय स॒त्यं यदि स॒त्यमस्ति। 

नेद्धा अस्तीति नेम उत्व आह क ई ददर्श कमभि ष्ट॑वाम 
आ०प०- अस्ति, / अस- भुवि 

असे ता त॑ इन्द्र सन्तु सत्याहिसन्तीरुपस्पूर्श:। 

विद्याम यासां भुजों धेनूनां न व॑ज्रिव:॥ 
आ०प०- सलु, / अस-भुवि 

महां यजन्तु मम॒ यानि हव्याकूतिः सत्या मन॑सो मे अस्तु 

एनो मा नि गां कतमच्चनाहं विशवे देवासो अधि वोचता नः॥ 
आ०प०- अस्तु, / अस- भुवि 


ऋ० ३/५४/३ 


ऋ० ४/१/९८ 


ऋ० ८/१००/ ३ 


१९० १०/२२/१३ 


° १०/१२८/४ 


निरु०३/१३ अर्थात्‌ 
> स + त्य अर्थात्‌ 


सत्‌ सत्पुरुषों का वाचक है तथा त्य में > ४ तायृ-सन्तानपालनयोः: धातु है। आचार्य यास्क यहाँ त्य 
प्रत्यय को | तायू- धातु से निष्पन्न मानकर चलते हे, ऐसा प्रतीति होता हे कि यास्क काल अथवा पूर्व 
में प्रत्यय स्वतन्त्र रूप से संज्ञा पदों में भी प्रयोक्तव्य रहे होंगे। ,/ तायू- धातु के स्थान पर ./ तनु- 


क्योंकि अपत्य शब्द में भी इसी प्रकार त्य >./ तनुः 


विस्तरे का प्रयोग दृष्टव्य है। (२) द्वितीय निरुक्त सप्रभवं भवतीति वा-निरु० ३/१३, अर्थात्‌ सत्‌ 


सांहितेय निरुक्ति विद्या से महर्षि यास्क पूर्णत: परिचित थे। 
प्रकार वैदिक निरुक्तियों के मूल को स्वीकारती 
१/८७/४ में असि, ऋग्‌० १/९८/३, १/१८५/१ 
अस्तु, ऋगू० १/१६७/७, ८/१००/३ में अस्ति, 
में तातान इन आख्यातपदों द्वारा सत्य पद की निरुक्तियाँ 


‘---- 


उत्पत्ति होती है। उक्त निरुक्ति के अनुसार सत्य > सत्‌ + यत्‌ 


मूल संहिताओं में समान रूप से देखने को मिलता है, इस 
५0 4। आचार्य यास्कीय उक्त दोनों निरुक्तियाँ किस 
हैं इस विश्लेषण की अपेक्षा से उल्लेख है कि ऋग्‌० 
१, २/३०/६, ३/५४/३, ४/१/१८ और १०/१२८४ में 
ऋग० १०/२२/१ ३में सन्तु ओर ऋगू० १/१०५/१२ 
 प्रत्यक्षत: प्रतिपादित हैं। तातान पद को 
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छोड़कर सभी तिङन्तपद ५ असभुवि धातु से निष्पन्न है तथा तातान > ततान पद | तनु-विस्तारे 
धातु से सिद्ध है। आचार्य WF इन्हीं दोनों धातु का आश्रय लेकर निरुक्त शास्त्र में निरुक्तियाँ की है; 
निश्चय ही यही वैदिक आचार्य यास्क की मूल प्रेरणा एवं दिशाबोधक रही है। सत्य के साथ 
मन्त्रों के परस्पर अर्थ का तारतम्य उक्त सभी धातुओं द्वारा स्पष्ट है। ध्वन्यात्मक, धातुपरक एवं अर्थात्मक 
प्रसङ्ग प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति की ओर संकेत करते हैं। 
सदनं 
मनुष्वदग्ने अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे। 
अच्छ याह्या वहा दैव्यं जन॒मा सांदय बर्हिषि यक्षि च प्रियम्‌॥ ऋ० १/३१/१७ 
आ०प०- सादय, / षद्लृ- विशरणगत्यवसादनेषु 
गणानां त्वा ग॒णप॑तिं हवामहे कृविं कंवीनामुपमश्रवस्तमम्‌। 
ज्येष्ठराजं ब्रह्म॑णा ब्रह्मणस्पत॒ आ नं: शृण्वन्नूतिभिः सीद सार्दनम्‌। ऋ २/२३/१ 
आ०प०- सीद्‌, / षद्लृ- विशरणगत्यवसादनेषु 
नि सांमुनामिषिरामिंद् भूमिं महीमंपारां सदै ससत्या 
अस्त॑भ्नाहयां वृषभो अन्तरिक्षमर्षन्वापस्त्वयेह प्रसूता:॥ ऋ० ३/३०/९ 
आ०प०- ससत्थ, /षदूलू- विशरणगत्यवसादनेषु: 
आ वेधसं नीलपृष्ठं बृहन्तं बृहस्पति स्दने सादयध्वम्‌। 
सादद्योनिं दम आ दीदिवांसं हिर॑ण्यवर्णमर्षं संपेम॥ ऋ० ५/४३/१२ 
आ०प०- सादयध्वम्‌, / षद्लृ- विशरणगत्यवसादनेषु 
अभिक्रन्दन्कलशं वाज्यर्षति पतिंदिवः श॒तर्धारो विचक्षणः। 
हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति मर्मृजानोऽविभिः सिर्खुभिर्वरषा॥ 
० ९/८६/११, साम०उ० ४/१/१/२ (१०३२) 
आ०प०- सीदति, / षद्ल्‌- विशरणगत्यवसादनेषु 
अच्छा नृचक्षां असरत्यवित्रे नाम दधानः कविरस्य योनौ 
. सीठन्होतेंव सर्दने च॒मूषूपेमग्मन्न॒षयः सप्त विग्राः॥ ऋ० ९/९२/२ 
आ०प०- सीदन्‌, / षदूलृ- विशरणगत्यवसादनेषु 
पुन॑रासद्य सर्दनम॒पश्च॑ प्रथिवीमंग्ने 
शेषे मातुर्यथोपस्थे5न्तरस्या शिवत॑मः॥ ' यजु०१२/३९ 
आ०प०- आसद्य, | षद्लृ- विशरणगत्यवसादनेषु 


® 
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हट सदनं 


अपां तवेम॑त्सादयाम्यपां त्वोदान्त्सादयाम्यपा त्वा भस्म॑न्त्सादयाम्य॒पां 
त्वा जोतिंषि सादयाम्युपांत्वाऽयने सादयाम्यर्णवे त्वा सदने 
सादयामि समुद्रे त्वा सदने सादयामि सरिर त्वा सर्दने सादयाम्य॒पां 
त्वा कषये सादयाम्य॒पां त्वा सधिषि सादयाम्य॒पां त्वा सर्दने सादयाम्य॒पां 
त्वा स॒धस्थे सादयाम्य॒पां त्वां योनौ सादयाम्य॒पां त्वा पुरीषे 
सादयाम्य॒पां त्वा पार्थसि सादयामि गाय॒त्रेण॑ त्वा छन्द॑सा सादयामि 
्रष्टभेन त्वा छन्द॑सा सादयामि जागतिन त्वा छन्द॑सा सादयाम्यानु्टुभेन 
त्वा छन्द॑सा सादयामि पाडक्तेन त्वा छन्द॑सा सादयामि॥ यजु० १३/५३ 
आ०प०- सादयामि, / षद्लृ- विशरणगत्यवसादनेषु 
कुलायिनीं घृतवती पुरखिः स्योने सींद सदने प्रथिव्या:। 
अभि त्वां रद्रा वस॑वो गृणत्विमा ब्रह्म॑ पीपिहि सौभ॑गायाश्वि- 
नावध्वर्यू सांदयतामिह त्वा॥ यजु० १४/२ 
आ०प०- सीद/सादयताम्‌, | षद्र्लृ- विशरणगत्यवसादनेषु 
आयोष्ट्वा सर्दने सादयाम्यव॑तश्छायाया& समुद्रस्य हृटये। 
रशमीवती भास्वतीमा या द्यां भास्यापृथिवीमोर्वन्तरिक्षम्‌। । यजु० १५/६३ 
आ०प०- सादयामि, / षदूलू- विशरणगत्यवसादनेषु 
असदन्‌ ग सदुनेऽपंपतद्‌ वस॒तिं वर्य:। 
स्थाग्नि 
आस्थाने यः हक डी > जक अथर्व० ७/९६/१ 
लियन द्रूल्‌- विशरणगत्यवसादनेषु 
की ऋगू० १/३१/१७ में सादय, ऋगू७ २/२ ला / जाहु से SR योग से निक उ 
› यजु० १४/२ में सीद, ऋग्‌० ३/३०/९ में ससत्थ, ऋग्‌० 


/४३/१२ में 
५/४३/१२ में सादयध्वम्‌, ह ३/८६/११, साम०३० ४/१/१/२ (१०३२) में सीदति क्र ९/९२/२ में 
, यजु० १३/५३, १ ७ यजु (a 
और अथर्व० ७/९६/१ में आख्यतपरे » ९५/६२ में सादयामि, यजु० १४/२ में सादयताम्‌, 
द्वारा ट Ci त | र दा द्वारा निरुक्तियाँ प्रकाश में आया हे । उक्त सभी आख्यातपदों 
लकारोँ में निष्पन्न उक्त पदों की स्थिति भी | अ 2 णगत्यवसादनेषु धातु ही प्रधानतः विद्यमान है। विभिन्न 
परस्पर प्रगाढत्व है, जिस कारण प्रत्य 


00 
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५ षद्लु-विशरणगत्यवसादनेपु धातु से सम्पन्न सीदामि क्रियापद द्वारा सदन की निरुक्त है। ऋत 
> सत्य के सदन में बैठने की चर्चा है, ऐसा ही उल्लेख सदने सीदामि-जैमि०ब्रा० १/७० यहाँ किया 
गया है। यह निरुक्ति भी वेद की मूल निरुक्तियों को सादर स्मरण करती है। उपर्युद्धृत मन्त्रों के अर्थो से 
विदित होता है कि सदन एक उच्चस्तरीय धाम को कहा गया है। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण २/४/२/१२-१४ 
में ऋतस्य सदनं को दैवी परिषद्‌, दैवी सभा और दैवी संसद जैसे उदात्त पदों का प्रयोग किया गया 
है। सत्पुरुषों के सहस्थान को आचार्य यास्क ने सहस्थान नाम प्रदान किया है-सदनात्‌ सहस्थानात्‌- 
निरु० ७/२४ | जहाँ सत्सङ्गति अच्छे विचारों का अनुपालन, सत्य को प्रतिष्ठा हो और परस्पर प्रीति हो उसे 
ही सदन नाम से वेदों में सम्बोधित किया गया है। 
सदस्‌ 
आ वो वहनु सप्त॑यो रघुष्यदों रघुपत्वान: प्र जिगात बाहुभिंः। 
| सीदुता बहिरुरु वः सर्दस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अर्थस:॥ 
ऋ० १/८५/६, अथर्व० २०/१३/२ 
आ०प०- सीदत, / षद्ल्‌- विशरणगत्यवसादनेषु 
| तेऽवर्धन्त स्वत॑वसो महित्व॒ना नाकं तस्थुरुरु च॑क्रिरे सर्द:। 
विष्णुर्यद्धावद्धर्षण मदच्युतं वयो न सींदन्नधि बर्हिर्षि प्रिये॥ ऋ० १/८५/७ 
। ७ आ०प०- सीदन्‌, / षद्लृ- विशरणगत्यवसादनेषु 
आ योनिमरुणो सहद्वमदिद्ध वृषा सुतः। 
धरुवे सद॑सि सीदति॥ क्र० ९/४०/२, साम०उ० ३/१/१२/२ (९२५) 
आ०प०- सीदति, / षद्लृ-विशरणगत्यवसादनेषु 
अग्निष्वात्ताः पित्र एह गच्छत सद॑: सदः सदत सुप्रणीतय:। 
अत्ता हवींषि प्रय॑तानि ब॒हिष्यदा रयिं सर्ववीरं दधातन 
ऋ० १०/१५/११, यजु० १९/५९, अथर्व० १८/३/४४ 
आ०प०- सदत, / षद्लृ- विशरणगत्यवसादनेषु 
पुमाँ एनं तनुत उत्कृणात्ति पुमान्वि तले अधि नाके अस्मिन्‌। 
इमे मयूखा उप॑सेदुरू सद: सामानि चकरुस्तसंराण्योतवे॥ ऋ० १०/१३०/२ 
आ०प०- उपसेदुः, | षद्लृ- विशरणगत्यवसादनेषु 
छृताच्यसि जुहूर्नाम्ना सेदं प्रियेण थामा परिय सदुऽआसीद 
घृताच्य॑स्युपभृम्नाम्ना सेदं प्रियेण धाममा प्रियळसद॒ आसीद 
| घृताच्य॑सि धुवा नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्नां प्रिय सद॒ आसीद 
| प्रियेण धाम्नां प्रिय सद॒5आसींद। धुवा अंसदच्वृतस्य योनौ 


ता विष्णो पाहि पाहि य॒ज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि मां यञ्चन्यम्‌॥ यजु० २/६ 


आ०प०- आसीद, असदन्‌, | षद्लृ- विशरणगत्यवसादनेषु 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सदस्‌ 


५४६ 


। सदंसि सादयामाद्वास्योर्भागधेयी 
ls मित्रावसंणयोर्भागधेयी र स्थ विश्वेषां देवानां भाग धेयीं स्था 
अमूर्या उप सूर्य याभिर्वा सूर्य: सह! 
ता नों हिन्वन्वध्वरम्‌॥ RS 
आ०प०- सादयामि, | षद्ल्‌- विशरणगत्यवसादनेषु 
| षद्लृ-विशरणगत्यवसादनेषु (भ्वादि०) धातु से सर्वधातुभ्योऽ सुन्‌-उ०को० ४/१८९ 
सूत्र से असुन प्रत्यय के योग से निष्पन्न सदस्‌ संज्ञा पद की ऋग्‌० १/८५/६, अथर्व० २०/१३२ में 
सीदत, ऋग्‌ १/८५/७ में सीदन्‌, ऋग्‌० ९/४०/२, साम०उ० ३/१/१२/२ (९२५) में सीदति, ऋग्‌ 
१०/१५/११, यजु० १९/५९, अथर्व० १८/३/४४ में सदत, ऋग्‌० १०/१३०/२ में उपसेदुः, यजु० 
२/६ में आसीद एवं असदन्‌ और यजु० ६/२४ में सादयामि इन आख्यातपदों द्वारा निरुक्तियाँ प्रत्यक्ष 
है। विभिन्न लकारों में प्रयुक्त उक्त सभी आख्यात पदों द्वारा अभिव्यक्त निरक्तियों के मूल में ५ षदलू- 
विशरणगत्यवसादनेषु धातु की प्रधानता एवं निष्पन्नता है। 
शतपथव्राह्मणकार ने भी सांहितेय निरुक्ति के मूलत्व को स्वीकारते हुए अथ यदस्मिन्‌ विश्व 
देवा असीदन्‌ तस्मात्सदो नाम-शत०ब्रा० ३/५/३/६ तथा ३/६/१/१ इस निरुक्ति में / षदूल धातु 
पुरस्सर असीदन्‌ आख्यात पद द्वारा संकेतन है वहीं समस्त देवों के एक स्थल पर बैठे होने को सदस्‌ 
संज्ञा से सम्बोधित किया है, यह ब्राह्मण साहित्य में सदस्‌ का उदात्त अर्थ देखने को मिलता है। तैत्तिरीय 
संहिताकार ने यज्ञ के आधार पर बैठने वाले विद्वानों एवं याजञिकों के विचार-विमर्श करने एवं यज्ञ करने 
वाले स्थल को सदस्‌ मानकर सदसि सीद जुहूरुपभूद्‌ ध्रुवाऽसि घृताची नाम्ना प्रियेण नामा प्रिये 
सदसि सौदैता असदनू-तैत्तिशसं० १/१/११, इस निरुक्ति सीद और असदन्‌ आख्यातपद प्रमुख | 
संकेतक है। यहाँ बैठने के अर्थ वाली | षदलू-धातु मूल में है। 
प्राय: सभी वेदभाष्यकारों द्वारा वेद की नैसर्गिक निरक्तयों के मूल को अक्षरशः अनुवर्तन करके 
अपनी निरुक्तिया प्रदान की है। आचार्य सायण ने सीदन्यस्मिन्निति सदस्‌-ऋग्‌०भा० ३/५१/९, 
सीदव्यत्रेति सदो देवयजनस्थानम्‌-तैत्ति०ब्रा० २/६/४/४, शत०ब्रा० ३/४/३/५ और सीदत्यस्मिन्नव्याकृते 
कारणे सर्व जगदिति सद:-तैत्तिठआ० १०/१ इन निरुक्तियों की सीदति आख्यातपद प्रमुखतः ज्ञापक 
५ है, वहीं देवयजनस्थल की सदस्‌ संज्ञा मानी है। आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने भी अपने 
भाष्यो में पर्याप्त व प्रदान की हैं, जिनका हमने अपनी पुस्तक दयानन्द निरुक्ति-व्युत्पत्ति कोष: 
0 मे संग्रहस्वरूप उल्लेख किया है। वहाँ लगभग इक्कीस स्थलों से निरुक्तियाँ एक स्थान पर 
उन्होंने जम र ॥ पदूल-विशरणगत्यवसादनेष धातु द्वार प्रस्तुत है, वही 
किये है। 23 कट , सत्यवाकू, आत्मास्थली तथा न्यायालय आदि अर्थ प्रस्फुटित 


सदस्‌ पद भाषावैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सदस्‌-बैठने का स्थान है, ह 
Seat Fi जाता है यह /पदलृ-सद > सत > सीट ५८३ से ही विकसित रूप है! 
EE का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध मिलता है। यहाँ भी सद > (0 825 जो ॥ षद्ल से 


अंग्रेजी में 
भारोपीय 


| सधमादः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ५४७ 


222 “जज “5... 
| अत्यन्त सामीप्य व साम्य रखता है। ग्रीक में षद्‌ (सद्‌) का हद >हदोस (०0०5) सकार का हकार 
| अर्थात्‌ वर्णपरिवर्तन देखने को मिलता है। लैटिन में सदइओ 9५९०(स्थान-$९)जो सदस्‌ < 
| ॥ षदूलू धातु निष्पन्न संज्ञा पद है। लिथुआनियन में 850०४ ((0 अं) ओर अवेस्ता में सकार का हकार 
होकर हद प्रचलित है। 
| सध॒मादः 
रेवतीर्नः सध॒माद॒ इन्द्र सन्तु तुविवांजाः। क्षुमन्तो याभिर्मदेम 
ऋ० १/३०/१३, साम०पू० २/२/१/९ (१५३),साम०उ० ४/१/१४/१ (१०८४), अथर्व २०/१२२/१ 

आ०प०- मदेम, सध+ / मदी-हर्ष 
अतिंद्रव सारमेयौ श्वानौं चतुरक्षौ शवलौं साधुनां पथा 
अथां पितृत्सुविदत्राँ उपेहि य॒मेन॒ ये संधमादं मर्दन्ति॥ 
| ऋ० १०/१४/१०, अधर्व० १८/२/११ 
आ०प०- मदन्ति, सध+ / मदी-हर्षे 

अप्सरस॑ः सधमादं मदन्ति हविर्धान॑मन्तरा सूर्य चा 

तास्ते जनित्रमभि ताः परेंहि नमस्ते गखर्वर्तुना कृणोमि॥ अथर्व० १४/२/३४ 

आ०प०- मदन्ति, सध+ / मदी-हर्षे 

यो नों झुवे धन॑मिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहनं शेषणं चा 

स नों देवो हविरिदं जुषाणो गखर्वेभिः सक्षमादं मदेम अधर्व० ७/१०९/५ 

आ०प०-मदेम, सघ (सह)+ | मदी हर्षे 

अप्सरस॑: सधमाद मदति हविर्धानमन्तरा सूर्यं च। 

ता मे हस्तौ सं संजनु घृतेन॑ सपल मे कित॒वं रखयन्तु॥ अधर्व० ७/१०९/३ 

आ०प०- मदन्ति, सध (सह)+॥ मदी- हर्ष 

यूयम॑ग्ने शंतमाभिस्तनूभिरीजानमभि लोकं स्वर्गम्‌ 

अश्वां भूत्वा पृष्टिवाहो वहाथ यत्र देवैः संधमादं मदन्ति! ` अधर्व० १८/४/१० 

_  आए०प०-मदन्ति, सध (सह) +| मदी-हषे 

सह पद पूर्वक ./ मदी-हर्षे (दिवादि०) धातु से अच्‌ प्रत्यय ओर सधमादस्थयोश्छन्द्सि- . 
अष्टा० ६/३/९६ सूत्र से पूर्वपद सह को सथादेश करके निष्पन्न सधमादः पद की ऋग्‌ १/२०/१३, 
| २/२/१/९ (१५३), साम०उ० ४/१/१४/१ (१०८४), अथर्व २०/१२२/१ में मदेम, 
ऋग्‌ १०/१४/१०, अथर्व० १८/२/११ में मदत्ति, अथर्व० १४/२२४ में मदन्ति, अथर्व० ७/१ 9३ 

मदन्ति, अथर्व० ७/१०९/५ में मदेम, ओर अथर्व? १८/४/१० में मदन्ति इन आख्यातपदों द्वारा 
निरुक्तिया प्रतिपादित हैं। 


ती 


"९८ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सखा (सचि) 


उपर्युद्धृत वेद मन्रो में प्रयुक्त समस्त क्रियापदों की निष्पत्ति के डे में / मदी-हर्ष धातु है, 
यही सधमाद: पद की निरुक्ति का मूल एवं प्रधान हेतु है। विभिन्न लकारों प्रयुक्त उक्त आख्यात पद 
हर्ष एवं प्रसन्नता के द्योतक हैं। यद्यपि समस्त पद सधमाद: की निरुक्तियाँ यहा व्याख्यात नहीं हे 
उत्तरपद माद की निरुक्तियाँ ही उक्त आख्यातपदों द्वार अभिव्यक्त हैं। इस तरह यह एकपदिक निर्वचन 
होते हुए भी ध्वनि, धातु, पदाकृति एवं अर्थ की दृष्टि से प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निर्वचन है। वेद व्याख्याकारों 
एवं भाष्यकारों ने सधमाद: का अर्थ समानस्थान, समान प्रसन्नचित्त अथवा साथ-साथ प्रमोद अथवा 
आनन्द से रहने वाला किया है। इस निरुक्ति के मूल का प्रतिबिम्ब निरुक्त में भी चित्रित है वहाँ सधमादं 
सहमदनम्‌-निरु० ७/३१ इस निरुक्ति में भी उक्त भावों को प्रदर्शित किया है, उन्होंने भी सह उपपद 
सहित ५ मदी-हर्षे धातु को पुरस्सरित किया है। यास्क के परवर्ती आचार्य सायण और महर्षि दयानन्द 
भी समान विचार मञ्च पर खड़े हैं। आचार्य सायण ने अपने वेद भाष्य में अनेक निरुक्तियाँ उक्त पद पर दी 
हैं। यथा-सह मादयतीति सधमाद:-ऋग्‌०भा० १/३०/१३, सह मादान्त्येष्विति सधमादाः यज्ञा:- 
ऋग्‌०भा० १/५१/८, माद्यन्ति योद्धारोऽतरेति मादो युद्धम्‌-ऋग्‌० ३/३५/४, सोमपानेन सह माद्यतीति 
सधमादः-ऋग्‌० ७/१८/७ और सह माद्यन्ति हृष्यन्ति एषु इति सधमादाः-अथर्व० ६/६२/२, व ७/ 
७७/१, इन सभी निरुक्तियो का द्योतन मादयति, माद्यन्ति तिङन्त पदों द्वारा व्यक्त है तथा इनका मूल 
४ मदी-हर्षे धातु ही है। इसी प्रकार महर्षि दयानन्द ने भी अनेक निरुक्तियाँ अपनी आरर्षप्रज्ञा से प्रस्फुटित 
की हैं, यथा-समानस्थानात्‌ यः सः माद्यति-ऋगु०भा० ४/२१/१, यत्र सह माद्यन्त्यानन्दन्ति तम्‌- 
ऋग्‌०भा० ७/३२/१, या: सह माद्यन्ति हृष्यन्ति ता: -यजु०भा० १०/७ यहाँ उन्होंने भी ./ मदी-हर्ष 
भातुपुरस्सर माद्यति और मानि आख्यातो द्वारा सहमाद: की निरुक्तियाँ करके सांहितेय निरुक्तियों के 
मूल को आदर प्रदान कर निरुक्ति विद्या को समृद्ध बनाया है। 


सन्धा (सखि) 
शिरो हस्तावथो मुखं जिह्व ग्रीवाश्च कीकसा:। 
चचा प्रावृत्य सर्व तत्‌ सखा समदधान्मही॥ अथर्व० ११/८/१५ 
आ०प०- समदधात्‌, सम्‌+ / डुधाञ्‌- धारणपोषणयोः 
यामिन्रेण सखाँ समधत्या ब्रह्म॑णा च बृहस्पते। 
तयाहमिन्द्रसथया स्वान्‌ देवानिह हुंव इतो ज॑यत मामुंतः॥ अथर्व० ११/१०/९ 
आ०प०- समधत्या, सम्‌+ ४ डुधाञ्‌- धारणपोषणयोः 
06 प्रथम ल्‌ हस्तौ-दोनों हाथों, शिरः-शिर, अथो-और भी, मुखं-मुख, जिह्वां जीभ, 
:-ग्रीवा, च-और, कीकसा:-हंसली की हड्डियाँ, तत्‌ सर्व-इस सब को, त्वचा-त्वचा से, प्रावृत्य 
: इने वाली शक्ति (परमेश्वर) ने, समधात्‌-मिला दिया। 


त बा पत्र बृहस्पते-हे बृहस्पति !-बृहस्पति देव, यां सखां-जिस सन्धा, सन्धि या प्रतिज्ञा 
इद्रण-जीव के साथ, च-और, ब्रह्मणा-ब्रह्म के साथ, समधत्या: -तूने धारण किया है, अहँ-मै, 


! आ . 


0 
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अअ 
तया-उस, इनद्रसया-प्राणियों के मेल या प्रतिज्ञा से, सर्वान्‌ देवान्‌-सभी देवों को, इह हुवे-यहाँ 
बुलाता हूँ, इतः-इस ओर से, जयत-जीतो, अमुतः-उस ओर से, मा-मत जीतो। 

सम्‌ उपसर्ग पूर्वक ५ डु्ाञ्‌-धारणपोषणयोः धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न सस्या 
पद की निरक्ति उपर्युद्धृत मन्त्र में समदधात्‌ और द्वितीय मन्त्र में समधत्या: आख्यातपद द्वारा प्रतिपादित 
है। उक्त दोनों आख्यातपद भी सम्‌ उपसर्ग पूर्वक ५ डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः धातु से सम्पन्न है अत: यहाँ 
मूलतः निरुक्तिगत सन्देश 4 डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः से ही है। ध्वनि, धातु एवं अर्थ की दृष्टि से परस्पर 
प्रगाढ सामीप्य है अत: यहाँ निश्चय ही प्रतयक्षवृत्तिपरक एवं धातुज निर्वचन का होना नैसर्गिक है। अथर्ववेद 
सन्धा नाम जोड़ने वाली शक्ति या ऐसे तत्व का है जो किसी भी रूप में जोड़ी है। आध्यात्मिक दृष्टिं से जीव 
एवं परमात्म मध्य सम्बन्ध स्थापित करने वाली प्रेरणास्पद शक्ति ही सन्धा है। 


सपर्युः 
तं त्वां गीभिर्गिर्वणसं द्रविणस्युं द्रविणोदः। 
सपर्येमं सपर्यवः॥ ऋ"० २/६/३ 
आ०प०- सपर्येम, /सपर्यति-परिचरणकर्मा निघण्टु- ३/५ 

| द्रविणोद:-हे धन के दाता अग्निस्वरूप परमात्मन्‌! गिर्वणसं द्रविणस्युँ त॑-स्तुति करने योग्य 
| तथा धन प्रदान करने वाले तेरी, सपर्यवः गीर्भि: सपर्येम-तेरे सेवक हम स्तुतियों से आदर सत्कार करें। 

निघण्टुकार ने सपर्यति को परिचरण कर्मा में पढ़ा है। सपर्य शब्द से इच्छा अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय 
तथा क्याच्छन्दसि सूत्र से उ: प्रत्यय के योग से सिद्ध सपर्युः पद की उपर्युक्त मन्त्र में सपर्येम इस आख्यात 
पद द्वारा निरुक्ति की नैसर्गिक द्योतकता दृष्ट है। यह आख्यात पद भी सपर्यति परिचरण कर्मा-निघ० 
३/५ से व्युत्पन्न है। आचार्य यास्क ने भी यथावत्‌ सपर्यतः-परिचरतः-निरु० ११/९ माना है। यहाँ 
परिचरण सेवा अर्थ के लिए है जो अपनी इच्छा से किसी के प्रति आदर एवं सेवा का भाव प्रदर्शित करके 
सेवार्थ जुट जाये उसे ही वेद ने सपर्यु कहा है। आचार्य सायण ने बहुवचनान्त सपर्यवः पद का अर्थ 
परिचरणकर्त्तार: आख्यात सपर्येम का परिचरेम, वेंकट ने-परिचरणेच्छवः और परिचरेम तथा दयानन्द 
ने क्रमश: सेवका: तथा सेवेमहि अर्थ किया है। ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक और शब्दाकृत्यात्मक आधार बहुत 
ही सशक्त होने के कारण प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन का होना यहाँ स्वाभाविक है। क्रवेद-२/६/३, ३/५४/२ और 
७/९४/१० इन तीन ऋचाओं में बहुवचनान्त सपर्यवः का उल्लेख हुआ है। तीनों स्थलों पर सेवा या 
परिचरणकर्म करने को उद्यत या कामना करने वाले ऋत्विजं के लिए ही भाव विद्यमान है! 

सबर्दधा 

तुभ्यंमुघास: शुच॑यः परावति भदन वस्रं तवते दं रिम 

चित्रा नव्येषु रश्मिषु तुभ्यं धेनुः संबर्दधा विश्वा वसूनि दोहते 

अज॑नयो मरतो. वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः ऋ० १।१३४/४ 

आ०प०- दोहते, सबः | दुह-प्रपूरणे 


क्व 
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हे वायो!, शुचयः उषासः-पवित्र उषाएं, तुभ्य॑-तुम्हारे लिए, परावति-दूर देशों में, दंसु- 
जॅ किरणों -अनेक प्रकार के, भद्रा-कल्याणकारी, वस्त्रा-वस्त्रो 

दर्शनीय, नव्येषु-नवीन रश्मिषु-किरणों पर, चित्रा-अनेक प्रका " 
क तन्वते-बुनती हैं तथा, सबदुंधा-दूध रूपी अमृत को देने वाली, धेनुः-गाय, तुभ्यं-तुम्हारे लिए, 
FU रूपी धनों को, दोहते-दुहती हैं अथवा प्रदान करती है तथा, अ-जनय:-न 
विश्वा वसूनि-सम्पूर्ण दूध रूपी धनों को, दोहते-दु र “ना हि 
उत्पन्न होने वाले, मरुत:-ये वायु, वक्षणाभ्य:-नदियों से जल र, दिवः - अन्तरिक्ष में फिर, 
वक्षणाभ्य:-नदियों को जल मिले इसलिए जल का आ-चारों ओर वृष्टि से फैलाव बकर । 

उक्त मन्त्र में सबर्दुघा पद की दोहते इस आख्यातपद द्वारा निरुक्ति प्राप्त हो रही है। यद्यपि यह 
सामासिक पद है इसलिए समस्त पद की निरुक्ति का अभाव अवश्य है, परन्तु सबर्दुघा के उत्तरवर्ती पद 
दुधा की निरुक्ति / दुह-प्रपूरणे (अदादि०) धातु से निष्पन्न दोहते क्रियापद द्वारा अभिव्यक्त है। 
सबर्ढुघा पद भी सबर्‌ उपपद पूर्व / दुह-प्रपूरणे धातु से निष्पन्न है। यह पद जटिल वर्णविकारादि 
व्याकरणिक प्रक्रिया से सिद्ध होता है- सबर्‌ >स (समान) + + बर्ब-गतौ (भ्वादि०) धातु से 
क्विप प्रत्यय तथा छान्दस रूप में धातु के ब वर्ण का लोप > सबर्‌ अथवा स + ,/ डुभृञ्‌-भरणे या 
धारणपोषणयोः (जुहो०) धातु से विच्‌ प्रत्यय, वर्णण्यत्यय से भकार का बकार होकर > सबर्‌ 
४ दुह-प्रपूरणे (अदादि) धातु से कपू प्रत्यय तथा दुहः कप्‌ घश्च- अष्टा० ३/२/७० सूत्र से धातु से 
हकार को घ आदेश करके >सबर्‌+ दुघ: > सबर्ढुघः, तदनन्तरं स्त्रियाँ टप्‌ प्रत्यय करके बना है 
> सबडुंघा-जिसका अर्थ होता है, समस्त कामनाओं की प्रपूरिका वाक्‌, दुग्ध से भरण-पोषणकर्त्री धेनु, 
धनवैभव की पूर्ति करने वाली दैवी शक्ति, तथा सबर्‌ नाम अमृत का है अत: अमृत की वर्षा करने वाली 
इत्यादि उक्त सभी वर्णविकारादि प्रक्रिया को देखते हुए उक्त निर्वचन परोक्षवृत्त्यात्मक कोटि के अन्तर्गत 
गण्य है। 

यद्यपि संहितेतर परवर्ती वाङ्मय में सबदुधा के निर्वचन को स्थान नहीं मिल सका है परन्तु 

क ड्म 

वेदभाष्य में आचार्य सायण और महर्षि दयानन्द ऐसे वेदभाष्यकार है, जिन्होंने इस पद पर अपनी 
निरुक्तियाँ दी हैं। आचार्य सायण द्वारा व्यक्त सब: पयः दोग्धीति सबर्दुघा-क्रग्‌०भा० १/२०/३, इस 
कक में दोथि इस आख्यातपद द्वार वेदमूलक निरुक्ति को आगे बढ़ाया है। वे सब नाम पय-दूध का 
मानते है अर्थ हुआ दूध दुहने या प्रदान करने वाली। वहीं आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने दो | 
निरुक्तियाँ बर्वति येन ज्ञानेन तद्‌ ब, समानं बदोंश्धि प्रपूरयति ताम्‌-ऋग्‌०भा० १/२०/३ तथा समानं | 


५५० 


गत्यर्थक + बर्ब (बर्बति) > बर्‌ (बः) एवं प्रपूरणार्थक | दुह धातु (दोग्धि) > दुघा (टापू 


_ २ २ २ 
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| क्क ता 
| कसे) > सबर्ढुघा को निर्वचनित किया है, वहीं दूसरी निरुक्ति मे स > २ 7. क 
| बिभर्ति > भर्‌ वर्णव्यत्ययात्‌ > बर्‌ ++ दुह-प्रपूरणे (दोश्धि) > 


दुह वर्णपरिवर्तनात्‌-दुघ (टाप्‌ः 
दुघा > सबर्दुघा निर्वचनित हुआ है। त्‌-दुघ (टाप्‌) 


| समिध्‌ 
समिद्धमग्निं समिधां गिरा गुणे शुचिं पाव॒कं पुरो अषर ध्रुवम्‌। 
विप्रं होतारं पुरुवारमदुहं कुविं सुमैरीमहे जातवेंदसम्‌। | 
ऋ० ६/१५/७, साम०उ० ७/२/१३/१ (१५६७) 
| . आ०प०- समिद्धम्‌, सम्‌+ / ञिइन्धी-दीप्तौ 
| समिद्धो अग्निः समिधा सुस॑मिद्धो वरेण्य:। 


गायत्री छन्द इन्द्रिय त्यविगर्वयों दधुः॥ यजु० २१/१२ 
आ०प०- समिद्धः, सम्‌+ / जिइन्धी-दीप्तौ 

एधोऽस्येधिषीय समिदसि समेधिषीय 

तेजोऽसि तेजो मयिं धेहि॥ अथर्व० ७/८९/४ 


आ०प०- समेधिषीय, सम्‌+ / जिइन्धी-दीप्तौ 
समिंद्धो अग्ने समिधा समिध्यस्व विद्वान्‌ देवान्‌ यज्ञियाँ एह वक्षः 
तेभ्यों हविः श्रपय॑ञ्जातवेद उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌॥ अधर्व० ११/१।४ 
आ०प०- समिध्यस्व, सम+ ॥ जिइन्धि-दीप्तौ 
बरह्मचायेति समिधा समिद्धः कार्ष्णं वसांनो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः 
स स॒द्य एंति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रे लोकान्संगृभ्य मृह॑राचरिक्रत्‌। अथर्व० ११/५/६ 
आ०प०- समिद्ध, सम+ ॥ जिइन्धि-दीप्तौ 
सम्‌ उपसर्ग पूर्वक / बिइखी-दीप्तौ धातु (स्थादि०) से क्विप्‌ प्रत्यय तथा धातु से नत्व 
का लोप होकर निष्पन्न समित्‌ या समिध्‌ पद की ऋग्‌० ६/१५/७, साम०उ० ७/२/१३/९ (१५६७) में 
समिद्धम्‌, यजु० २१/१२ में समिद्धः, अथर्व० ७/८९/४ में समेधिषीय और अथर्व० ११/१/४ में 
समिध्यस्व तथा ११/५/६मे समिद्धः पदों द्वारा निरुक्तियाँ द्योतित हैं। उक्त सभी आख्यात व व्याख्यात 
पदों की निष्पत्ति में मूल हेतु ./ बिइखी-दीप्ौ धातु है और यही धातु निर्वचन ज्ञापक भी है। ध्वनिगत, 
धातुगत, अर्थगत एवं शब्दाकृतिगत परस्पर प्रगाढ़ता एवं नैकट्य है, इस कारण इसे प्रत्यक्षवृ्तिपरक 
| निर्वचन कहना सर्वथा समीचीन है। 
| मे ८, _सामान्यतः समित्‌ या समिध्‌ का यौगिकार्थ अच्छी प्रकार प्रदीस होता है और नाम पद 
| में यह प्रदीसव्य समिधा पद के लिए आया है। इसके अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मणकार ने प्राणा 
समिधिः ,प्राणा होतं समियते-शतःब्रा० ९/२/३/४४ इस स्थल पर ग्राणों को समिध्‌ बताया 
| है क्योंकि प्राणा प्रदीप्त होते हैं यहाँ समियते इस आख्यात पद द्वारा वेदमूलानुसारी निरुक्ति भी 


क फिर आ 


ह “sf सि... 
व्याख्यात है। समिधो यजति वसन्तमेव वसने वा इदं सर्व समिध्यते-को०ब्रा० ३/४ में कौषीतकि 
ब्राह्मणकार के अनुसार समिध्‌ इसलिए कहलाती है कि इससे सब प्रकाशित या प्रदीक् होता है। 
यहाँ वसन्त को समिध्‌ कहा है क्योंकि उसमें प्रदीप्त वृद्धि को प्राप्त होती है और पदार्थों को प्रकाशित 
अर्थात्‌ ऊर्जस्वित्‌ करती है। समिध्यते पद सम्‌ उपसर्ग पूर्वक / जिइश्थी धातु से निष्पन्न है और 
निरुक्ति का वाहक भी। 
समिध्‌ पद पर ब्राह्मणग्रन्थो में निर्वचनों के अतिरिक्त प्रवचन भी मिलते है, जिनसे समिधू 
के रहस्य उद्घाटित होते हैं। प्राणा: वै समिध:-शत०ब्रा० ९/२/३/४४, ऐत०ब्रा० २/४, वसन्तो 
वै समित्‌-शत०ब्रा० १/५/३/९, गर्भ: समित्‌-शत-ब्रा० ६/६/२/१५, अस्थीनि वै समिध:- 
शत०ब्रा० ९/२/३/४६, इन प्रवचनो में प्राण, वसन्त, गर्भ और अस्थियों को समित्‌ संज्ञा से स्मरण 
किया गया है। ये सभी लाक्षणिक प्रयोग प्रतीत होते हैं। महर्षि दयानन्द ने कुछ निरुक्तियाँ अपने 
वेदभाष्य में दी हैं जो सांहितेय निरुक्ति के मूल के पुष्टिपूर्वक आयाम प्रदान किया गया है यथा- 
सम्यगिध्यते दीप्यतेऽनया सा विद्या काष्ठादिर्वा-यजु« २/४, सम्यगिध्यतेऽनयाऽनेन वा सा | 
समिदिप्रदीपकं काष्ठादिक वसन्त कऋतुर्वा-यजु० २/५, सम्यगिध्यते प्रदीप्यते ज्ञानं याभिस्ता- | 
यजु० २३/५८, इत्यादि उक्त स्थलों पर / बिइ्थी-दीप्तौ धातु से युक्त इध्यते आख्यात पद द्वारा | 
निरुक्ति प्रकाशित है वहीं महर्षि दयानन्द ने विद्या, काष्ठ, वसन्त ऋतु, ज्ञान आदि को समित्‌ | 
संज्ञा से उपहित किया है। | 
| 
| 


स॒म्पृक्‌ 
ग्रहा ऊर्जाहुतयो व्यन्तो विप्राय मतिम। तेषां विशिप्रियाणां 
वो5हमिपपूर्ज७ समंग्रभमुपयामगृहीतोऽसीद्रय त्वा जुष्टं | 
गृहाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌। सम्पूर्चों स्थः | 
सं मां भद्रेण पक्त विपृचौ स्थो वि मां पाप्मनां प्रङ्क्तम॥ यजु० ९/४ | 
आ०प०- पृड्क्तम्‌, /-पृची- सम्पके 
सम्‌ उपसर्ग पूर्वक ,/ पृची-सम्पर्के (स्थादि०) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न 


पदों में ध्वनि, धातु, अर्थ की दृष्टि से परस्पर सामीप्य 
ः दर क्षवृत्तिपरक 
. निरुक्ति कहना अति सुकर होगा। है, इसलिए इस निरुक्ति को प्रत्य 
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RR मन 
सम्भार 8 
संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्समभ॑रन्‌ 
सर्व संसिच्य मत्य देवा: पुसुषमा्विशन्‌॥ अथर्व० ११/८/१३ 


आ०प०- समभरन, सम्‌+ ४ डुभृञ्‌-भरणे 
संसिचो-परस्पर सींचने वाले नाम-प्रसिद्ध, ते देवा: वे दिव्य पदार्थ या दिव्य शक्तियाँ हैं, ये- 
जिन्होंने, संभारान्‌-उन सङ्गहों (उपकरण द्रव्यो) को, समभरन्‌-मिलाकर भरा है, देवा:-उन दिव्य 
पदार्थों या दिव्य शक्तियों ने, सर्व मर्त्यम्‌-सब मरणधर्मी (शरीर) को, संसिच्य-परस्पर सींचकर, 
पुरुषं-पुरुष में (आत्मा सहित शरीर में), आ अविशन्‌- प्रवेश किया है। 
| सम्‌ उपसर्ग पूर्वक ५ डुधाञ्‌-भरणे (भ्वा०) धातु से ( घञ्‌) प्रत्यय के योग से निष्पन्न 
| सम्भारः पद की उक्त मन्त्र में समभरन्‌ आख्यात पद द्वारा निरुक्ति उपलब्ध है, जो स्वयं सम्‌ 
| उपसर्ग पूर्वक / भ्रज्‌-भरणे धातु से निष्पन्न है उक्त निरक्ति के मूल म यही धातु संकेतित है। 
| ध्वनि, धातु, अर्थ एवं शब्दाकृति पुरस्सर उक्त निरुक्ति प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं धातुज सर्वथा स्वीकार्य 
है। उक्त मन्त्र में द्वितीया विभक्त्यन्त बहुवचनान्त पद है, जिसका अर्थ अच्छी तरह भरण करने 
वाले हैं। अचार्य सायण ने भी उक्त पद पर अपनी निरुक्ति दी हैं-सम्धरियन्त इति सम्भारा:- 
| अथर्व०भा० ११/१०/३, यहाँ -/ डुभृञ्‌-भरणे धातु पुरस्सर सम्भियन्ते इस आख्यात पद द्वारा 
| निरक्ति का प्रतिपादन किया है। 
| वेद की उक्त निरुक्ति का विकसित आयाम ब्राह्मण ग्रन्थों में देखने को मिलता है, जहाँ उन्होने || 
| वेद की मूल निरुक्ति का साभार आश्रय लिया है। तमेतावच्छ: समभरन्‌। यत्सम्भारा:-तैत्ति०ब्रा० || 
| २/२/२/५ में कहा गया है कि देवताओं ने सम्भार मन््रं से उनकी सम्पूर्ति (समभरण) किया इस कारण 
| वे ऋचाएं सम्भार कहलाई यहाँ सम्‌ उपसर्ग पूर्वक  भृञ्‌-भरणे धातु का निर्देशन है और इसी से 
| निरुक्ति प्राप्त हो रही है। शतपथ ब्राह्मणकार ने दो स्थलों पर सम्भार पद की निरुक्तियो का स्पष्ट उल्लेख 
किया है, यदु सम्भारै: सम्भूतैर्भवति, तदु भवति। तस्मादु समेव भरेत्‌-शत०ब्रा२ २/१/१/१४ और 
भ यद्वा इतश्चेतश्च सम्भरति तत्‌ सम्भराणां सम्भारत्वमू-शत०ब्रा० २/१/१/१ इन दो स्थलों पर सम्भार 
दारा भरण (पूर्ति) करने का उल्लेख है यही सम्भार का स्वरूप है। यहाँ भरेत्‌ और भरति ये दो 
जाख्यातपद तो निरुक्ति के लिए पर्याप्त है वहीं सम्भृतेर्भवति तथा द्वितीय निरुक्त में सम्भराणां 
भभ्भारत्वम्‌ पद भी निरुक्तिगत दिशा के उद्घाटक है। 


| सम्भृतः 
यस्मादिद्राद्बृहतः किं चनेमृते विशवान्यस्मितसंभृताधि वीया 
ज॒ठरे सोम॑ तन्वी$ सहो महो हस्ते वज भरति शीर्षाणि क्रतुम्‌॥ ऋ० २।१६/२ 
आ०प०- भरति, , डुभृञ्‌- भरणे ९" 


> 
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गत सम्ध्रियमांण: सम्राट्‌ सम्भृतो वैश्वदेव: स॑& सन्नो 
घर्मः प्रवृक्तस्तेज उद्यते आश्विनः पय॑स्यानीयमाने पौष्णो 
विष्यन्दमनि मारुतः क्लर्थन्‌। मैत्रः शरंसि सन्ताय्यमाने 
वायव्यो ह्रियमाणं आग्नेयो हूयमानो वाग्ुतः॥ यजु ३९/५ 
|” आ०प०- सम्भियमाणः, सम्‌+ , डुभृञ्‌- भरणे 
सम्‌ उपसर्ग पूर्वक ५ डुभूज-भरणे धारणपोषणयोः वा धातु से क्तः प्रत्यय के योग से निष्पन्न 
सम्धृतः पद की उपर्युद्धृत ऋग्‌० २/१६/२ में भरति और यजु० ३९/५ में सम्ध्रियमाण: पदों द्वारा निरुक्तियाँ 
्रतिपादित है।ये दोनों पद भी ५ डुभ्नज्‌-भरणे अथवा धारणपोषणयोः धातु से सिद्ध है। तथा उक्त निरुक्तियों 
के मूल में यही ५ डुभूज्‌ धातु प्रमुख है। सम्भृत: पद का अर्थ सम्यक्‌ पुष्टः अथवा सम्यक्‌ पोषितः 
धृतो वा है, यह अर्थ महर्षि दयानन्द को अभीष्ट रहा है और लगभग इसी प्रकार का अर्थ आचार्य सायण, 
वेङ्कट एवं सातवलेकर को मान्य रहा है। उक्त निर्वचनित पदों द्वारा प्रत्यक्ष है कि ध्वनि, धातु और अर्थ 
की दृष्टि से यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपक एवं धातुज निरुक्ति मानना सर्वथा तर्कसंगत है। 


सन्नमः 
पृथिव्यामग्नये सर्मनमन्स आर्ध्नाता 
यथां प्रथिव्यामग्नयें सुमर्नमन्नेवा मह सन्नम; संनमन्नु॥ अथर्व० ४/३९/१ 
आ०प०- सन्नमन्नु, समनमन्‌ /णमु- प्रह्ृत्वे शब्दे च 
अन्तरिक्षे वायवे समनमन्त्स आत्‌ 
यथान्तरिक्षे वायवे समनमन्नेवा महं संनमः सं न॑मन्तु॥ अथर्व० ४/३९/३ | 


आ०प०- संनमन्तु, सम्‌+ ४ णमु-प्रहृत्वे | 
दिव्या 
उदित्याय समनमन्स आध्नोत। 


|| दिव्यादित्यार्य ॥ त 0 0 
यथा दिव्यादित्याय समनमन्नेवा महन संनमः सं. नमन्तु॥ अथर्व० ४/३९/५ 
आ०प०-संनमन्तु, सम्‌+ /- णमु-प्रहृत्वे 
दिक्ष चद्धाय स्मनमन्स आश्षोत्‌। 
| समन॑मन्नेवा J 
यथा दिश चुद्राय॑ सम्नमन्नेवा मह संनम: सं न॑मनु॥ अधर्व० ४/३९/७ 


आ०प०- संनमन्तु सम्‌+ /णमु- ज 
अथर्व ल त मिले धातुसे क्विप प्रत्यय के योग से सम्पन्न सन्नयः पद की 
सन्नमन्नु ही प्रयुक्त दे पर द्वारा निरक्ति का प्रतिपादन है इन चारों मन्त्रो में सन्नमः 
CT er की मात्र इसी अथर्ववेद में नरक्त व्याख्यात है। सम्‌ उपसर्ग पूर्वक 

अभिव्यक्त है। सन्नम: सं क EE निधन होता है। अत; यहाँ निरुक्तिगत संकेतन /- णमु-धातु 

सम्पति ुका्रि का ने प्राय: समुचित वैभव-ऐश्वर्य अर्थ किया है। सभी दैवी 

परस्पर घनिष्ठ अथवा ऐश्वर्यशाली बनायें । ध्वनिगत, धातुगत, अर्थगत एवं शब्दाकृतिगत 
सामीप्य हे इस दृष्टि से यहांप्रत्यकषवृत्तिपक निर्वचन का होना स्वाभाविक है। 


वा) 3 


सम्राट्‌ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या | ५५५ 


सम्राट्‌ 
स॒प्राजाव॒स्य भुर्वनस्य राजथो मित्रावरुणा विदथे स्व॒ईशां। 
वृष्टिं वां राधों अमृतत्वर्मीमहे द्यावापृथिवी विचरन्ति तन्यव:॥ ऋ० ५/६३/२ 
आ०प०- राजथः सम्‌+ /राजृ- दीप्तौ 
अग्निः प्रियेषु धामसु कामों भूतस्य भव्य॑स्य 
सम्राडेको वि रांजति॥ 
आ०प०- विराजति, , राजृ-दीप्तौ 
प्रथम मन्त्र-स्वर्दूशा मित्रावरुणा-हे तेजस्वी आँखों वाले मित्र और वरुण! तुम दोनों, अस्य 
भुवनस्य सम्राजौी-इस संसार के सम्राट्‌ हो, विदथे राजथ:-यज्ञ में सुशोभित हो, वां-तुम दोनों से, वृष्टिं 
राधः अमृतत्वं ईमहे-समयानुसार वृष्टि ऐश्वर्य और अमरता माँगते हैं तुम्हारी, तन्यव:-किरणे, द्यावापृथिवी 
वि चरन्ति-द्युलोक और पृथिवीलोक में विचरती है। 
द्वितीय मन्त्र-भूतस्य भव्यस्य कामः सप्राट्‌ अमि:-उत्पन्न और उत्पद्यमान यजमानों की 
कामना पूर्ण करने वाला सम्यक्‌ प्रकार से विराजमान अग्नि अपने, प्रियेषु धामसु एकः विराजति-प्रिय 
स्थानों में एकमात्र रूप से अकेला ही विराजता है। 
सम्‌-उपसर्गपूर्वक / राजू-दाप्तो (भ्वादि) धातु से सत्सूद्विषदरुहदुहयुजविदभिदच्छिदजि- 
नीराजामुपसर्गेऽपि क्विप्‌-अष्टा० ३/२/६१ सूत्र से क्विप प्रत्यय के योग से सम्पन्न सम्राट्‌ पद की उक्त 
मन्त्रं में क्रमश: राजथः और विराजति आख्यातपदों द्वारा निरुक्त प्रदर्शित है। उक्त दोनों क्रियापदों की | 
| निष्पत्ति के मूल में ,/ राजू-दीप्तौ धातु ही प्रमुख है। इसलिए, ध्वनि, धातु एवं अर्थदृष्ट्या परस्पर साम्य | 
होने के फलस्वरूप यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति व्याख्यात है। 
उक्त सांहितेय निरक्ति की मूलकता का प्रभाव ब्राह्मण साहित्य में देखने को मिलता है। तैत्तिरीय 
ब्राह्मणकार ने सम्राडेका विराजति-तैत्ति०ब्रा० २/४/१/९, इस निरुक्ति में विराजति आख्यातपद द्वारा 
४ राजू-दीप्तो धातु का संकेत किया है। गोपथब्राहमणकार ने भी यही निरुक्ति प्रस्तुत की है-एष साम ह 
वै वायु्भूत्वाऽन्तरिक्षलोके सग्राजति। तद्‌ यत्सम्राजति तस्मात्‌ सम्राट्‌, तत्सप्राजस्य सप्राट्त्वमू- 
°श्रा० १/५/१३ यहाँ वायु को अन्तरिक्ष में विराजमान होने के कारण उसकी संज्ञा सप्राट्‌ मानी है चूँकि 
यह विराजने के कारण सम्राट्त्व को धारण करने में समर्थ है। राजति आख्यातपद द्वारा स्पष्ट निरुक्ति की 
| अभिव्यक्ति परिलक्षित है। निश्चय ही वि + राज-दीप्तौ धातु द्वारा निरुक्तिगत संकेत है। वहीं इसी 
| पद को शतपथ ब्राह्मणकार में ./ मृजूष-शुद्धौ धातु से भी निरुक्ति का प्रदर्शन प्राप्त होता है। तस्य यो 
। व्यक्षरतत पाणिभि समयृ-जुस्तस्मात्‌ सम्राट्‌-शत०ब्रा० १४/१/१/११, इस निरुक्ति में समू / मृजुष्‌- 
| शुद्धौ मूलत: संकेतित है। 
आचार्य सायण ने वेदमूलक निरुक्ति का ही आश्रय ग्रहण किया है। उन्होंने सम्यक्‌ राजते 
दीप्यते इति सग्राट्‌-का०सं०भा० १/८/२१/२, सम्यग्राजत इति सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः सम्राट्‌-तैत्ति०आ०भा० 


न . 


यजु० १२/११७ 
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ऱ्ह वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सयुज 


१०/२२ तथा सम्यग्राजत इति स्राट्‌-तैत्तिग्ब्रा०भा० १/१/७/२, १/४/४/१०, २/७/७/२, ये निरुक्तियाँ 
सम्राट की की है, जिनमें सम्‌ उपसर्ग पूर्वक / राजू-दाप्ती धातु के मूलत्वावधारित राजते आख्यातपद 
द्वारा उपस्थिति है। यहीं उन्होंने सम्राट्‌ का आध्यात्मिक दृष्टि से सूत्रात्मा हम अधिपा तिह 
किया है। आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने अपने ऋग्‌- यजुर्भाष्य में सम्राट्‌ पद की लगभग 
सोलह स्थलों पर निरुक्तियों को प्रस्तुत किया है, उसका एक स्थल पर संग्रह हमने अपने ग्रन्थ दयानन्द 
निरक्ति-व्युत्पत्तिकोष: में कर दिया है, वहाँ दृष्टव्य हे, विस्तारभय से यहाँ उल्लेख करना अपेक्षित नहीं 
हे। इतना कहना आवश्यतक है कि उन्होंने वेदमूलक निरुक्ति को ही अपना आधार बनाया है 


सयुज्‌ 


एतौ ग्रावाणौ सयुजा युद्धि चर्मणि निर्भिश्यंशून्‌ यज॑मानाय साधु। 

अवघ्नती नि जहि य इमां पूतन्यव उर्ध्व प्रजामुद्धरनत्युदूह॥ अथर्व० ११/१/९ ` 

आ०प०- युङ्ग्धि,  युजिर्‌- योगे 

एतौ सयुजा-इन दोनों आपस में मिले हुए, ग्रावाणौ-सिलबट्टों को चर्मणि-विज्ञान में (मिला 
हुआ), युङ्ग्धि-मिला और, यजमानाय-यजमान के लिए, अंशून्‌-कणों को, साधु-सावधानी से, निः 
भिन्द्धि-कूट डाल, अवध्नती-मारती हुई तू (उन लोगों को), नि जहि-मार डाल, ये -जो, इमां प्रजां- 
इस प्रजा पर, प्रतन्यवः-सेना चढ़ने वाले हैं और प्रजा को, उर्थ्व-ऊंची और, उद्भरन्ती-उठाती हुई तू, 
उत ऊह-ऊँचा विचार कर। 

स (सह) ४ युजिर्‌-योगे (स्थादि०) धातु से सत्सूद्धिषदुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीरा- 
जामुपसर्गेऽपि क्विप्‌-अष्टा० ३/२/६१ सूत्र से क्विपू प्रत्यय के योग से निष्पन्न छान्दस्‌ द्विवचनान्त 
सयुजा पद को युङ्गिध क्रियापद भी / युजिर्‌-योगे धातु से निष्पन्न एवं निरुक्ति संकेतित है। ध्वनिगत, 
धातुगत, अर्थगत प्रगाढ सम्बन्ध है अत: यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन का मानना सर्वथा उपयुक्त है। 
यद्यपि सांहितेय उक्त मूल निरुक्ति का विकास ब्राह्मण ग्रन्थं में देखने को नहीं मिला है परन्तु वेदमूलक 
निरुक्ति का धातुजन्य संस्कार आचार्य सायण और महर्षि दयानन्द के वेदभाष्यं में देखने को मिलता है। 
आचार्य सायण ने इद्रेण सयुजः परमैश्चर्य-योगादाहवनीय: इन्द्रस्तेन सहयुज्यन्ते युक्ता भवन्तीति 
सयुजःतैत्ति०सं०भा० ३/५/३/२, ४/१/२/२, सह योजयतीति-तैत्तिसं०भा० ४/४/५/१ तथा सह 
बुत इति सयुज:-शत०ब्रा०भा० ३/४/४/ १७, इन स्थलों पर सायणाचार्य ने सयुज्‌ पद का सहदुज्यते, 
सहयोजयति और सहयुझत इन आख्यातपदों द्वार निरक्तियँ प्रत्यक्ष है। ये सभी स > सह पूर्वक 
४ बुजिर-योगे धातु से निर्वचनित है। आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने क्रगू० और यजु० 
भाष्य में अनेक निरुक्तियाँ की है। जिनमें चे तैः-यजु०भा० २८/४, ये समानं युञ्जते ते- 

ऋग्‌०भा० ३/३०/११ तथा यत्समानं युनक्ति तेन-यजु० ११/१५ ये निरुक्तियाँ प्रमुख हैं। यहाँ स 
(सह) पूर्वक र युजिर्‌-योगे धातु से संवलित सह युझत्ते, समानं युञ्जते और समानं युनक्ति इन 


सरण्युः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ५५७ 
धातुओं द्वारा धातुओं द्वार प्रतिपादन हो रहा है। निष्कर्षत इन देण सा तब जे निष्कर्षतः इन दोनों आचार्यो ने प्रत्य 
की हैं जो वेदमूलक निरुक्तयों का समृद्धत्व प्रतीत होता है। 
सरण्यु: 
मनुष्वदिन्द्र सव॑नं जुषाणः पिबा सोमं शशदे वीर्याय 
स आ ववृत्स्व हर्यश्व यज्ञ सरण्युभिरपो अर्णा सिसर्षि। 


क्षवृत्तिमूलक निरुक्तियाँ प्रदर्शित 


। ऋ० ३/३२/५ 
आ०प०- सिसर्षि, / सृ-गतो 
अध यद्राजाना गविष्टौ सरत्सरण्यु: कारवे जरण्यु:। 
हयेषां ७ 
विप्र: प्रेष्ठः स होषां बभूव परां च वक्षदुत पर्षदेनान॥ ऋ० १०/६१/२३ 


आ०प०-सरत्‌, | सृ-गतौ 
४ सृ-गतौ (भ्वादि०) धातु से सृयुवचिभ्योऽन्युजागूजकुचः-उ०को० ३/८१ सूत्र से अन्युच्‌ 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न सरण्युः पद की उपर्युद्धृत दो निरुक्तियाँ ऋग्वेद में मिली है। प्रथम मन्त्रम 
| सिसर्षि और द्वितीय मन्त्र में सरत्‌ इन व्याख्यात पदों द्वारा / सृ-गतौ धातु से संकेतित है। सिसर्षि पद 
में अभ्यासकार्य और इत्व की प्रक्रिया है जिसका अर्थ गमयसि एवं गच्छसि है। जबकि द्वितीय आख्यात 
पद व्याकरणगत सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत / सृ-गतौ धातु से सिद्ध है। निघण्टुकार ने सिसर्ति 
गतिगर्मा-निघ० २/१४ अर्थात्‌ सिसर्ति को गत्यर्थक पढ़ा है। इस तरह दोनों निरुक्तियो में धातुज 
निर्वचन तो अवश्य हैं परन्तु प्रथम निरुक्ति द्वित्व, आगम आदि के कारण परोक्षवृत्तिपरक तथा द्वितीय 
| निरक्ति स्पष्टत: प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित है। 

| सरण्यु: पद का यौगिकार्थ गतिशील प्राणी या तत्व है। आचार्य यास्क ने निरुक्त-१२/११ में 
स्रीवाची सरण्यू को उषा का वाचक मानकर इसका निर्वचन + सू-सरण करना या गति करना अर्थ 
वाली धातु से किया है सरण्यूः सरणात्‌-निरु० १२/११ उषा भी गतिशीला है, सरकती है क्योंकि 
उदयावस्था में सूर्य की ओर सरकती है चलती है, उस अवस्था को कारण उसे सरण्यू कहा है। उक्त 
दोनों मन्त्रों में यही अर्थ का विज्ञान है। | 
उक्त पद पर उणादिवृत्तिकारों में आचार्य माणिक्य और महर्षि दयानन्द ने अपनी-अपनी || 

उणादिवृत्तियों में निरुक्ति दी है। आचार्य माणिक्य ने धावति सस्ति वा सरण्युः मेघो वायुक्ष- 

३/८१ और महर्षि दयानन्द ने सरतीति सरण्युः मेधो वायुर्वा-उ०को० ३/८१, ये दोनों ही 

आचार्य उक्त पद की निष्पत्ति, निरक्ति एवं अर्थ की दृष्टि से एक ही विचार मञ्च पर खड़े सिद्ध होते हैं। 

अन्तर दोनों के द्वारा प्रयुक्त मात्र क्रियापदों का है धातु गत्यर्थक सू ही है। इन दोनों का मत पूर्णत: 

निरुक्ति पर आधारित है और आचार्य यास्क भी वेदप्रवृत्तिक है। आधिदैविक अर्थ के अन्तर्गत 

१ पेनो ही वृत्तिकार मेघ और वायु को सरण्यु कहते है क्योंकि इन दोनों की नैसर्गिक प्रक्रिया सरकना है। 

पेथा इस सरण्यु को दोनों ने ही पुलिंग माना है। डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने भी स्वीकार किया है कि सरण्यु की 

परवर्ती शास्त्रं में भाषाविज्ञान की दृष्टि से उक्त निरुक्ति स्वीकार्य है। तुलनात्मक दृष्टि से 


आ 
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५५८ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सस्ति ` 
भारोपीय भाषाओं में सृ का मूलस्वरूप 9०! सर्‌ < ५ सृ-गतौ ० £।0% 07 {0 77096 और लैटिन . 
में 9४४ मिलता है। 

सरित्‌ 


सम्यक्स्र॑वन्ति सरितो न धेनां अन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः। 

एते अ्न्यूर्मयों घृतस्य॑ मृगा इव क्षिपणोरीषमाणाः = ४/५८/६, यजु० १७/९४ 

आ०प०- स्रवन्ति, / सृ-गतौ 

अत्तः हृदा मनसा पूयमाना धेना:-हृदय के अन्दर मन के द्वारा पवित्र हुई वाणियाँ, सरित: 
न सम्यक्‌ स्रवत्ति-नदियों के समान अविच्छिन्न प्रवाह रूप से चलती रहती है, क्षिपणो: ईषमाणा: 
मृगा एव-शिकारी से डरकर भागने वाले हिरणों के समान, एते घृतस्य धारा अर्षन्ति-ये घी की धाराएं 
तेजी से बह रही है। 

४ सृ-गतौ (भ्वादि०) धातु से हसृरुहियुषिभ्य: इतिः-उ०को० १/९७ सूत्र से इतिः प्रत्यय 
करके निष्पन्न सरित्‌ पद की | सृ-गतौ धातु से ही सम्पन्न स्रवन्ति आख्यातपद द्वारा निरुक्ति प्रतिपादित 
है। चूँकि मन्त्र में भी बहुवचनान्त सरितः पद है, जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्रवन्ति से है। ध्वनि एवं अर्थ 
की दृष्टि से प्रकृष्ट आधार है अत: यह निरुक्ति प्रत्यक्षवृत्तिगत एवं धातुज है। सरित्‌ नाम सामान्यत: नदी 
का है, यही निघण्टुकार पढ़ते है-सरित: नदीनाम-निघ० १/१३, क्योंकि यह अबाध गत्या निरन्तर 
(प्रवाहमान, गतिमान) है। 


इस ऋषेदीय मूल निरुक्ति का विस्तार तैत्तिरीय संहिता-४/२/९६, मैत्रासं० २/७/२४४ , का०्सं० | 
१६/२०५ में उक्त ऋचा में प्रयुक्त शब्दों के द्वारा ही व्याख्यात हुआ है। तैत्तिरीय ब्राह्मणकार ने वैश्वसृज 
प्रकरण में सरित्‌ का उल्लेख किया है, वहाँ सर्वा: स्रवन्ती: सरितः-तैत्ति०ब्रा० ३/१२/७/३ यह निरुक्ति 
की है, जो अक्षरश: वेदमूलत्व की वाहिका है। यहाँ ./ सृ-गतौ धातु से संवलित स्रवन्ती: पद व्युत्पन्न है 
सभी बहने वाली धाराएं सरित्‌-नदियाँ संज्ञा से मानित हे। महर्षि दयानन्द ने भी वेद की मूलकता को शिरोधार्य 
कर सरति गच्छतीति सरित्‌ नदी वा-उ०को० १/९७ इस वाक्य में सरित्‌ की प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति 
सरति इस आख्यातपद द्वारा व्यक्त की है जो गत्यर्थक ४ सु-धातु से संकेतित है। 

सर्गः 
तमृत्विया उप वाचः सचत्ते सगों न यो देवयतामसर्जि। 
बृहस्पति: स हाञ्नो वरास विभ्वाभवत्समृते मातरा 432 १/१९०/९ 
आ०प०- असर्जि, _सृज- विसर्ग 


रदत्पथो वरुण: सूर्याय समुद्रिया नदीनाम्‌ 
उ सूर्याय प्रार्णासि त सुरि वीम 


ऋ०७/७/९ 


महीरवनीरहभ्य ॥ 
क ~ श 


आ०्प०- सृष्टः, / सृज- विसर्ग 


कका. 
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"7 सर्गा इब सुजते सुष्वोस्प सर तण सुष्टुतीरुपं श्यावाश्व॑स्य सुचतो मंदच्युता। 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चाश्विना तिरो अह्ृधम्‌॥ 


ऋ० ८/३५/२० 
आ०प०- सृजतम्‌, / सृज- विसे 
एते सोमांस आशवो सथां इव प्र वाजिन:। 
सर्गाः सृष्टा अहेषतं॥ ऋ० ९/२२/१ 


आ०प०- सृष्टाः, _सृज- विसरे 
पव॑मानस्य विश्ववित्र ते सर्गा असुक्षत। 
सूर्यस्येव न रश्मय:॥ 
आ०प०- असृक्षत, / सृज- विसर्गे 
पव॑मानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा असुक्षत। 
अर्वन्तो न श्र॑व॒स्यव॑:।। ऋ० ९/६६/१०, साम०उ० १/१/३/१(६५७) 
आ०प०- असृक्षत, / सृज- विसर्गे 
एष सुंवानः परि सोम॑ पवित्रे सर्गो न सृष्टो अदधावदर्वा। 
तिग्मे शिशानो महिषो न शृङ्गे गा ग॒व्यन्नभि शूरो न सत्वा॥ ऋ० ९/८७/७ 
आ०प०- सृष्टः / सृज- विसर्गे 
दिवो न सर्गा अससग्रमह्मां राजा न मित्र प्र मिनाति धीर:। 
पितुर्न पुत्र: ऋतुभिर्यतान आ पवस्व विशे अस्या अजीतिम्‌॥ ऋ० ९/९७/३० 
॥ ऽः अससूग्रम्‌, / सृज-विसर्गे 
४ सृज-विसर्गे (दिवादि०) धातु से घञ्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न सर्ग: पद पर 
संहिताओं में पर्याप्त निरुक्तियाँ देखने को मिली है, उनमें अन्वेषित निरक्तियाँ उपर्युद्धृत हैं। ऋग्‌० 
१/१९०/२ में असर्जि, ऋग्‌० ७/८७/१ में सृष्टः, ऋग्‌० ८/३५/२० में सृजतम्‌, ऋग्‌० ९/२२/१ में | 
इष्टाः, ऋग्‌ ९/६४/७, साम०उ० ३/२/२/१ (९५८) में असुक्षत, ऋग्‌० ९/६६/१०, साम०उ० 
१/१/३/१ (६५७ ) में असृक्षत, ऋगू० ९/८७/७ में सृष्टः और ऋगू० ९/९७/३० में अससृग्रम्‌ 
रन आख्यात पदों द्वारा सर्ग पद की निरुक्तियाँ नैसर्गिकत: उपलब्ध हैं। विभिन्न लकारों में प्रयुक्त | 
उक्त सभी आख्यातपदों की निष्पत्ति में 4 सृज-विसर्गे धातु मूलत: विराजमान है। सर्ग पद की | 
के मूल में भी यही धातु विहित है। उक्त सभी ऋचाओं में सर्ग पद की निरुक्ति मे ध्वनिगत, व । 


#० ९/६४/७, साम०उ० ३/२/२/१ (९५८) 


हित एवं अर्थगत नैकट्य है, इस दृष्टि से यहाँ निश्चय ही प्रत्यक्षवृत्तिगत एवं धातुज निरुक्ति 
| 


सामान्यत: सर्ग नाम सृष्टि है अथवा भूततत्व के सृजन का है लेकिन निघण्टुकार ने सर्ग 
नाम में भी पढ़ा है-सर्गा उदकनाम-निघ० १/१२, प्राय: वेदभाष्यकारों ने सृष्टि के अर्थ 
रूप से अर्थ किये हैं। यदि कहीं प्रसङ्गवशात्‌ सर्ग पद का उदक अर्थ करना पड़ा हे 


को उदक 
में व्यापक 


S 
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| निघण्टु के अनुकूल है। उपर्युद्धृत वेद Es 
तो वह 20 के ऐसा इन्हीं ऋचाओं में निर्वचन संकेत के रूप में प्रयुक्त आख्यात 
सृजन प्र सुजनप्रक्रिया का तादात्म्य है। यद्यपि सांहितेय निरुक्तियों का विकसित स्वरूप परवती 
पदों द्वारा भी सृजनप्र दृष्टिगोचर है परन्तु प्रसिद्ध वेदभाष्यकर्ता आचार्य सायण ने वेदोक्त निरुक्तियों 
द अपने वेदभाष्य में तीन निरक्तियाँ दी हैं। (१)-सज्यते युद्धभूमौ सादिना 
त इति स्गेऽश्चः-ऋग्‌०भा० ७/८७/१, (२) सृज्यन्त इति सर्गाः ह र स्य और ल 
तथा सज्यन्त इति सर्गाः धाराः-साम०भा० २/१/१/३/१, उक्त तीनों ह सग तो पंप | 
इन आख्यात पदों द्वारा स्पष्ट निरुक्तिगत सङ्केत है साथ ही आचार्य सायण स FE ह | 
संज्ञा से भी स्मरण किया है। अश्व एवं धारा संज्ञक मानने का सायण का क्या औचित्य रहा होगा, 


यह विचारणीय हे। 2५ 
सवन 
सेमं नः स्तोम॒मा गह्युपेदं सव॑नं सुतम्‌। 
गौरो न ठरपितः पिब॥ ऋ० १/१६/५ 
आ०प०- सुतम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 
विश्वमित्सवनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति। वृत्रहा सोमपीतये। ऋ० १/१६/८ 


आ०प०- सुतम्‌, / षुञ्‌- अभिषवे 

उग्रा सन्ता हवामह उपेदं सव॑नं सुतम्‌। 

इन्द्राग्नी एह गंच्छताम्‌॥ 3 ऋ० १/२१/४ 
आ०प०- सुतम्‌, ,-षुञ्‌- अभिषवे 

उप॑ हृये सुदुघा धेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌। 

श्रेष्ठ स॒वं सविता साविषन्नोऽभीद्धो घर्मस्तदु षु प्र वोचम्‌॥ 

कु ऋ०, १/१६४/२६, अथर्व० ७/७३/७ 

आ०प०- साविषत्‌, /घु- प्रसवैश्वर्ययो: 

कम्य: स्विच्चम॒स एष आस यं काव्येन चतुरो विचक्न। 

अर्था सुनु स्वनं मदाय पात ऋभवो मधुनः सोम्यस्य। =ऋ० ४/३५/४ 
जा०प०- सुनुष्वम्‌ /-षुञ्‌- अभिषवे 

यो व॑ः सुनोत्य॑भिपित्वे अहाँ तीव्र वाजास: सर्वं मर्दाय। 

तस्मै र॒विप्र॑भव: सर्ववीरमा तक्षत वृषणो मन्दसानाः॥ ऋ 
आ०प०- सुनोति, /घुज्‌ -अभिषवे 

प्रात: सुतमपिबो हर्यश्व माध्यन्दिनं सन केवलं ते। 

समृभुभिः पिबस्व रलधेभि: सखीर्या इन्द्र चकृषे सुकृत्या॥ ऋ० ४/३५/७ 
आ०प०-सुतम्‌, / षुजू-अभिषवे 


_ तत”... 
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` तामिरा गंछत॑ नरोपेद सवा सुतमा 77 55 गा पा नरोपेदं सव॑नं सुतम्‌। 
इन्द्राग्नी सोम॑पीतये॥ के 
आ०प०- सुतम्‌, /बुज्‌- अभिषवे 
आ यातं नहुंषस्पर्यान्तरिक्षात्सुवृक्तिर्भि:। 


पिबांथो अश्विना मधु कण्वानां सर्वने सुतम्‌॥ 


ऋ० ६/६०/९, साम०उ० ३/२/१०/३( ९९२) 


° ८/८/३ 
| आ०प०- सुतम्‌, , षुञ्‌- अभिषवे 
| तढु श्रेष्ठं स्वनं सुनोतनात्यो न हस्त॑यतो अदि सोतरि। 
| विद्य? यो अभिभूति पौस्यं महो राये चित्तरुते यदर्वत:॥ ऋ० १०/७६/२ 


आ०प०- सुनोतन, / षुञ्‌- अभिषवे 

४ पुःप्रसवश्वर्ययोः (भ्वा०) अथवा ./ षुञ्‌-अभिषवे (भ्वादि०) धातु से करण या अधिकरण 
में ल्युट्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न सवन पद पर उपर्युद्धृत ऋग्‌० १/१६/५,८, ऋग्‌० १/२१/४, ऋग्‌० 
| ४/२५/७, ऋगू० ६/६०/९, साम०उ० ३/२/१०/३ (९९३), ऋग्‌० ८/८/३ में सुतम्‌, ऋगू० १/१६४/२६, 
अथर्व० ७/७३/७ में साविषत्‌, ऋग्‌० ४/३५/४ में सुनुध्वम्‌, ऋग्‌० ४/३५/६ में सुनोति और ऋग्‌ 
१०/७६/२ में सुनोतन इन आख्यातपदों द्वारा नैसर्गिक निरुक्तियाँ द्योतित है। सवन पद और तत्तद्‌ ऋचाओं 
| में / षुञ्‌-अभिषवे धातु विहित आख्यातपदों में ध्वनि, धातु, अर्थ की दृष्टि से परस्पर घनिष्ठ तादात्म्य है, 
| इस कारण यहाँ प्रत्यक्षवृत्याश्रित एवं धातुज निर्वचन मानना भाषावैज्ञानिक दृष्टि से सर्वथा व्यवहार्य है। 


| यद्यपि केवल सवन पद का अभिलक्ष्य करके संहितोत्तरवर्ती साहित्य में निर्वचनों का विकास 
| देखने को नहीं मिला है परन्तु सवः पद की शतपथ ब्राह्मण की निरुक्ति उद्धृत करना इसलिए आवश्यक 
है, क्योंकि सवनं और सव: दोनों में धातुगत एवं अर्थगत कथमपि मत वैभिन्य नहीं है, इनकी निष्पत्ति 
में मात्र प्रत्यय का अन्तर है सवन्‌ > / षुञ्‌-अभिषवे + ल्युट्‌ प्रत्यय है तो सवः > + घुञ्‌- 
अभिषवे + अप्‌ प्रत्यय हे। एष वै स सवः। एतदव तत्सूयते य मस्मै तमेता देवताः सवमनुमन्यते। | 
याभिरनुमतः सूयते-शत०ब्रा० ९/४/१/१ ३ तथा ९/४/४/८, यहाँ पर उल्लेख है कि वस्तुत: वही सवः: | 
है जिसमें सव का अभिसवन किया जाता है अत: / पुब्‌-अभिषवे पूर्वक सूयते आख्यात पद इस 


निरुक्ति में हेतु है यह सव: ही तो सवन है। 

निघण्टुकार द्वारा सवनं यज्ञनाम-निघ० ३/१७ अर्थात्‌ सवन स्पष्टतः यज्ञनामों पठित है। और 
सामान्यत: सवनं का यही अर्थ प्रचलित है। अग्नि में घृत की आहुति देने को जिस प्रकार हवन कहा जाता 
है, उसी प्रकार अग्नि में सोम की आहुति देने को सवन कहा जाता है। वस्तुत: प्रात:कालीन (प्रातःसवन), 
मध्यकालीन ( मध्यकालीन) और सायंकालीन (सायं सवन) ये तीन कालिक तीनों सवन सोमयज्ञ अथवा 
सवयञ्ञ में होते है। अग्नि में डाला हुआ सोम सुत कहलाता है। तथा सोम का अभिषवन कर याज्ञिकों 
शरा उसका पान भी किया जाता है। सोम नाम की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सोमयाग के अवसर पर 

एक दुर्लभ औषधि विशेष है, जिसका उपयोग एवं विनियोग यज्ञीय प्रक्रिया में किया जाता है, 
| अग्निहोत्र या यज्ञ की संज्ञा सव: या सवन है। 


व्य 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सविता 


सायण ने इसी अर्थ को अभिलक्ष्य कर अपने वेदभाष्य में निरुक्तिय की = न अभिलक्ष्य कर अपने वेदभाष्य में निरुक्तियाँ की है-यथा सूबे सूयते 
न हा कर भा० १/४/२, १/४७/८, सूयते सोमो यत्रेति सवनानि प्रातरादीनि- 
ऋगू०भा० ३/३०/२ सूयन्ते सोमाः एष्विति सवाः सोमयागः-ऋग्‌०भा० १/१२६/१, सूयतेऽभिषूयते 
इति सवनः-साम० २/६/३/४/३, तथा सूयते सोमो$त्रेति सवनं सोमयागः _साठविठब्रा० भा० १/७/३, 
इन सभी स्थलों पर आचार्य सायण ने सोमयाग को जहां सवन संज्ञा का उल्लेख किया हे वहीं हे षुञ्‌- 
अभिषवे धातु द्वारा निष्पत्तिपूर्वक सूयते, सूयन्ते द्वारा प्रत्यक्षपरक निरुक्तियाँ भौ प्रतिपादित हैं। परन्तु 
महर्षि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य एवं उणादिवृत्ति में सवनं के अर्थ एवं स्वरूप में विस्तार देने का प्रयास 
किया है यथा-सुवल्त्ैश्वर्य प्राणुवन्ति येन तत्‌ क्रियाकाण्डम्‌-ऋग्‌०भा० १/१६/५, येन सूयते ततू- 
ऋगू०भा० ६/६०/९, सवति प्रसूयते5नेन तत्‌-यजु०भा० ८/३ तथा सवत्युत्पादयति सुनोति निस्सारयति 
रसान्‌ वा स सवनः चन्द्रमा वा-उ०को० २/७४ इन स्थलों पर कहा है कि जहाँ ऐश्वर्य की प्राप्ति जिस | 
क्रिया द्वारा प्राप्त हो उसे सवन कहा गया है, यहाँ / घु-प्रसवेश्चर्ययो: धातु का प्रयोग कहा जायेगा, | 
और निरुक्ति भी इसी धातुपूर्वक सुवति, आख्यात पद द्वारा, दूसरा-जिससे प्रसवन-निष्पादन हो उसे भी 
सवन कहा गया है-सवति और प्रसूयते इस दिशा के बोधक हैं और निरुक्ति भी यहाँ भी + पु- 
प्रसवैश्वर्ययोः धातु का प्रयोग संकेतित है। तीसरा जहाँ सोम औषधि का रस निष्पादित करके उसका यज्ञ 
में प्रयोग एवं विनियोग किया जाय वह सवन है, तथा चन्द्रमा की भी सवन संज्ञा मानी है चूँकि यह भी सोम 
> शान्तिमय रसो की प्रकृति, जीव-जन्तु हितार्थ निष्पत्ति करता है। इस उणादिवृत्तिगत निरुक्ति सवति 
और सुनोति इन दोनों आख्यातपदों द्वारा विदित है तथा / षुञ्‌-अभिषवे और ./ पु-प्रसवैश्वर्ययो: 
धातु की निरुक्तिगत दिशा में अभोष्टि है। 


५६२ 


सविता 
तत्सविता वो$मृतत्वमासुबद्गोह्यं यच्छवय॑न्त ऐत॑न। 
त्यै चिच्चमसमसुरस्य भक्षणमेकं सरन्तमकृणुता चतुर्वयम्‌॥ ऋ० १/११०/३ 
आ०प०- आसुवतू, आङ्‌ 00 एन प्रसवैश्वर्ययोः 
इदं श्रेष्ठ जयोतिषा ज्योतिरागाच्चित्र: प्रकेतो अजनिष्ट विध्वा 
यथा प्रसूता सवितुः सुवायँ एवा रात्र्युषसे योनिमारैक। 
३ क्र० १/११३/१,साम०उ० ८/३/१४/१( १७४९) 
आ०प० प्रसूता, प्र+,/ षू-प्रेरणे 
उषा उच्छत्ती समिधाने अग्ना उद्यन्सूर्य उर्विया ज्योतिरश्रत्‌। 
देवो नो अत्र॑ सविता वर्थ प्रासावी विपत चदुष्पदित्ये। । ऋ० १/१२४/१ 
20383 मच्या प्रासावीद, प्र+ षुजू- अभिषवे प्रसवे च/वा 
ध्युम्नि्ज उदेति सूयो व्यूश्षाश्‍चद्धा मह्यावो अर्चिष। 
आयुक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासांवीहेव: संविता जगत्पूर्थक। । 
ऋ० १/१५७/१, साम०उ० ८/३/१७/१ (१७५८) 
आ०प०- प्रासवीद, प्र+ /-षुज- अभिषवे प्रसवे वा। 


--- - .. . | 
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उप॑ हये सुदुघा केत सुहसो पदा गोधुगुत दोहदेनाम्‌ 
श्रेष्ठ स॒वं स॑विता साविषन्नोऽभीद्धो घर्मस्तदु पु प्र वोचम्‌॥ 
"९० १/१६४/२६, अधर्व० ७/७३/७, ९/१०/४ 

आ०प०- साविषत्‌, / षुञ्‌- प्रसवैश्वर्ययोः अभिषचे वा 

इद्रो अस्माँ अर्ददवजबाहुरपाहनवत्रं परिधि नदीनाम्‌ 

देवॉ5नयत्सविता सुंपाणिस्तस्यं व॒यं प्र॑स॒वे याम उवीः॥ व आह 
आ०प०- प्रसवे, प्र+ / षूड- प्राणिप्रसवे 

हिर॑ण्यपाणि: सविता सुजिह्नास्त्रिरा दिवो विदथे पत्यमान:। 

देवेष॑ च सवितः श्लोकमश्रेरादस्मभ्यमा सुव सर्वतातिम्‌॥ ऋ० ३/५४/११ 
आ०प०- सुव, / षू- प्रेरणे 

त्रिरा दिवः संवितर्वार्याणि दिवेदिंव आ सुव त्रिनों अहं:। 

त्रिधातु राय आ सुवा वसूनि भग त्रातर्धिषणे सातयें धाः॥ ऋ० ३/५६/६ 
आ०प०- आसुव, आ+ / षू- प्रेरणे 

त्रिरा दिवः सविता सोंषवीति राजाना मित्रावरुणा सुपाणी। 

आप॑श्चिदस्य॒ रोद॑सी चिढुवी रल भिक्ष सवितुः सवाय॥ ऋ० ३/५६/७ 
आ०प०- सोषवीति, | षू- प्रेरणे, / षुञ्‌- अभिषवे वा 

आप्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोकं देवः कंते स्वाय॒ धर्मणे 

प्र बाहू अंस्राक्सविता सवीमनि निवेशरयंस्रसुवन्नक्तुभिर्जगता। ऋ० ४/५३३ 
आ०प०- प्रसुवन्‌, प्र / षुञ्‌- प्रसवैश्वर्ययोः 

बृहतसुम्नः प्रसवीता निवेश॑नो जगत: स्थातुरुभयस्य यो वशी। 

स नों देवः संविता शर्म यच्छत्व॒स्मे क्षयांय त्रिवरूथमंहंसः॥ ऋ० ४/५३/६ 
व्या०प०- प्रसवीता, प्र+/ पू-प्रेरणे, / षुञ्‌-प्रसवैश्वर्ययोः 

देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्यो5मृतत्वं सूवसिं भागमुत्तमम्‌। 

आदिद्दामानं सवितर्व्यूणुषे$नूचीना जीविता मानुषेभ्यः॥ 5० ४/५४/२ 
आ०प०- सुवसि, / षू- प्रेरणे 

अचित्ती यच्च॑कृमा दैव्ये जने दीनैर्दक्षेः प्रभूती पूरुषत्वता 

देवेषु च सवित॒र्मानुषेषु च॒ त्वं नो अत्र॑ सुवतादनांगस:॥ ऋ० ४/५४/३ 
आ०प०- सुवतात्‌, / पू-प्रेरणे 

न प्रमिये सवितुदैव्यस्य तद्यथा विश्वं भुव॑नं धारयिष्यति। 

यत्पूथिव्या वरिमन्ना स्वङ्रिर्वष्न्दिवः सुवति स॒त्यम॑स्य तत्‌॥ पे 
आ०प०- सुवति, / पू-प्रेरणे 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सविता 


इस्ज्येष्ठान्यृहदभ्यः पर्वतिभ्य: क्षयाँ एभ्य सुवसि पस्त्यावतः। 
यथायथा पतर्यन्तो वियेमिर एवैव त॑स्थुः सवितः सवाय ते॥ ऋ० ४/५४/५ 
आ०प०- सुवसि, + षू-प्रेरणे 
ये ते त्रिरहत्सवित: सवासो दिवेदिंवे सौभंगमासुवन्ति। 
इद्र द्यावांपूथिवी सिर्खुरद्धिरादित्यैर्ना अर्दितिः शर्म य॑सत्‌॥ ऋ० ४/५४/६ 
आ०प०- आसुवन्ति, आङ्‌ + / षू- प्रेरणे 
उदीरय कुवित॑मं कवीनामुनत्तैनमभि मध्वां घृतेन। 
स नो वसूनि प्रयता हितानि चन्द्राणि देवः संविता सुंवाति॥ ऋ० ५/४२/३ 
आ०प०- सुवाति, / षु- प्रसवैश्वर्ययोः, / षू- प्रेरणे 
विश्वां रूपाणि प्रतिं मुञ्चते कृविः प्रासांविद्धुद्रं द्विपदे चतुष्पदे। 
वि नाकमख्यत्सविता वरेण्यो5नु प्रयाण॑मुषसो वि राजति ऋ० ५/८१/२, यजु० १२/३ 
आ०प०- प्रासावीत्‌, प्र / घु- प्रसवैश्वर्ययोः 
स हि रलानि दाशुषे सुवातिं सविता भग॑:। 
तं भागं चित्रमीमहे॥ ऋ० ५/८२/३ 
आ०प०- सुवाति, /षु- प्रसवैश्वर्ययोः, / षू- प्रेरणे 
अद्या नों देव सवितः प्रजाव॑त्सावी सौभगम्‌। 
परा ठुःप्वण्यं सुव 3० ५/८२/४, साम०पू० २/१/५/७( १४१ । 
आ०प०- सावीः, / घु- प्रसवैश्वर्ययोः तथा-सुव, / षू- प्रेरणे 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुवा 
यद्भद्रं तन्न आ सुव ऋ० ५/८२/५, यजु० ३०/३ 
आ०प०- आसुव, आ+, घू-प्रेरणे 
य इमा विश्वा जातान्याग्रावयति श्लोकेंन। 
प्र च सुवातिं सविता॥ ऋ०५/८२।९ 
ड ०१० सुवाति, (पू प्रेरणे, /घु- प्रसवैश्वर्ययो 
उडु ष्य इवः सविता दमूना हिर॑ण्यपाणि प्रतिदोषमस्थात्‌ 
अयोहनुर्यजतो मद्धरजिह्ह आ दाशुषे सुवति भूरिं वामम्‌॥ ऋ० ६/७१/४ 
आ०प्‌० सुवति, (षूः प्रेरणे 
ना मोती दि वाममस्मभ्यं सावीः। 
या वामभाजः स्याम। ऋ ६/७१/६, यजु? ८/६ 


जा०प०- सावीः, / षु- प्रसवैश्वर्ययो: 
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ओ श्रुष्टिविद॒थ्या३ समेतु प्रति स्तोम दधीमहि तुराणाम्‌। 


यदद्य देवः सविता सुवाति स्यामास्य रलिनो विभागे॥ ऋ० ७/४०/१ 
आ०प०- सुवाति, /पू-प्रेरणे, /घु- प्रसवैश्वर्ययो: 

आ देवो यांतु सविता सुरलॉन्तरिक्षप्रा वहमानो अश्वै:। 

हस्ते दर्धानो नर्या पुरूणि निवेशयज्च प्रसुवञ्च भूम 
आ०प०- प्रसुवन्‌, / षू- प्रेरणे 

स घा नो देवः सविता सहावा साविषद्वसुपतिर्वसूनि। 

विश्रयमाणो अमतिमुरूचीं मर्तुभोजनमधं रासते नः॥ ऋ० ७/४५/३ 
आ०प०- साविषत्‌, / षु- प्रसवैश्वर्ययोः 

यद॒द्य सूर उदितेऽनांगा मित्रो अर्यमा सुवातिं सविता भर्ग:॥ 

० ७/६६/४, साम०उ० ६/१/२/१( १३५१) 

आ०प०- सुवाति, / षू-प्रेरणे, / षू- प्रसवैश्वर्ययोः 

श्रेष्ठ नो अद्य संवितुर्वरेण्यं भागमा सुंव सहि रलधां असि। 

रायो जनित्रीं धिषणामुप बरुवे स्व॒सत्य ग्निं संमिधानमीमहे॥ ऋ० १०/३५/७ 
आ०प०- आसुव, आ+ + पू-प्रेरणे 

सविता पश्चातात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तांत्‌ 

सविता न: सुवतु सर्वतातिं सविता नों रासतां दीर्घमायु:॥ ऋ० १०/३६/१४ 
आ०प०- सुवतु, / षू-प्रेरणे 

आ नों देवः संविता साविषद्व्य ऋजूय॒ते यज॑मानाय सुन्व॒ते 

यथां देवाञतिभूषेंम पाकुवदा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे॥ ऋ० १०/१००/३ 
आ०प०- साविषद्‌, / षु-प्रसवैश्वर्ययोः तथा सुन्वते, / षुञ्‌- अभिषवे 

अपामीवां सविता सांविष॒न्य१ग्वरीय इदप॑ सेध॒न्वद्रंयः। 

ग्रावा यत्र मधुषुदुच्यते बृहदा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे॥ ऋ० १०/१००/८ 
आ०प०- साविषद्‌, ॥ षु-प्रसवैश्वर्ययो 

प्र वो ग्रावाणः सविता देवः सुवतु धर्मणा 


ऋ० ७/४५/१ 


धूर्ष युज्यध्वं सुनुत॥ ऋ० १०/१७७/१ 


आ०प०- सुवतु, / षू- प्रेरणे तथा, आ०प०- सुनुत, / पुजू-अभिषवे 


ग्रावाणः सविता नु वो देवः सुंवतु धर्मणा। 
यजमानाय सुन्व॒ते॥ ऋ० १०/१७५/४ 
आ०प०-सुवतु, / पू-प्रेरण तथा आ०प०-सुचते, | पुजू-अभिषवे 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या पता 
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देव॑ सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपतिं भगाया 
दिव्यो गंयर्व: केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजँ नः स्वदतु स्वाहा॥ । 
यजु० ९/१,११/७,३०/१ 
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आ०प०-प्रसुव, प्र+, षू-प्रेरणे 

इन्द्र॑स्य वज्रोऽसि: वाज॒सास्त्वयायं वाज॑ सेत्‌। 

वाज॑स्य॒ नु प्र॑स॒वे मातरं महीमदितिं नाम वच॑सा करामहे। 

यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सविता धर्म साविषत्‌ यजु० ९/५ 
आ०प०-साविषत्‌, / षु-प्रसवैश्वर्ययोः 

सवित्रा प्रसवित्रा सर॑स्वत्या वाचा त्वष्ट्र रूपैः 

पूष्णा पशुभिरिद्रेणास्मे बृहस्पतिना ब्रह्म॑णा वरुणेनौज॑साऽग्निना 

तेज॑सा सोमेन राज्ञा विष्णुंना दशम्या देवत॑या प्रसूतः प्र संपामि। यजु १०/३० 
व्या०प०-प्रसवित्रा, / षु-प्रसवैश्वर्ययोः, आ०प०-प्रसूतः, प्र--./ षूञ्‌-प्रसवे 

युक्त्वाय सविता देवान्त्व॑र्यतो धिया दिव॑म्‌ 

बृह्ज्योतिः करिष्य॒तः सविता प्र सुंवाति तान्‌॥ यजु० ११/३ 
आ०प०-प्रसुवाति, प्र षू-प्रेरणे,  षु-प्रसवैश्वर्ययोः 

वाज॑स्य॒ जु प्र॑स॒वे मातरं महीमदिति नाम वच॑सा करामहे। 

यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्याँ नो देवः संविता धर्म साविषत्‌॥ यजु० १८/३० 
आ०प०-साविषत्‌, , षु-प्रसवैश्वर्ययोः 

शमिता नो वनस्पति: सविता प्रसुवन्‌ भर्गम्‌। 

ककु इहेन्ियं वशा वेहद्वयो दघुः॥ यजु० २१/२१ 
आ०प०-प्रसुवन्‌, प्र+ /-षू--प्रेरणे, /बु-प्रसवैश्वर्ययो: 

यदद्य शूर उदितेऽनागा मित्रो अर्यमा 

सुवाति सविता भर्ग;॥ है यजु० ३३/५४ 
आ०प०-सुवाति, | पू-प्रेरणे 

देवेभ्यो 0. म्यम यशियेभ्यो5मृतत्व% सुवसि भागमुत्तमम्‌। 

आदिद्वुमानछ सवितर्व्युणुषे$नूचीना जीविता मानुषेभ्य:॥ यजु० ३३/५४ 

त ४५ “सुवसि, ,/षू-प्रेरणे 

र ता खित पदोर्निहस्तयोर्वसणो मित्रो अर्यमा। 
निरिस्मभ्यमनुमती रराणा परेमा देवा असाविषु: सौभंगाय। र अथर्व० १/१८/२ 


आ०प०-साविषत्‌, ॥ पृ-प्रसवैश्वर्ययोः तथा आ०प० -असाविषुः रत घुजू-प्रसवे 


2... . | 


सविता वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या EE 
= आद धेहि जातवेदः प्रजा चेद्धि 7777 धेहि जातवेदः प्रजां तव॑ष्रध्ििधेहस्मै 
रायस्पोर्ष सवितरा सुवास्मै शतं जावाति शरदस्तवायम्‌॥ अथर्व० २/२९/२ 


आ०प०-आसुव, आङ्‌ +// षू-प्रेरणे 
रयिं मे पोषं सवितोत वायुस्तनू दक्षमा सुवतां सुशेर्वम्‌। 
अयक्ष्मतातिं महं इह धत्त तौ नों मुञ्चत॒मंह॑सः॥ अथर्व ४/२५/५ 
आ०प०-सुवताम्‌, / षू-प्रेरणे, ,-षु-प्रसवैश्वर्ययोः 
सविता प्रंसवानामधिपतिः स मांवतु। 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायांम॒स्यां 
्र॑तिष्ठायांम॒स्यां चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्या देवहूत्यां स्वाहा 
अथर्व० ५/२४/१ 


व्या०प०-प्रसवानाम्‌, प्र+ | षु-प्रसवैश्वर्ययोः 

| स घां नो देवः संविता सांविषदमृतानि भूरि 

उभे सुष्टुती सुगातवे। । अथर्व० ६/१/३ 
आ०प०-साविषत्‌, / षु-प्रसवैश्वर्ययो: 

सावीर्हि देव प्रथ॒माय॑ पित्रे वर्ष्माणमस्मै वरिमाणस्मै। 

अथास्मभ्यं सवितर्वार्याणि दिवोदिंव आ सुंवा भूरिं पश्वः॥ अधर्व० ७/१४/३ 
आ०प०-सावीः, , षु-प्रसवैश्वर्ययोः 

उप॑ हृये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌। 

श्रेष्ठ स॒वं संविता सांविषन्नोऽभीऽद्धो घर्मस्तदु षु प्र वोचत्‌।। अधर्व० ७/७३/७, ९/१०/४ 
आ०प०-साविषत्‌, ,/ पु-प्रसवैश्वर्ययोः 

इमं गांव: प्रजया सं विंशाथायं देवानां न मिनाति भागम्‌। 

अस्मै व॑ः पूषा म॒रुत॑श्च॒ सर्वे अस्म वों धाता सविता सुंवाति॥ अर्वश १४/१/३२ 
आ०प०-सुवाति, / घू-प्रेरणे 

अनुहवं परिहवं परिवादं परिक्षवम्‌। 

सर्वर्भ रिक्तकुम्भान्‌ परा तान्त्सवितः सुव॥ 
आ०प०-परासुव, परा+/ एू-प्रेरण 

४ पु-प्रसवैश्वर्ययो: (भ्वादि०), ४ पूङ्‌ -प्राणिप्रसवे (दिवादि०), ४. षु-प्रेरणे (तुदा०), 


2 उञ्‌-अभिषवे (स्वादि०) इन धातुओं से तृच प्रत्यय तथा pom या, क 
सुत्र से धातु में इट्‌ का आगम करने पर निष्पन्न सवितृ या सविता पद की चारों संहिताओं में पर्याप्त 


| निरक्तियाँ उपलब्ध हुई है, जो इस प्रकार हैं-ऋगू० १/११०/३ में आसुवत्‌, कूग० १/११३/१, 


अथर्व० १९/८/४ 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सविता 


५६८ 
_____::__“।“।““““ चक्का २, यजु १२ में च्ऱ्््् 
साम०उ० ८/३/१४/१ (१७४९) मे प्रसूता, क्रगू १/१२४/१, ५/८१/२, यजु० १२/३ में प्रासावीद्‌, 
ऋगू० १/१५७/१, साम०उ० ८/३/१७/१ (१७५८ ) में प्रासवीद, क्रग्‌० १/१६४/२६, हब 
१०/१००/३,८, यजु० ९/५, १८/३०, अथर्व० १/१८/२, ६/१/३, ७/७३/७, ९/१०/४ हे साविषत्‌ 
ऋग्‌० ३/३३/६ में प्रसवे; ऋग्‌० ३/५४/११, ५/८२/४, साम०पू० २/१/५/७ (१४१) में सुव, ऋग्‌० 
३/५६/६, ५/८२/५, यजु० ३०/३, ऋगू० १०/३५/७, अथर्व० २/२९/२ में आसुव, ऋग्‌० ३/५६/७ में 
सोषवीति, ऋग्‌० ४/५३/३, ७/४५/१, यजु० २१/२१ में प्रसुवन्‌, त्रग्‌० ४/५३/६ में प्रसवीता, ऋग्‌० 
४/५४/२, ५, यजु० ३३/५४ में सुवसि, ऋग्‌० ४/५४/२३ में सुवतात्‌, ऋगू० ४/५४/४, ६/७१/४ में 
सुवति, ऋग्‌० ४/५४/६ में आसुवन्ति, ऋगू० ५/४२/३, ५/८२/३,९, ७/४०/१, ७/६६/४, साम०उ० 
६/१/२/१ (१३५१), यजु० ३३/२०, अथर्व १४/१/३३ में सुवति; ऋग्‌० ५/८२/४, साम०पू० 
२/१/५/७ (१४१), ऋग्‌० ६/७१/६, यजु० ८/६, अथर्व० ७/१४/३ में सावीः, ऋग्‌० १०/३६/१४, 
१०/१७५/१,४ में सुवतु, यजु० ९/१, ११/७, ३०/१ में प्रसुव, यजु० १०/३० में प्रसवित्रा, यजु० 
११/२३ प्रसुवाति, अथर्व० ४/२५/५ में सुवताम्‌, अथर्व० ५/२४/१ में प्रसवानाम्‌, अथर्व० १९/८/४ में 
परासुव, ऋग्‌० १०/७५/५, १०/१००/३ में सुन्वते, ऋगू० १०/१७५/१ में सुनुत यजु० १०/३० में 
प्रसूतः और अथर्व० १/१८२ में असाविषुः विभिन्न लकारों में प्रयुक्त उक्त आख्यातपद सप्रसङ्ग + पू- 
प्रेरणे, // पूछ -प्राणप्रसवे, / षूञ्‌-अभिषवे, + षु-प्रसवैश्वर्ययोः धातुओं से निष्पन्न हैं तथा उक्त 
निरुक्तियो का मूल भी इन्हीं धातुओं से संकेतित है। सवितृ पद और उसके क्रियापदों में धातुगत, ध्वनिगत 
एवं अर्थगत परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होने के फलस्वरूप यहाँ सभी निरुक्तियाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक और धातुज 
हैँ। तिडन्त पदों के अतिरिक्त कहीं-कहीं कृदन्त पदों का प्रयोग हुआ है वहाँ भी प्रत्यक्षवृत्तिपरक 
निरक्तियाँ स्वाभाविक हैं। 


' बहुतायत में उपलब्ध इन सांहितेय निरुक्तियो का परवर्ती वाड्मय में भी पर्याप्त आयाम निर्वचनों 
एवं प्रवचनों दोनों की दृष्टि से मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मणकार ने सविता पद की दो स्थलों पर निरुक्तियाँ 
प्रतिपादित की हैं-दातारमद्य सविता विदेय। यो नो हस्ताय प्रसुवाति यज्ञमिति-तैत्ति०ब्रा० ३/१/१/९, 
यहाँ सविता पद की + घुज्‌-प्रसवने धातु से संवलित प्रसुवाति आख्यातपद द्वारा स्पष्ट निरक्ति संकेतित 

; प्रसवन करने के कारण उस दिव्य शक्ति का नाम सविता है, द्वितीय स्थल पर प्र नक्षत्राय देवाय! 
इये हवामहे। स न: सविता सुवत्सनिम्‌। पुष्टिदां वीरवत्तमम्‌-तैत्ति०ब्रा० ३/१/३/३, यहाँ 
सविता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध सुवत्‌ क्रिया के साथ है। अत: सवन करने वाले को सविता संज्ञा से प्रतिष्ठा 


प्राप्त है। अत: ,/ षुञ्‌-अधिषवे, | प. प्रेरणे ह - Re 
में विद्यमान है। पु-भरणे अथवा + षुञ्‌-प्रसवैश्वर्ययोः धातु इस निरुक्ति के मू 


शम कौषीतकि ब्राह्मण, शतपथब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्राह्मण में भी सांहितेय निरक्ति का मूल सविता 
वानां प्रसविता-को०ब्रा० ६/१४, शत०ब्रा० १/१/२/१७, और सविता वै प्रसवानामीशे-ऐत०ब्रो० 


१/३०, इन उद्धरणों में मिलता है जहाँ /- पदों द्वारा 
बुञ-प्रसवे धातु से निष्पन्न तिङन्त और कृदन्त प 
व्यख्यत है। उक्त स्थलों पर उत्पन्न करने के अर्थ में ही निरुक्ति प्रदान की गई है जो निश्चय ही वेद की 


सवीमन्‌ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 
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सविता के मुख्य एवं गौण अर्थो मे प्रेरक वायु, पार्थिव अग्नि, आदित्य एवं परमेश्वर प्राय: कर 
देखने में आते हैं। मात्र ऋग्वेद संहिता में सविता की स्तुति ११सम्पूर्ण सूक्तं में तथा अन्य प्रकीर्ण सूक्तों 
में अनेकानेक ऋचाओं द्वारा की गई है। जब रश्मियाँ चारों दिशाओं में प्रस्सरित हो जाती हैं तब आदित्य 
ही सविता कहा जाता है, ऐसा आचार्य यास्क ने तस्य कालो यदा 
निरु० १२/१२ इस स्थल पर स्पष्ट व्याख्या कर दी है। गोपथ ब्राह्मण भी आदित्य को सविता कहता है 
आदित्य एवं सविता-गो०ब्रा० १/३३, वैसे इसके व्यापक अर्थो में भी प्रयोग देखने को मिलता है, यह 
| मात्र आदित्य के लिए ही सीमा में बंधा हुआ नहीं है। अग्निरेव सविता-जै०उ०ब्रा० ४/२७/१, प्रजापति 
| वे सविता-तां०ब्रा० १६/५/१७, वरुण एव सविता-जै०उ०ब्रा० ४/२७/३, वायुरेव सविता-गो०ब्रा 
| १/३३, चन्द्रमा एवं सविता-गो०ब्रा० १/३३, यज्ञ एव सविता-गो०ब्रा० १/३३, इयं परथिवी वै 
सविता-शत०ब्रा० १३/१/४/२, वेदा एव सविता-गो०ब्रा० १/३३, पुरुष एव सविता-जै०उ०ब्रा० 
४/२७/१७, प्राणो वै सविता-ऐत०ब्रा० १/१९ इत्यादि उक्त स्थलों पर गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार 
अग्नि, प्रजापति, वरुण, वायु, चन्द्रमा, यज्ञ, पृथिवी, वेद, पुरुष, प्राण की संज्ञा सविता कही गई है। 
आचार्य शौनक ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहद्देवता में सविता को + पु-प्रेरणे एवं प्रसवे धात्वर्थ में कारिका 
प्रस्तुत की है तथा उसमें निरुक्ति भी दी है- 

संवर्तयंस्तमः सूर्याद्‌ उषसं च प्रवर्तयन्‌। 

दिवाकरं प्रसौत्येकः सविता तेन कर्मणा॥ ब०दे०-२/६१-६२ 

महर्षि दयानन्द ने सवति सकलैश्वर्य जनयति सः सविता-यजु०भा० १/२१, सर्वस्य 
जगतः प्रसवितुः-यजु०भा० ३/३५ तथा यः चराचरं जगत्‌ सुनोति सूते वोत्पादयति स सविता 
परमेश्वरः -स०प्र० (प्रथम समुल्लास) इन स्थलों पर परमेश्वर को सविता कहा है क्योंकि वही सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ का उत्पत्तिकर्त्ता है। उन्होंने सवति, प्रसवितु, सुनोति, सूते इन पदों द्वारा प्रत्यक्षवृत्यात्मक 
निरुक्तियाँ प्रस्तुत की है जो अक्षरश: सांहितेय निरक्तियों के मूल का अनुगमन है। उक्त निरुक्तियाँ / षु- 
प्रेरणे ./ घु-प्रसवे धातु से संकेतित है। 


| 
|] 
। 
| 
| 
|| | 
।ई | 
॥ 
| 
| 
| 
| 


IS 


सवीमन्‌ 

आप्रा रजॉसि दिव्यानि पार्थिवा शलोकं देवः कृणुते स्वाय धर्मणो। 

प्र बाहू अस्राक्सविता सर्वीमनि निवेशयंत्रसुवत्नक्तुभिर्जगत्‌॥ 
आ०प०-प्रसुवन्‌, प्र+/ पुज-प्रसवैशवर्ययो: 

देवस्य वयं संवितुः सवीमनि श्रेष्ठे स्याम वसुनश्च दावने 

यो विश्व॑स्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रस॒वे चासि भूमनः॥ ० ६/७१/२ 
व्या०प०-प्रसवे, प्र पू-प्रेरणे, षुञ्‌-प्रसवैश्वर्ययोः 


ऋ० ४/५३/३ 


द वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या संस्रावः 


/ घु-परसवैश्वर्ययोः धातु से औणादिक ईमनिन्‌ ह के योग से निष्पन्न सवीमन्‌ पद की 
ऋग्‌० ४/५३/३ में प्रसुवन्‌ और ऋग्‌० ६/७१/१ में प्रसवे पदों 44 निरुक्तिगत का ची | 
उक्त दोनों ही मन्त्रों में सप्तमी विभक्त्यन्त सवीमनि पद प्रयुक्त है, जिसका ब र बह ता शक 
आज्ञा, शासन, प्रसव, ऐश्वर्य आदि। आचार्य सायण ने प्रथम मन्त्र के सवीमनि का प्रस १, मह हु 
ने महैश्चर्ये, प०सातवलेकर ने उष: काल में और द्वितीय मन्त्र के सवीमनि का सायण ने भी यहाँ प्रसवे, 
दयानन्द ने उत्पादिते जगति, पं०सातवलेकर ने श्रेष्ठ प्रेरणा में, स्कन्द ने अभ्यनुलाया, डा वैङ्कट ने 
प्रसवे अर्थ किया है। यहाँ निर्वचनित पद भी + पु-प्रेरणे एवं प्रसवे्श्ययो: धातु से निष्पन्न है इस 
कारण परस्पर सामझस्य होने एवं ध्वनिगत, धातुगत एवं अर्थगत सम्बन्ध होने के कारण प्रत्यक्षवृत्तिपरक 
निर्वचन मानना सर्वथा उपयुक्त है। महर्षि दयानन्द ने य: सूयते संसारस्तस्मिन्‌-यजु०भा० ४/२५, यह 
निरुक्ति सवीमनि पद की अपने यजुर्भाष्य में की है, एतदर्थ सूयते आख्यात पद व्यावहारिक है जिसका 
मूल संकेत -/ पु-प्रसवैश्वर्ययो: है। 

संस्रावः 

ये नदीनां संस्रवन्युत्सासः सदमक्षिता:। 

तेभिर्म सर्व: संस्रावैर्धनं सं स्रावयामसि॥ अथर्व० १/१५/३ 
आ०प०-संस्रवन्ति/संस्रावयामसि, सं+,/ खु-गतौ 

ये सर्पिषः संस्रवन्ति क्षीरस्य चोदकस्य॑ च। 

तेभिर्म सर्व संस्रावैर्धनं सं स्रावयामसि॥ अथर्व० १/१५/४ 
आ०प०-संख्रवन्ति/संस्रावयामसि, सं+,/ खु-गतौ 

प्रथम मन्त्र-नदीनाँ-नदियो के, ये-जो, अक्षिता: उत्सास:-अक्षय स्रोत, सदं-सर्वथा, संस्रवन्ति- 


मिलकर बहते है, तेभिः सर्वे: संसरावै:-उन सभी जलप्रवाहों के साथ, मे धनं-अपने धन को, 
सं्रावयामसि-उत्तम रीति से हम व्यय करें | 


द्वितीय मन्त्र-सर्पिष: च क्षीरस्य-घी और दूध की, उदकस्य च-और जल की, ये-जो धारायें, 
संस्रवन्ति-मिलकर बह चलती है, तै: सर्दै: संस्रावै:-उन सब धाराओं के साथ, मे धनं-अपने धन को, 
सम्‌ स्रावयामसि-उत्तम रीति से व्यय करें। 


इस तरह उक्त दोनों मन्त्रो में संस्राव: पद की निरक्ति संस्रवन्ति और संस्रावयामसि इन 
आख्यातपदों द्वारा द्योतित है। ये दोनों जाख्यातपद सम्‌ उपसर्गपूर्वक ,/ खु-गतौ (भ्वादि०) धातु से 
सम्पन्न हैं तथा निरुक्ति भी इन्ही धातुओं द्वारा संकेतित है। यहाँ ध्वनिपरक, अर्थपरक एवं धातुपरक 
सामीप्य है जिस कारण इसे पत्यक्षवृत्यात्मक निर्वचन मानना सर्वथा समुचित है। संस्राव का प्रचलित 


अर्थ जल धारा या जल बहाव को कहते हैं। यह पद सम्‌ + सु-गतौ +घञ्‌ प्रत्यय > संस्राव इस 
प्रकार निष्पन्न होता है। 


RR रर 


> 
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RMN YN लल जजिजिकी 
सह: 
त्वं हांग्ने प्रथमो मनोतास्या धियो अभ॑वो दस्म॒ होता] 
त्वं सीं वृषन्नकृणोर्दुष्टरींतु सहो विश्वस्मै संहसे सहध्यै॥ ऋ० ६/१/१ 


व्या०प०-सहध्यै, /षह-मर्षणे 
प्र चित्रमर्क गृणते तुराय मारताय स्वत॑वसे भर्वम्‌। 
ये सहांसि सह॑सा सह॑ने रेजते अग्ने पृथिवी मुखेभ्य:॥ 
आ०प०-सहन्ते, / षह-मर्षणे 
सस्वश्चिद्धि समृतिस्त्वेष्येषामपीच्येन सह॑सा सहन्ते। 
युष्मद्भिया वृषणो रेजमाना दक्ष॑स्य चिन्महिना मृळतां नः॥ ऋ० ७/६०/१० 
है आ०प०-सहन्ते, /षह-मर्षणे | 
यस्ते मन्यो5विधह्ठज़ सायक सह ओज॑ः पुष्यति विश्वमानुषक। 
साह्याम दासमार्य त्वया युजा सहस्कृतेन सह॑सा सहस्वता॥ 
न ऋ० १०/८३/१, अथर्व० ४/३२/१ 
आ०प०-साह्याम - / षह-मर्षणे, व्या०प०-सहस्वता 
अहमस्मि सहमानाथ त्वम॑सि सास॒हिः 
उभे सहस्वती भूत्वी सपली' मे सहावहै॥ ऋ० १०/१४५/५ 
आ०प०-सहावहै, / षह-मर्षणे 
य आंग॒रे मृगयन्ते प्रतिक्रोशेऽमावास्ये। 


ऋ० ६/६६/९ 


क्रव्यादों अन्यान्‌ दिप्सतः सर्वास्तान्त्सह॑सा सहे॥ अथर्व० ४/३६/३ 
आ०प०-सहे, षह-मर्षणे 

सहे पिशाचान्त्सहंसैषां द्रविणं ददे। 

सर्वीन्‌ दुरस्यतो ह॑न्मि सं म आकूतिर्क्रध्यताम्‌॥ अथर्व० ४/३६/४ 


आ०प०-सहे | षह-मर्षणे 
्राज्यान्त्सपत्नान्त्सह॑सा सह॑स्व॒ प्रत्यज्ञाताञ्जातवेदो नुदस्व 
इदं राष्ट्र पिपृहि सौभ॑गाय विश्व॑ एनम्नु मदनु देवाः॥ अथर्व० ७/३५/१ 
_ आ०प०-सहस्व, / षह-मर्षणे 
४ षह-मर्षणे (भ्वादि०) धातु से सर्वधातुभ्योऽसुन्‌-उ०को० ४/१८९ सूत्र से आसुनु प्रत्यय 


के योग से निष्पन्न सहस्‌ या सह: पद की उपर्युदधृत ऋग्‌० ६/१/ में सह्य, ऋग्‌ ६/६६/९, ७/६०/१० 
, ऋग्‌० १०/८३/१, अथर्व० ४/३२/१ में साह्याम, ऋग्‌० १०/१४५/५ Me अथर्व० 
१/३६/३, ४/३६/४ में सहे और अथर्व० ७/३५/१ में सहस्व इन आख्यातपदों द्वारा निरुक्तिगत 
निरुक्तियाँ प्राप्त हुई हैँ। उक्त समस्त धातुओं का अविनाभाव सम्बन्ध सहः पद से प्रसिद्ध है। तथा ये सभी 
क्रियापद ,/घह-मर्षणे धातु से निष्पन्न हैं, इस कारण उक्त सभी सांहितेय निरुक्तियों के मूल में 


(रि ५७१ _ त हक निर्वचनविद्या सहमानः 


nnn 

/ षह-मर्षणे धातु ही प्रधान है। निश्चय ही ध्वनि, अर्थ, धातु एवं शब्दाकृतिगत परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
है फलत: यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज निरुक्ति का होना नितान्त नैसर्गिक है। 

सहः की सांहितेय मूल निरक्तियों को पश्चाद्ठर्ती साहित्य में आयाम एवं विकास देखने को 
मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में मनोता सूक्त में सहः शब्द का प्रयोग है। वहाँ सहो विश्वस्मै सहसे 
सहध्यै-तेत्ति०ब्रा० ३/६/१० इस निरक्तियुक्त वाक्य का अभिप्राय है कि हे अग्निस्वरूप प्रभु! आप 
शत्रुओं का अभिभव करने के लिए समग्र बल के निमित्त बल है। यहाँ ./ षह-मर्षणे धातु से सम्पन्न 
सहसे आख्यातपद द्वारा स्पष्ट निरुक्ति व्याख्यात है। 

सहः नाम सहन करने वाले का है वही व्यक्ति कष्ट एवं विपरीत परिस्थितियों को सहन कर 
सकता है जो मन, वचन, कर्म और आत्मा से बलिष्ठ हो। शतपथ ब्राह्मणकार ने बल वै सह:-शतणब्रा० 
६/३/२/१४ में सह; का अर्थ बल बताया गया है, यही अर्थ निघण्टुकार एवं निरुक्तकार ने क्रमश: सह: 
बलनाम-निध० २/९, सहसः बलस्य-निरु० ५/२५ से प्रसिद्ध माना है, जो सर्वथा वेदानुकूल है। 
आचार्य सायण ने भी इस सह: पद पर अपनी निरुक्ति प्रदान की है-सहत्यनेन शत्रूनिति सहो बलम्‌- 
ऋग्‌०भा० ५/९/७ और महर्षि दयानन्द ने सहते यत्रेति सह: बलं मार्गशीर्षो वा-उ०को० ४/१८९ 
दोनों ही वेदभाष्यकारो ने सांहितेय निरुक्ति के मूलको यथावत्‌ स्वीकार करते हुए / षह-मर्षणे धातु 
के अनुसार क्रमश: सहति और सहते आख्यातपदों द्वारा निरुक्ति की है, साथ ही सह को बल माना है। 
महर्षि दयानन्द ने मार्गशीर्ष (माघ) माह का लौकिक अर्थ बल कहा है। 


सह॑मानः | 
बलविज्ञायः स्थविर: प्रवीरः सहस्वान्वाजी सह॑मान उग्रः। | 
अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिद्ध रथमा तिष्ठ गोवित्‌॥ | 


० १०/१०३/५, साम०उ० ९/३/२/२ [१८५३] 
आ०प०-सहस्वान्‌ - /-षह-मर्षणे 


अहमस्मि सहमानाथो त्वम॑सि सासहि:। 
ग स्‌ 
उभे सहस्वती भूत्वा सपल मे सहावहै। अथर्व० ३/१८/५ 
व आ०प०-सहावहै - )-षह-मर्षणे 
स सहमानोऽहम॑स्मि सहस्वान्‌। 
4404 
उभौ सहस्वन्तौ भूत्वा सपलान्‌ सहिषीमहि॥ अथर्व० १९/३२/५ 


आ०प०-सहिषीमहि - ,-षह-मर्षणे 
द ४ पह-मर्षणे (भ्वादि०) धातु से शानच्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न सहमानः पद की 
री 0 ऋग्‌? १०/१०३/५, साम०उ० ९/३/२/२ (१८५३) में सहस्वान्‌, अथर्व० ३/१८/५ में 
गा अथर्व० १९/२२/५ में सहिषीमहि इन तिडन्त और कृदन्त पदों द्वारा निरुक्तियाँ 
श्रतपादित हैं। उक्त पदों की निष्पत्ति भी /- षह-मर्षणे धातु से हुई है। अत: निरुक्ति का मूल 


प 


- दामोदर सातवलेकर ने साथ रहकर वहन करने वाला किया 
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० ० की 
यहाँ / षह छ 2 है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से उक्त निरुक्ति में ध्वनिगत, अर्थगत एवं अर्थगत 
अत्यन्त सामीप्य , यही कारण है कि उक्त निरुक्ति को प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज कहा जाना 
सर्वथा उचित हं। 


सहमान पद की निरुक्ति का विकास वेदेतर वाङ्मय में देखने को नहीं मिला है। परन्तु 
आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में सहमान पद की य: सर्व सहते तम्‌ 
सहमानम्‌-क्रग्‌०भा० ५/२५/९ और य: सुखदुःखादिकं सहते स:-यजु०भा० १७/३७, इन निरुक्तियों 
में स्पष्टतः वेद की मूल निरुक्तियों से दिशा अवश्य ली है, / षह-मर्षणे धातु संवलित सहते यह 
आख्यातपद निरुक्तिमूल बीजबिन्दु स्पष्ट है। सहमानः नाम शत्रुओं को पराजित करने वाला, किसी से 
अभिभूत न होने वाला, सबको सहन करने वाला है। जब शील अर्थ में इसका व्यवहार देखते है तो 
इसका अर्थ होता है- शत्रुओं को सहन करने में समर्थ। 


सहुवाह: 


तं शग्मासो अरुषासो अश्वा बृहस्पति सहवाहों वहन्ति 
सहश्चिद्यस्य नील॑वत्सुधस्थं नभो न रूपमरुषं वसांना:॥ ऋ० ७/९७/६ 
आ०प०-वहन्ति, सह+ | वह-प्रापणे 

शग्मासः अरुषासः-सुखदायी तेजस्वी, सहवाहः अश्वाः-साथ-साथ वहन करने वाले 
घोड़े, तं बृहस्पतिं वहन्ति-उस ज्ञानपति को वहन करते हैं, यस्य सहः चित्‌-जिसका बल विशाल है, 
यस्य नीलवत्‌ सधस्थं-जिसका निवासस्थान निवास के लिए सुयोग्य है जिसके घोड़े, नमः अरुष॑ रूपं 
वसाना:-आदित्य के समान तेजस्वी रूप धारण करते हैं। 

षह > सह उपपदपूर्वक ५ वह-प्रापणे धातु से वहश्च-अष्य० ३/२/६४ सूत्र से ण्विः 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न सहवाट्‌-बहुवचनान्त सहवाहः पद की निरुक्त वहन्ति क्रियापद द्वारा 
अभिव्यक्त है। यह पद भी / वह-प्रापणे धातु से निष्पन्न बहुवचनान्त है। यद्यपि समस्त पद सहवाह: 
की निरुक्ति यहाँ व्याख्यात नहीं है परन्तु उत्तरपद वाहः पद की निरुक्ति अवश्य है इस तरह यहाँ 
एकपदिक निरुक्ति कही जायेगी। इतना होने पर भी उक्त निरुक्ति ध्वनि, धातु, अर्थ एवं शब्दाकृति से 
सामीप्य है। फलत: प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज मानना सर्वथा तर्कसंगत है। आचार्य सायण ने उक्त मनन 
के भाष्य में सहवाह: पद का संहत्य वाहकाः अर्थ किया है और आचार्य वेङ्कट ने सहवहन्त: तथा १० 
है। यह उक्त मन्त्र में घोड़े का विशेषण है 
जो साथ ही लेकर चलने की प्रवृत्ति का है। सहि 

सहुरिः 
सनितः सुर्सनितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सूतृत। स्‌ 
प्रासहा. सम्राट्‌ सहुरि सहन भुज्यु वाजु पूरव्यम्‌। 
व्या०प०-सहन्तम्‌, / षह-मर्षणे 


° ८/४६/२० 


५७४ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या संयुज्‌ 
त्वं हि म॑न्यो अभिभूत्योजाः हि मयो अभिभत्योजा: स्वयंभूभामों अभिमातिषाह. अभिमातिषाहः। 
विश्वचर्षणिः सहरिः सहावानस्मास्वोजः प्रतनासु धेहि॥ ऋते 


व्या०प०-सहावान्‌, / षह-मर्षणे 
अग्निरिव मन्यो त्विषितः स॑हस्व सेनानी: सहुरे हूत एधि। 
हत्वाय शत्रून्वि भ॑जस्व॒ वेद ओजो मिमांनो वि मृधों नुदस्व॥ 


ऋ० १०/८४/२, अथर्व० ४/३१/२ 
आ०प०-सहस्व, / षह-मर्षणे 

४ पह-मर्षणे (भ्वा०) धातु से जसिसहोरुरिन्‌-उ०को० २/७३ सूत्र से उरिन्‌ प्रत्यय के योग 
से निष्पन्न सहुरिः पद की उपर्युक्त ऋग्‌० ८/४६/२० में सहन्तम्‌, ऋग्‌० १०/८३/४ में सहावान्‌ और 
ऋगू० १०/८४/२, अथर्व० ४/३१/२ में सहस्व इन पदों द्वारा स्पष्ट निरुक्तियाँ विद्यमान है। उक्त पद भी 
४ पह-मर्षणे धातु से निष्पन्न हैं। अत: यहाँ सहन्तम्‌, सहावान्‌ और सहस्व निर्वचनित पदों के प्रयोग 
से सहुरिः के मूल में / षह > सह मर्षणे धातु ही संकेतित है। उपर्युक्त प्रथम एवं द्वितीय मन्त्र में 
प्रयुक्त सहन्तम्‌ और सहावान्‌ दोनों पद सहुरिः के विशेषण पद संज्ञक भी कहे जा सकते हैं। और तीसरे 
मन्त्र में सहस्व स्पष्ट आख्यातपद है। जो सहरि: के साथ वाक्यगत संज्ञा व क्रियापद का सम्बन्ध 
अविनाभावी है अत: उक्त तीनों पदों के द्वारा / षह-मर्षणे धातु से संकेतित होने के फलस्वरूप 
प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज निर्वचन स्वाभाविक है। सहरिः का यौगिक अर्थ सहन करने वाला अथवा 
सहनशील है। वस्तुत: क्टों-बाधाओं को सहन करना अथवा संघर्ष करते रहने वाले कर्म एवं शूरवीर 
का गुणग्राहकता की दृष्टि से सहुरि के व्यक्तित्व का भूषण है। यद्यपि सहुरिः पद की मूल सांहितेय 
निरुक्ति का विकास परवर्ती वाङ्मय में नहीं मिलता है परन्तु आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने 
अपनी उणादिवृत्ति के एक सूत्र पर सहुरि की निरुक्ति दी है-सहते भारमिति सहुरिः सूर्यो भूमिर्वा- 
उ०को० २/७३ यहाँ सांहितेय मूल निरुक्ति के अनुवर्तन में कात्खर्य दिखाई देता है। / षह-मर्षणे धातु 


संयुज्‌ 

यस्मिन्विश्वानि काव्यां चक्रे नाभिरिव श्रिता। 

रितं जूती सपर्यत रजे गावो न संयुजे युजे अश्वाँ 

अयुक्षत नभन्तामन्यके स॑मे ऋ० ८/४१/६ 

र व आ०प०-अयुक्षत, , युजिर्‌-योगे 

यास्मन्‌ चक्रे नाभिः इव-जिस वरुण के चक्र में नाभि र 
काव्य या ज्ञान आश्रित हैं उस, त्रितं जूती सपर्यंत-तीनों हणती शनक रा 
अर्पित करो क्योंकि, गाव: व्रजेन-जिस तरह गौएं बाड़े में बाँधी जाती है: उसी तरह शत्रुओं ने, संयुजे 
युजे-अपने रथ के जुए में, अश्वान्‌ अवुक्षत-घोड़ों को जोड़ लिया है। | 5 


_ ° RR 
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MS © 
इस तरह सम्‌ उपसर्ग पूर्वक | युजिर्‌-योगे (स्थादि०) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के योग से 
निष्पन्न संयुज्‌ पद की निरुक्ति ५ युजिर्‌-योगे धातु से ही निष्पन्न अयुक्षत आख्यातपद द्वारा चित्रित है, 
वस्तुतः उक्त निरुक्ति का आधार यही धातु है। लुङ्‌ लकारीय उक्त क्रियापद का अर्थ युञ्जते अर्थात्‌ 
जोड़ता है। इस निरुक्त में ध्वनि, धातु एवं अर्थ की दृष्टि से परस्पर घनिष्ठ सामीप्य है इस कारण यहाँ 
परोक्षवृत्तिपरक एवं धातुज निरुक्ति है, उपर्युद्धृत ऋग्वेदीय मूल निरुक्ति का यद्यपि संहितेतर साहित्य में 
विकास या आयाम देखने को नहीं मिलता है। फिर भी संयुज्‌ पद की निरुक्ति मूल मानक वेद में 
नैसर्गिकतः विद्यमान है। संयुज्‌ प्रातिपादिक का यौगिकार्थ जोड़ने वाला है। वैसे वेद में इस पद का प्रसङ्ग 
रथ अर्थ में आया है। 


सामभृत वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


ल्ल 


संवरण: 
त्वाम॑ग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः। 
सपलहाग्ने अभिमातिजिद्‌ भव स्वे गये जागृहाप्रंयुच्छन्‌। अधर्व० २/६/३ 
आ०प०-वृणते, / वृञ्‌-वरणे 
अग्ने-हे तेजस्वी राजन्‌, इमे ब्राह्मणः-ये विद्वान्‌, त्वा बृणते-तुझको चुनते हैं अतः, अग्ने- 
हे राजन्‌! न:-हमारे, संवरणे-वरण या चुनाव में, शिवः भव-तुम मङ्गलकारी हो क्योंकि, अग्ने-हे 
तेजस्वी राजन्‌!, सपत्रहा-वैरियों का नाश करने वाला और अभिमातिजित्‌-अभिमानियों को जीतने 
वाला, भव-होओ ओर, स्वे गये-अपने गृह या अधिकार में, अप्रयुच्छन्‌-भूल न करता हुआ, जागृहि- 
जागता रहे। 
सम्‌ उपसर्ग पूर्वक / वृञ्‌-वरणे (क्रियादि०) धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय के योग से सिद्ध संवरण 
पद की निरुक्ति वृणते इस आख्यातपद द्वारा व्याख्यात है।यह पद भी / बृज्‌-वरणे धातु से सम्पन्न है 
और निरुक्ति भी इसी धातु से समालोकित है। अत: धातुगत, ध्वनिगत एवं अर्थगत आधार प्रबल को 
देखते हुए निश्चय ही प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं धातुज निरक्ति का मानना सर्वथा उपयुक्त है। वेद में संवरण 
नाम चुनाव या वरण करने का है। इस मन्त्र में यही आशय है कि राजा या शासक वही श्रेष्ठ माना गया हे, 
जिसका विवेकी एवं दूरदर्शी पुरुषों द्वारा चुनाव कर लिया जाता है। प्रजातन्त्र में वेद की स्पष्ट शिक्षा है, 
शासक के चुनाव में उसके गुण, आचार, निष्पक्षता, न्यायप्रियता, कर्मठता एवं योग्यता को देखते हुए 
चुनाव किया जाय। । 
सामभूत 


उक्थभृतं. सामभृतं बिभर्ति ग्रावाणं विभ्रम वंदात्यग्र 
उपैनमाध्वं सुमनस्यस्मांना आ वो गच्छाति प्रतृदो वसिंष्ठः॥ ऋ० ७/३३/१४ 
आ०प०-बिभर्ति/बिभूत साम+ डुभृञ्‌-धारणपोषणयोः ु 
पतृद:- भरत लोको!, वः वसिष्ठः आगच्छति-आपके पास वसिष्ठ आ रहे हैं, सुमनस्यमानाः 
एने आध्वं-उत्तम मनोकाभना से इनका सत्कार करो, अग्रे उक्थभृतं सामभृतं विभति-पहिले से ही नेता 


५७६ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सासहि: 


RRR चिऊ 
होकर उक्थ और साम गायकों को धारण करेंगे तथा, ग्रावाणं बिभ्रत्‌-सोमरस का आसुवन करने वाले 
अध्वर्यु को भी धारण करेंगे और उन सभी को, प्रवदाति-आशीर्वचन कहेंगे भी। टु 

सामन्‌ उपपद पूर्वक + डुभूजू-धारणपोषणयो: भरणे वा (भ्वादि ०) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय 
के योग से निष्पन्न द्वितीय विभक्त्यन्त सामभृतं पद की निरुक्ति विभर्ति और बिभ्रत्‌ आख्यात पद द्वारा 
रेखाङ्कित है। उक्त आख्यातपद ५ डुभृञ्‌-धारणपोषणयोः भरणे वा धातु से सिद्ध और निरुक्त भी 
मूलतः संकेतित है। यद्यपि समस्त पद की निरुक्ति का उक्त मन्त्र में अभाव है परन्तु उत्तरवर्ती पद भृतं की 
निरुक्ति उपर्युक्त उल्लिखित क्रियापद द्वारा व्यक्त है। इस तरह यहाँ एकपदिक निरुक्ति ही मानी जायेगी 
तथा ध्वनि, धातु एवं अर्थ-दृष्ट्या साम्य होने के कारण प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति है। सामभृतम्‌ का 
आचार्य वेङ्कट और सायण ने उद्गातारं, महर्षि दयानन्द ने यः सामवेदं दधाति तम्‌ आप्तं विद्वांसम्‌ 
और पं० सातवलेकर ने सामगायक अर्थ किया है। 

सास॒हिः 
अहमस्मि सहमानाथ त्वमसि सासहि:। 
उभे सहंस्वती भूत्वी सपलीं मे सहावहै॥ ऋ० १०/१४५/५ 
आ०प०-सहावहे, | षह-मर्षणे 

अहं सहमाना अस्मि-मे शत्रुओं का पराभव करने वाली हूँ, अथ त्वं असि सासहि:-और तुम 
भी अत्यन्त पराभव करने वाले हो, उसे सहस्वती भूत्वी-दो पराभव करने वाली होती हुई, मे सपत्नी 
सहावहे-मेरी शत्रु को दबाने-पराभव करने वाले होनें । 


४ षह >सह-मर्षणे (भ्वादि०) धातु से सहिवहिचलिपतिभ्यो यङन्तेभ्य: किकिनौ 


किया है और सासहिः का अभिभवित्री। सासहिः पद यडन्त पद है इस कारण द्वित्व होने के कारण 
सासहिः बनता है, जिसका अर्थ होता है अत्यन्त सहनशील, महर्षि दयानन्द ने अतिशय षोढार 
अथवा जयशील कहा है। और यह अभिधेयार्थ इन्द्र, सेनापति या राजा के लिए प्रयुक्त किया है। 
प्रातिपदिक एवं तिङन्त पद से अभिव्यक्त निरुक्त का भाषावैज्ञानिक अध्ययन करने पर कहा जा सकता 


सुक्रतुः 


२9 


स नों विश्वाहां सुक्रतुरादित्य: सुपथा करत्‌ 
प्र ण आर्यूषि तारिषत्‌ | 


ज०प०-करत्‌, / डुकृञ्‌-करणे 


ऋ० १/२५/१२ 


_ RR 


सुक्षितिं वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या वह 


_ सहि श्रवस्युः सर्दनानि कृत्रिमा यावान ओजसा विद कृत्रिमा क्ष्मयाबंधान ओज॑सा विनाश॑यन्‌। 
ज्योतीषि कृण्वन्नवृकाणि यज्यवेऽव सुक्रतुः सर्तवा अपः संजत्‌॥ 
आ०प०-कृण्वन्‌, टि डुकृज्‌-करणे 
यो म॑ इमं चिढु त्मनाम॑नदच्चित्रं दावनें। 
अर॒ट्वे अक्षे नहुषे सुकृत्व॑नि सुकृत्तराय सुक्रतुः॥ ऋ० ८/४६/२७ 
व्या०प०-सुकृत्‌, सु+/ डुकृजू-करणे 
निघण्टुकार ने क्रतुः को कर्मनामों में बताया है-क्रतुः कर्मनाम-निघ० २/१ तथा दूसरे स्थल 
में परज्ञानाम-निघ० ३/९, आचार्य यास्क ने भी निघण्टुकार को अनुसृत करते हुए क्रतवः सुकर्माणः - 
निरु० ८/७ अर्थात्‌ सुकर्मा को क्रतु कहा है। सु उपसर्ग पूर्वक / डुकृञ्‌-करणे धातु से क्रञः कतुः- 
उ०को० १/७६ सूत्र से कतुः प्रत्यय के योग से निष्पन्न सुक्रतुः पद की ऋगू० १/२५/१२ में करत्‌, 
ऋग० १/५५/६ में कृण्वन्‌ और ऋगू० ८/४६/२७ में सुकृत्‌ पदों द्वारा निरुक्तियाँ नैसर्गिकत: समालोकित 
हैं। उक्त मन्त्रों में सुक्रतुः पद का तारतम्य इन निर्वचनित आख्यातपदों द्वारा अभिव्यक्त है तथा इनकी 
निष्पन्नता / डुकृञ्‌-करणे धातु से है एवं निर्वचन का मूल भी उक्त धातु है। ध्वनि, धातु एवं अर्थात्मक 
दृष्टि से सामीप्य होने के कारण निश्चय ही प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निरुक्ति मानना सर्वथा योग्य है। 
प्रस्तुत मन्त्रो में सुक्रतु को यज्ञादि श्रेष्ठ कार्य करने वाला बताया है। सुक्रतु को जहाँ वैदिक 
साहित्य में कर्म एवं परज्ञा अर्थ का द्योतक माना है वहीं लौकिक साहित्य में कर्मविशेष यज्ञ का वाची कहा 
है। आचार्य सायण, वेङ्कट, महर्षि दयानन्द ने वैदिक एवं नैघण्टुक अर्थ ही स्वीकार करके अपने भाष्य 
किये है। निष्कर्षतः यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करने वाला, प्रज्ञावान्‌ एवं धीमान्‌ व्यक्तित्व के अधिपति को 
शासतरकारों ने सुक्रतु संज्ञा से स्मरण किया है। 


ऋ० १/५५/६ 


सुक्षिति 
प्र ये ययुरवृकासो रथां इव पातारो जनानाम्‌। 
उत स्वेन शव॑सा शूशुवुर्नर उत क्षियन्ति सुक्षितिम्‌ | ऋ० ७/७४/६ 
आ०प०-क्षियन्ति, सु+ ॥ क्षि-निवासगत्योः 

ये जनानां नृषातार:-जो लोगों के पालक हैं और, अवृकास:-क्रूर कर्म करने वाले नहीं है वे, 
स्था: इव-रथों के समान, प्र ययुः-आगे बढ़ते हैं, उत नर:-तथा वे नेता जन, स्वेन शवसा- अपने निज 
बल से, शूशुव:-बढ़ते है और, उत सुक्षितिं क्षियन्ति-वैसे ही वे अच्छे निवास स्थान में रहते हैं। 

यहाँ सु और क्षितिः इन दोनों पदो में समास है और सु उपसर्ग है जो अच्छे अर्थ मे प्रयुक्त है 
अर्थात्‌ सु उपपद पूर्वक शट क्षि-निवासगत्योः (तुदादि० )- ०९] धातु से क्तिच्तो च संज्ञायाम्‌- 
अष्टा० ३/३/१७४ सूत्र से क्तिच्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न सुक्षितिः पद की उपर्युद्धृत मन्त्र हक 
आख्यातपद द्वारा स्पष्टत: निरुक्तिगत निदेश सन्निहित है। क्षियन्ति पद भी ४ क्षि-निवासगत्यो: धातु 

है तथा यही धातु भी निरुक्ति के मूल में संकेतित है। ध्वनिगत, धातुगत एवं अर्थगत प्रगाढ 


ती वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सुजनिमा 
oo 


सामीप्य है, फलस्वरूप उक्त निरुक्ति को प्रत्यक्षवृत्याश्रित मानना सर्वथा उपयुक्त है। मन्त्र में सुक्षिति नाम 
अच्छे स्थान का है, प्राय: यही अर्थ सभी वेदभाष्यकारों ने किया है । आचार्य वेङ्कट और सायण ने अपने 
वेदभाष्य में उक्त पद का सुनिवासम्‌ अर्थ प्रतिपादित किया हैं, और क्षियन्ति का गच्छन्ति प्रापुवन्ति 
किया है। निघण्टुकार ने क्षितिः को पृथिवीवाची नामों में पढ़ा है क्षिति प्रथिवीनाम्‌-निघ० १/१, चूँकि 
पृथिवी की सार्थकता प्राणियों को बसाने में है पृथिवी से उत्तम कोई अन्य निवास स्थान हो नहीं सकता यही 
आशय निघण्टुकार का रहा होगा। लेकिन निघण्टुकार ने अन्यत्र सुक्षिति का अर्थ मनुष्य किया है- 
सुक्षितयः मनुष्यनाम-निध० २/३। 

उक्त सांहितेय निरक्ति का विस्तार शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। वहाँ दो स्थानों पर 
सुक्षितिः का उल्लेख निरक्ति के सन्दर्भ में आया हे-अथो अमिर्वे सुक्षितिः। अग्निहोवास्मि्लोके 
सर्वाणि भूतानि क्षियति-शत०ब्रा० १४/१/२/२४ तथा अयं वै लोक: सुक्षितिः। अस्मिन्‌ हि लोके 
सर्वाणि भूतानि क्षियन्ति-शत०ब्रा० १४/१/२/२४, इन निरुक्तिगत स्थलों में सुक्षिति को क्रमश: अग्नि 
और लोक संज्ञक कहा हे, इनके सन्दर्भ इन्हीं शतपथ ब्राह्मणगत वाक्यों में निहित प्रतीत होते है क्योंकि 
अग्नि और यह संसार ही भूततत्वो या प्राणियों को निवासगत आश्रय प्रदान करते हैं। लोक, भूतों एवं 
प्राणियो को जीवनयापन हेतु आश्रय भूत है तो वहीं अग्नितत्व अन्तिम रूप से कारणावस्था में आश्रयभूत 
है। लेकिन इनका उद्देश्य आश्रय प्रदान करने के हेतु से इन्हें सुक्षिति माना गया है। इस रहस्य के 
अतिरिक्त उक्त दोनों स्थलों पर सुक्षिति पद की क्षियति और क्षियन्ति आख्यातपद द्वारा निरुक्ति भी 
विद्यमान है जो अक्षरश: संहिता की मूल निएक्ति को समृद्ध करती है। 


आचार्य सायण ने अपने वेदभाष्य में सुक्षिति पद की क्षियन्ति निवसन्ति क्षितयः प्रजाः- 
साम०भा० १/२/४/१०, और २/१५/२/३ तथा सुक्षियन्ति अस्मित्रिति व्युत्पत्या सुक्षिति:-शत०ब्रा०भा० 
१४/१/२/९४ इन निरुत्तियों में / क्षि-निवासगत्योः धातु को मूल स्वीकार करते हुए सुक्षिति को प्रजा 
या मनुष्यवाची माना है। तथा क्षियन्ति व सुक्षियन्ति इन क्रियापदों द्वारा निरुक्ति आलोकित है। 
वेदभाष्यकारों में जहाँ आचार्य सायण ने सांहितेय निरुक्ति के मूल को यथावत्‌ स्वीकार किया है, वहीं 
महर्षि दयानन्द ने भी इसी अनुशंसा के आधार पर क्षियन्ति क्षयं प्रालुवन्ति निवसन्ति ये ते मनुष्याः- 
ऋग्‌०भा० १/३३/६, तथा क्षियन्ति निवसन्ति राज्यरत्रानि प्राणुवन्ति यस्यां वा-ऋग्‌०भा० १/६५/२३, 
उक्त मान्य प्रसङ्ग में निवास अर्थ में सुक्षिति का प्रयोग प्रदर्शित किया है तथा क्षियन्ति पद द्वारा निरुक्ति 
को स्पष्ट अभिव्यक्ति भी। निश्चय से यहाँ पृथिवीवाची मानकर ही उन्होंने भाष्य किया है। 

सजनिया 


मु 
यंत्वा द्यावांपृथिवी यं त्वापस्त्वष्टा यं त्वां सुजनिमा ज॒जान 
पमु प्रविद्वान्यितृयाएं दुमद॑े समिधानो वि भाहि॥ द्र ९७ 


आ०प०-जजान, सु- / जनी-प्रादुर्भावे 
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हे अग्ने, यं वारि दयावाप्रथिवी ओर, यं त्वा-जिस आप आप: तत्व को, सुजनिमा 
त्वष्टा-सुशोभित जनिता त्वष्टा प्रजापति ने, जजान-पैदा किया है, हे अग्ने!; पितृयाणं पन्यां-पितृयान 
मार्ग को, प्रविद्वान्‌-जानते हुए, समिधान-बढ्ते हुए या दीप हुए, द्युमत-दोपतियुक्त जैसा होता है, 
विभाहि-विशेष रूप से चमकें। 
सु उपसर्ग पूर्वक / जनी-प्रादुर्भावे (दिवादि०) धातु से जनिप्ृद्भ्यामिमनिन्‌-उ०को० 
४/१४९ सूत्र से इमनिन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न सुजनिमा पद की उद्धृत मन्त्र में जजान आख्यात पद 
दवारा निरुक्ति विद्यमान है। यह पद भी / जनी प्रादुर्भाव धातु से सम्पन्न है। स्पष्ट हुआ कि यहाँ उक्त 
निरक्ति के मूल में जनी-प्रादुर्भावे धातु ही प्रतिपादित है। आचार्य सायण एवं वेंकट ने सुजनिमा का अर्थ 
शोभनजननः तथा जजान का अर्थ जनयामास किया है। उक्त निरुक्ति में ध्वनि, धातु एवं अर्थ की दृष्टि 
से साम्य है, फलस्वरूप यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति का सुजनिना पद के रूप में संहितेतर साहित्य में 
आयाम देखने को नहीं मिलता है तथापि यह निरुक्ति अपने में आदर्श है उन वेदभाष्यकारों या जिज्ञासु 
विद्वानों के लिए जो इस सम्बन्ध में विचार करना चाहते हैं। 
सुजात: 
दश॒ क्षिपः पूर्व्यं सीमजीजनन्त्सुजांत॑ मातृषु प्रियम्‌ 
अग्मि स्तुहि दैववातं देवश्रवो यो जनांनामसंद्वशी॥ क्र० ३/२३/३ 
आ०प-अजीजनत्‌, सु+, जनी-प्रादुभवि 
विद्युन्न या पत॑न्ती दविद्योदभरन्ती मे अप्या काम्यानि। 
जनिष्टो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायु:॥ ऋ० १०/९५/१० 
व्या०प०-जनिष्टः, | जनी प्रादुर्भावे 
यस्य॑ ते वास: प्रथमवास्यं ९हराम॒स्तं त्वा विश्वे$वनु देवाः। 
तं त्वा प्रातर: सुवृधा वर्धभानमनु जायन्तां बहवः सु्जातम्‌॥ अथर्व० २/१३/५ 
आ०प-अनुजायन्ताम्‌, सु+ जनी-प्रादुर्भावे 
सु उपपद पूर्वक / जनी-प्रादुभवि (दिवादि०) धातु से क्त: प्रत्यय के योग से निष्पन्न 
सुजातः पद की उपर्युक्त तीनों मन्त्र में क्रमशः अजीजनत्‌, जनिष्ट: और उता आख्यातपदों 
हारा निरुक्ति रेखाङ्कित हैं। ये तीनों आख्यात पद भी ॥/ जनी-प्रादुभवि धातु से निष्पन्न हैं तथा यही धातु 
निरुक्ति का मूल है। आचार्य सायण ने सुजातः का अर्थ सुजनः पुत्र किया है। वहाँ सूर्य दार प्रसूत 
को सुजनन पुत्र की संज्ञा दी है, ऐसा आलड्ढारिक वर्णन प्रतीत होता हे।सु इसमें उपसर्ग है जो 
सुरता का द्योतक है। ध्वनिगत, धातुगत एवं अर्थगत गहन तादात्म्य है, इस कारण यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक 
का मानना सुतराम उचित है। वैसे सुजात: का यौगिक अर्थ सुन्दर जन्य ग्रहीत प्राणी को सुजात: 
कहा जा सकता है। 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सुतर्मन्‌ 


५८० बी तत 
सुतर्मन्‌ 
इमां थियं शिक्ष॑माणस्य देव॒ करतं दक्ष वरुण सं शिंशाधि। 
ययाति विश्वा दुरिता तरेम सुतर्मीणमधि नावे रुहेम॥ ० ह 


आ०प०-तरेम, सु" तृ-प्लवनसंतरणयो: 

देव वरुण-हे तेजस्वी वरुणदेव !, शिक्षमाणस्य-शिक्षा देने वाली मेरी, इमां धियं-इस बुद्धि 
को और, कऋतुं दक्ष- क्रियाशीलता व दक्षता को, सं शिशाधि-अच्छी तरह तीक्ष्ण कर, यथा-जिस बुद्धि 
की सहायता से हम, विश्वा दुरिता तरेम-सम्पूर्ण दुरितों बाधाओं को पार कर जाएं तथा, सुतर्माणं नावं 
अधि रुहेम-उत्तमता से पार कराने वाली नाव पर हम चढ़ें। 

सु उपसर्ग पूर्वक ५ तृ-प्लवनसंतरणयो: (भ्वादि०) धातु से सर्वधातुभ्यो मनिन्‌-उ०को० 
४/१४५ सूत्र से मनिन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न सुतर्मन्‌ पद की उपर्युक्त मन्त्र में तरेम इस आख्यातपद 
द्वारा नैसर्गिक निरुक्त का प्रतिपादन मिलता है। यह पद भी ./ तू-प्लवनसंतरणयो: धातु से निष्पन्न हे 
और निरुक्ति भी इसी धातु से मूलत: संकेतित है। धातुगत, ध्वनिगत एवं अर्थगत सामीप्य घनिष्ठ है 
इसलिए इसे प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति मानना सर्वथा समीचीन है। यद्यपि इस पद की निरुक्ति का आयाम 
संहितेतर वाड्मय में देखने को नहीं मिलता है परन्तु अपने में पूर्ण मौलिक आदर्श का वाहक अवश्य है। 
वस्तुत: सुतर्मा पद नाव के विशेषण के रूप में उक्त मन्त्र में प्रयोग है। ऐसी नाव जो सुतर्मा-अच्छी तरह 
पार कराने वाली है यहाँ नावं मुख्य पद है और उसका विशेषण द्वितीया विभवत्यन्त सुतर्माणं है। आचार्य 
सायण ने सुतर्माणं-सुष्ठ॒ तारायित्रीं यज्ञरूपां, आचार्य वेङ्कट ने सुषु तारयित्री और पं० दामोदर 
सातवलेकर ने उत्तमता से पार कराने वाली किया है। 


सुत्रात्रा 

a नों न 

पातं नों द्रा पायुभिरुत त्रायिथां सुत्रात्रा 

दस्यून्तनूभि 
तुर्याम दस्यून्तनूभि:॥ क्र०५/७०/३ 
आ०प०-्रायेथाम्‌, सु+ त्रेड-पालने 
पात नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्नात्रा। 
साह्याम दस्यून्‌ तनूभि:॥ साम०उ० ३/२/८/३ (९८७) 


आ०प०-त्रायेथाम्‌, सु+ / त्रेडू-पालने 


_ तत”... 7 


सुदीतिः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


आचार्य मुद्गल आचार्य मुद्गल ने सुत्रात्रा कोद्विचनात पद य 0 सुत्रात्रा को द्विवचनान्त पद मानकर 
वे इसे छान्दस्‌ प्रयोग के रूप में विभक्ति- 
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शोभनपालकौ युवाम्‌ अर्थ किया है। यहाँ 
| व्यत्यय मानते प्रतीत होते हैं। संज्ञा एवं आख्यातपद में 
धातुगत, ध्वनिगत एवं अर्थगत घनिष्ठ साम्य हे, इस कारण यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज निरुक्ति 
स्पष्ट है। महर्षि दयानन्द ने सुत्रात्रा पद की निरुक्ति य: सुषु त्रायत तेन-ऋग्‌०भा० ५/७०/३ 
की है जो पूर्णत: सांहितेय निरुक्ति के मूल का अनुसरण है। 


सुदीतिः 
वृषा हांग्ने अजरो महान्विभास्यर्चिष। 
अजस्रेण शोचिषा शोशुचच्छुचे सुदीतिभिः सु दीदिहि॥ 
आ०प०-सुदीदिहि, सु+ | दीदयति-ज्वलतिकर्मा निघण्टु १/१६ 
त्वम॑ग्ने सुहवों रण्वसंदुक्सुदीति सूनो सहसो दिदीहि। 
मा त्वे सचा तनये नित्य॒ आ धुड्भा वीरो अस्मन्नर्यो वि दासीत[| ऋ०७/१/२१ 
आ०प०-दिदीहि, / दीदयति-ज्वलतिकर्मा-निघण्टु-१/१६ 
प्रथम मन्त्र-अग्ने-हे अग्निस्वरूप परमात्मन्‌! वृषा अजरः महान्‌-वृष्टिकर्ता, इच्छाओं को 
पूर्ण करने वाला जरारहित महान्‌ तू, अर्चिषा विभासि-अपनी कान्त से प्रकाशित करता है, शुचे-हे 
पवित्र अग्नि, अजस्रेण शोचिषा-निरन्तर तेज से, शोशुचत्‌-अत्यन्त दीपमान्‌ तू, सुदीतिभिः सु 
दीदिहि-अच्छी कान्ति से अच्छी तरह हमें प्रकाशित करें। 
द्वितीय मन्त्र-सहसः सूनो अग्ने-बल से उत्पन्न होने वाले अग्ने!, सुहवः रण्वसंदुक्‌- 
उत्तम प्रार्थित होने वाला और रमणीय दीखने वाला तू, सुदीती दिदीहि-ज्वालाओं से प्रकाशित हो, 
तनये नित्ये त्वे सचा-सन्तान के लिए नित्य सहायक होकर, मा आ धकू-उसे मत जला, वीरः 
नर्यः मा अस्मत्‌ वि दासीत्‌-वीर और मानवों का हित करने वाला पुत्र हमसे वियुक्त न हो। 
सु उपपद पूर्वक / दीपी-दीप्तौ (दिवादि०) धातु से स्त्रियां क्तिन्‌ प्रत्यय और छान्दसू में 
प वर्णलोप करके निष्पन्न सुदीतिः पद की उपर्युदूधृत दोनों मन्त में सुदीदिहि और दिदीहि इन 
आख्यातपदों द्वारा निरुक्ति प्रतिपादित है। सुदीतिः पद सु उपसर्ग पूर्वक / दीङ्‌ क्षये (दिवादि०) 
धातु से क्तन्‌ प्रत्यय के योग से भी निष्पन्न होता है, परन्तु यहाँ प्रसङ्ग दीसि के पक्ष में दिखाई देता है 
और निघण्टुकार द्वारा दीदयति ज्वलतिकर्मा-निघ० १/१६ ऐसा पठित होने के फलस्वरूप उक्त 
प्रसङ्ग की पुष्टि होती है। आचार्य सायण और वेङ्कटमाधव ने क्रमशः सुदीतिभिः सुदीतिभिः तथा 
सुदीतिभिः शोभनदीप्तिभि ज्वालाभिः ऐसा अर्थ कर / दीपी-दीपौ धातु अभीष्टि को सुतिश्चित कर 
दिया है और सुदिदीहि का अर्थं -दीपय या दीप्यस्व कर संज्ञा क्रियापद के सन्दर्भ तारतम्य को 
सशक्त बनाया है। महर्षि दयानन्द और पं० सातवलेकर भी उक्त आशय की अभिव्यक्ति अपने भाष्यों 
में करते है। ध्वनि, धातु, अर्थ एवं क्रियापद के स्वरूप को देखते हुए यहाँ निश्चय ही प्रत्यक्षवृत्तिपरक 
निर्वचन विद्यमान है। 


ऋ० ६/४८/३ 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सुदुघा 
सुदुघा 
ते सीषपन्त जोषमा यजत्रा क्रतस्य धारा: सुढुघा दुहाना:। , 
ज्येष्ठं वो अद्य मह आ वसूनामा गन्तन समनसो यति ष्ठ॥ न 
व्या०प०-दुहानाः, सु+, दुह-प्रपूरणे 
उप॑ ह्ये सुदुघा धेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोंहदेनाम्‌। 


वोचम्‌। 
श्रेष्ठ स॒वं सविता साविषन्नोऽभीद्धो घर्मस्तदु षु प्र वोचम्‌॥ 
क्र० १/१६४/२६, अथर्व० ९/१०/४ 
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आ०प०-दोहत्‌, / दुह-प्रपूरणे 
इषं दुहन्सुदुघा विश्वधायसं यज्ञाप्रिये यज॑मानाय सुक्रतो। 
अमे घृतसुस्त्रिकततानि दीदयद्वरतिर्यज्ञं परियन्त्सुक्रतूयसे॥ ऋ० १०/१२२/६ 
आ०प०-दुहन्‌, / दुह-प्रपूरणे 
सु उपसर्ग पूर्वक + दुह-प्रपूरणे (अदा०) धातु से दुहः कब्‌ घश्च-अष्टा० ३/२/७० सूत्र से 
कपू प्रत्यय और हकार को घकार आदेश तथा स्त्रियां टापू प्रत्यय के योग से निष्पन्न सुदुघा पद की 
ऋगू० ७/४३/४ में दुहानाः, ऋग्‌० १/१६४/२६, अथर्व० ९/१०/४ में दोहत्‌ और ऋग्‌० १०/१२२/६ 
में दहन्‌ पदों द्वारा निरुक्तियों का सन्देश स्पष्टत: उपलब्ध हो रहा है। विभिन्न रूपों में प्रयुक्त उक्त तीनों 
निर्वचनित पदों की निष्पत्ति के मूल में + दुह-प्रपूरणे धातु ही व्याख्यात है। ध्वनि, धातु एवं अर्थ की 
दृष्टि से सशक्तता तो विद्यमान है लेकिन वर्णपरिवर्तन होने के कारण यहाँ सामान्य परोक्षवृत्तिपरक निर्वचन 
को मानना उचित होगा। 


उक्त मन्त्र में सामान्य रूप से सुदुघा पद धेनु के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है ऐसी धेनु जो 
सु-अच्छी या शोभन रूप से दोख्नी है अथवा कामनाओं को पूर्ण करने वाली शक्ति है, इस तरह यहाँ 
सुठुझा का उत्कृष्ट अर्थ मे प्रयोग है। उपासक की समस्त कामनाओं को पूर्ण कराने वाली है और उसे 
इच्छित फल की प्राप्ति कराने वाली है उसे ही उदात्त भाव से सुदुघा कहा गया है। सुष्ठ कामस्य 


यद्यपि संहितेतर वाड्मय में सुदुघा पद की निरुक्ति को आयाम देखने को नहीं मिला है। परन्तु भाष्यकारों 
में आचार्य सायण ने दो निरुक्तियाँ अपने भाष्य में दीं हैं-सुष्ठ दुग्धे इति पक भा० २/७/५ और 
शोभनं क्षीरं दोग्धीति सुदुघा-तैत्ति०ब्रा० २/६/४/३ यहाँ पर शोभन रूप से दुही जाने वाली गौ को 
सुदुधा कहा है तथा दुग्धे व दोखि दोनों पद निरुक्ति के संसूचक पद हैं। इसी प्रकार आधुनिक 
वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने भी अपने वेदभाष्य में सुदुघा की सरल और सांहितेय निरुक्ति के मूल को 
वहन करते हुए अपनी निरुक्तियँ दी हे यथा सुष्ठ सुखेन हुह्यते इति सुदुघा-यजु०भा० १९/८६, कामान्‌ 
या सुष्ठ दोधि प्रपूर्ति सा चुढुघा-यजु०भा० २०/७५ इन दोनों स्थलों पर सुदुघा पद को सहजता से 


_ तत”... 


सुधितं वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ५८३ 


"<< व्व्ब्ड्क््व्््् यायाय 
व्याख्यायित किया गया ह तथा हुह्यते और दोग्धि आख्यातपदों द्वारा प्रत्यक्षतः निरुक्तिगत संकेत भी 
किया है जिसके मूल में ४ दुह-्रपूरणे धातु समालोकित है। आध्यात्मिक 


र दृष्टि से सुदुधा पद वाक्‌ तत्व 
एवं ऋततत्व का भी वाचक है, जिसको उक्त प्रथम और तृतीय मन्त्र में रेखाडूत किया गया है। 
सुधा 


त्वं नं: पृणीहि पशुभिर्विशवरूपैः सुधाया माधेहि परमे व्यो मन्‌॥ 


अथर्व० १७/१/६-१९, २४ 
आ०प०-धेहि, सु+ / डुधाञ्‌-धारणपोषणयो: 

त्वं नः विश्वरूपैः पशुभिः पृणीहि-हे सर्वव्यापी प्रभो! तू हमें सभी रूपों वाले प्राणियों से 
भरपूर कर, मा-मुझे, परमे-परम, व्योमन्‌-व्योम में, सुधायां-पूर्ण पोषण शक्ति के बीच, धेहि-धारण' 
कर। 

अथर्ववेद के सत्रहवें काण्ड के प्रथम सूक्त के पन्द्रह मन्त्रों के अन्त में आयी हुई पंक्ति 
है, को मात्र यहाँ प्रस्तुत किया है वस्तुतः यहीं सुधा पद की निरुक्ति / डुधान्‌-धारणपोषणयोः 
धातु से निष्पन्न धेहि आख्यात पद द्वारा चित्रित है। सुधा पद भी सु उपसर्गपूर्वक / डुधाज्‌- 
धारणपोषणयो: धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न है। वस्तुत: सुधा उस स्थिति या स्थान 
विशेष का वाचक है जहाँ व्यक्ति अच्छी प्रकार सुख शान्ति को धारण करता है अथवा जिसमें 
अच्छे सुख, शान्ति को धारण किया जा सकता है उसी अवस्था का नाम सुधा हे। ध्वनि, धातु, 
अर्थ एवं शब्दाकृति की दृष्टि से उक्त निर्वचन पूर्णतः प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज हे। आचार्यं सायण 
ने सांहितेय निरुक्ति मूल को अक्षरशः परिपालन करते हुए सुष्ठु धीयन्ते सुकृतिनोऽस्यां दिवि सा 
द्यौः सुधा-ऐत०ब्रा०भा० १४/१ इस निरक्ति में सुधा का उदात्त अर्थ प्रतिपादित किया है। सुधा 
को द्यौ वाचक माना है, जिसमें सुकृतजन अच्छी प्रकार अपने को धारण किया पाते हैँ। / डुधाज्‌- 
धारणपोषणयो: धातु से संकेतित निरुक्ति का करण धीयन्ते आख्यातपद अभिव्यक्त है। आचार्य 
सायण का उक्त भाव निश्चय से ऐतरेय ब्राह्मण ही है जहाँ मूल निरुक्ति एवं सुधा का उत्कृष्ट अर्थ 
विद्यमान है। वहीं सुधा का दयौ अर्थ वर्णित है और उसका निर्वचन इस प्रकार है-सुधायां ह वै 
वाजी सुहितो दधाति-ऐत०ब्रा० १४/१, अर्थात्‌ निश्चय से अच्छी तरह धारण किया गया वाजी 
(अग्निष्टोम याग) सुधा अर्थात्‌ द्योलोक या स्वर्गलोक में स्थापित करता है। यहाँ सुहितो जे 

सुधा का निर्वचन स्पष्ट है। ऐतरेय ब्राह्मणकार के अनुसार सुधा वह द्युलोक नामक स्थान 
जहाँ सुखपूर्वक प्राणियों को धारण किया जाता है। | 
सुधितं 
निर्मथित: सुधित आ स॒धस्थे युवां कविर प्रणेता! 
वानर सो को अय जानेवा॥ २०२२ 
आ०प०-दधे, सु+॥ डुधाज्‌- र 


५८४ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सुनिर्मधा 
ग सुधितं भृग॑वो दधुर्वनस्पतावीड्यपूर््वशॉंचिषम 
HFA वीतहव्ये अदभुत प्रश॑स्तिभिर्महयसे दिवेदिवे॥ ऋग इ 


आ०प०-दधुः, सु+ / डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः र 
अभि प्रयासि सुधितानि हि ख्यो नि त्वां दधीत रोद॑सी यी | 
अर्वा नो मघवन्वाजंसातावग्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता त॑रेम तवाव॑सा तेरम॥ 
ऋ० ६/१५/१५ 
आ०प०-दधीत, सु+ / डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः 
मत्रमखर्व सुधितं सुपेशसं दधांत यज्ियेष्वा । 
पूवीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इरे कर्मणा भुव॑त्‌॥ ऋ० ७/३२/१३ 
आ०प०-दधात, सु+ / डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः 
सु+ धितम्‌ < हितम्‌- ४ डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः धातु से सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय 
च-अष्टा० ७/४/४५ सूत्र से छन्द विषय में सु पूर्वक धातु को क्त प्रत्यय एवं इडागम करके निष्पन्न 
सुधितं पद की ऋग्‌० ३/२३/१ में दधे, ऋग्‌० ६/१५/२ में दधुः, ऋग्‌० ६/१५/१५ में दधीत और 
ऋग्‌ ७/३२/१२ में दधात इन आख्यातपदो द्वारा नैसर्गिक मूल निरुक्तियाँ समाधृत हैं। ये पद अपने में 
उस तथ्य की वस्तुस्थिति से परिचित कराने में सर्वथा सशक्त है जो मन्त्रस्थ रहस्यों को धारण किया गया 
है तथा ये सभी क्रियापद भी ./ डुधाज्‌-धारणपोषणयो: धातु से निष्पन्न विभिन्न लकारों में प्रयुक्त है। 
इन निरुक्तियो में ध्वनि, धातु एवं अर्थगत गहन सामीप्य है इस दृष्टि से प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन का 
मानना तर्क संगत है, लेकिन / डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः धातु से निष्पन्न सुक्षितं एवं क्रियापदों की सिद्धि 
में वर्णागम प्रक्रिया का भी आश्रय लिया गया है तथा ये छान्दस्‌ प्रयोग भी है, इस दृष्टि से यदि 
परोक्षवृत्तिपरक निर्वचन माना जाय तो यह भी स्वीकार्य होना चाहिए। सुधितं का अर्थ वेदभाष्यकारों की 
दृष्टि में सुष्ठु प्रकार से धारण करने वाला बताया गया है, और यही आख्यातज अर्थ होना भी चाहिए। वैसे 
आचार्य सायण, वेंकट, दयानन्द आदि वेदभाष्यकारों ने अनेक स्थलों पर सुधित सुष्ठु निहितम्‌ अर्थ किया 


है, फिर वहाँ पर सु उपसर्ग पूर्वक ५ डुघाजू-धारणपोषणयो : धातु को दधातेर्हि:-अष्टा० ७/४/४२ 
सूत्र हिः आदेश करना पड़ेगा। 


सुनिर्मथा 
सुनिर्मथा निर्मथितः सुनिधा निहित: कृविः। 
अग्ने स्वध्व॒रा कृणु देवान्देवयते य॑जा। ऋ० ३/२९/१२ 
आ०प०-निर्मथितः, सु+निर्‌+ /मन्थ-विलोडने 
अमे-हे अग्ने , कविः सुनिर्मथा निर्मथित: सुनिधा निहित:-मेधावी शोभन मथनी के द्वारा 
मन्थन से उत्पन्न हुआ लोगो द्वारा सर्वोत्तम स्थान पर स्थापित किया गया है, सु अध्वरः कृणु- हिंसारहित 
शरष्ठ यज्ञ को उत्तम बना तथा, देवयते देवान्‌ यज-देवाभिलाषी मनुष्यों के लिए देवों की पूजा कर। 


क... 
गिल... 


सुनीति वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या CC 


सु “निर्‌ उपसर्ग पूर्वक  मञ्थ-विलोडने धातु से गग्थ:-उ०को० ४/ 9 
प्रत्यय >सुनिर्मथिन्‌ तथा धातु के टि भाग का लोप एवं स्त्रियां टापू प्रत्यय के योग र हि 
पद की उपर्युद्धृत मन्त्र में निर्मथितः आख्यात पद द्वारा निरुक्ति निदर्शित है। यह आख्यात पद भी निर्‌ 
उपसर्गपूर्वक / मन्थ-विलोडने धातु से निष्पन्न है एवं निर्वचन प्रस्तुति भी इसी धातु के द्वारा व्यक्त है। 
अत: ध्वनिगत, धातुगत एवं अर्थगत अत्यन्त घनिष्ठ तादात्म्य है। इस दृष्टि से यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं 
धातुज निरुक्ति सर्वथा स्वीकार्य है। आचार्य सायण, वेंकट, दयानन्द, सातवलेकर इत्यादि सभी वेदभाष्यकारों 
ने सुनिर्मथा का अर्थ शोभनेन मन्थनेन अथवा शोभना मथनी। चूँकि शोभना एवं सुदृढा मथनी ही सम्यक्‌ 
मन्थन द्वारा सारतत्व को निष्पादित करने में सशक्त है। 

सुनीति 

सुनीतिभिर्नयसि त्रायसे जन॑ यस्तुभ्यं दाशान्न तमंहो अश्नवत्‌। 

्रह्मद्विषस्तपनो मन्युमीरंसि बृहस्पते महि तत्तै महित्वनम्‌॥ ऋ० २/२३/४ 

आ०प०-नयसि, सु". णीञ्‌-प्रापणे 

य आनयत्परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम्‌ 

इद्रः स नो युवा सखा॥ ऋ० ६/४५/१, साम०पू० २/१/४/३ [१२७] 

आ०प०-आनयत्‌, सु / णीञ्‌-प्रापणे 

इन्द्र प्र ण॑ः पुरएतेवं पश्य॒ प्र नों नय प्रतरं वस्यो अच्छी 

भवां सुपारो अतिपारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनीतिः॥ ऋ० ६/४७/७ 

आ०प०-नय, सु+ / णीञ्‌-प्रापणे 

अरिष्ट: स मर्तो विश्व एकते प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि। 

यमांदित्यासो नय॑था सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तयें॥ ऋ १०/६३/१३ 

आ०प०-नयथा, सु+ णीञ्‌-प्रापणे 

सु उपपद पूर्वक / णीञ्‌-प्रापणे (भ्वादि०) धातु से स्त्रियां क्तिन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न 
सुनीति पद की उपरि प्रस्तुत चार मन्त्र में निर्वचनसंकेत प्राप्त हैं। विस्तार से कहा जा सकता है कि के 
२/२३/४ में नयसि, ऋग्‌० ६/४५/१, साम०पू० २/१/४/३ (१२७) में आनयत्‌, ऋग्‌? ६/४७/७ में 
नय और ऋगू० १०/६३/१३ में नयथा आख्यात पदों द्वारा सुनीति पद की साक्षात्‌ निरक्तियाँ प्रतिपादित 
है। मन्त्रस्थ उक्त चारों आख्यातपदों की निष्पत्ति एवं उक्त निर्वचनों की प्रस्तुति के मूल में / णीः 
प्रापणे धातु ही प्रसिद्ध है। ध्वनिगत, धातुगत, एवं अर्थगत साम्य देखते हुए कहा जा सकता है कि उक्त 
मन्ञों में प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं धातुज निरुक्तियाँ हैं। 

सुनीति का अभिप्राय सु्ठ, सुविचारित एवं सम्यक्‌ नीति आचार युक्त धर्मन्याय मार्ग को वेद की 
शब्दावली में सुनीति कहा गया है। धर्म-न्याय मार्ग द्वारा जिस शासन- प्रशासन एव व्यवहार i 
` वहन करना है सुनीति है। उद्धृत अन्तिम मन्त्र में तो यहाँ तक कह दिया है कि इन सुनीतियों के हारा 
समस्त दुरितो को दूर कर स्वस्त - भद, कल्याण को आगे ले जाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सुपप्तनी 


५८६ 

युवमेतं चत्रथुः सिखुषु प्लवमात्मन्वन्तं पक्षिण तौग्ग्राय कम्‌। 

येन देव॒त्रा मनसा निरूहथुः सुपप्तनी पेतुः क्षोद॑सो मह:॥ "९८ १/१८२/५ 

ही. आ०प०-पेतथुः, सु+ पत्लु-गतो 

एतं आत्मन्वन्त इस निजी शक्ति से युक्त, पक्षिणं-पक्षी के तुल्य उड़ने वाले, प्लवं-नोका को, 
सियुषु-समुद्रों में, तौग्याय-तेजस्वी की रक्षा के लिए, क॑ चक्रथुः -सुखकारक ढंग से बना चुके, येन- 
जिससे, सुपप्तनी-अच्छे प्रकार से उड़ने वाले तुम दोनों, मनसा-मन: पूर्वक, देवत्रा-देवों के मध्य, नि: 
उहथुः-ऊपर-ऊपर ले चलें और, महः क्षोदसः पेतथुः-बड़े भारी जलसमूह के बीच आ गये। 

सु उपपद पूर्वक -/ पत्लु-गतौ धातु से अनिः प्रत्यय तथा पुमागम से सम्पन्न द्विवचनान्त 
सुपप्तनी पद की उद्धृत मन्त्र में पेतथुः आख्यातपद द्वारा स्पष्ट निरुक्ति का प्रतिपादन हो रहा है। उक्त पद 
भी ४ पत्लु-गतौ धातु से निष्पन्न लिट्‌ लकारीय पद है। आचार्य सायण ने इसका अर्थ पतथः और महर्षि 
दयानन्द ने पतेतम्‌ किया है। तथा द्विवचनान्त सुपप्तनी या सुपतनौ युवाम्‌ अर्थ किया है, जबकि महर्षि 
दयानन्द ने शोभनं पतनं गमनं ययोस्तौ तथा पं० सातवलेकर ने अच्छे उड्ने वाले तुम दोनों ऐसा अर्थ 
किया है। वस्तुत: यह ऊँचाई की और गमन करने वाले अथवा उड़ने वाले का विशेषण पद है। ध्वनिगत, 
धातुगत एव अर्थगत तादात्म्य स्पष्ट है। परन्तु दोनों पदों में वर्णविकार प्रक्रिया के अस्तित्व में आ जाने के 
फलस्वरूप भाषावैज्ञानिक दृष्टि से इसे परोक्षवृत्तिपकक निरुक्ति की कोटि में रखना न्यायोचित होगा। 


सुपुः 
वसों पवित्रमसि शतार वसो: प॒वित्र॑मसि सहस्रधारम्‌॥ 
देवस्त्वा. सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्ष:॥ यनु०१।३ 
आ आ०प० "पुनातु, सु+ / पूजू-पवने ६ 
यते सङ्कु स्व॒स्तये शुद्ध भवन्त: शुच॑यः पाव॒काः। 
जहाति रिप्रमत्येन॑ एति समिद्धो अग्निः सुपुनां पुनाति॥ अथर्व० १२/२/११ 
आ०प०-पुनाति, सु+ /-पूञ्‌-पवने 
प्रथम मन्त्र-वसोः शतधारं पवित्र असि-तू सैकड़ों धाराओं से ओं करने 
ह ॥॥ र युक्त वसुओं की शुद्धता कर 
का साधन है, वसो: सहस्रधारं असि-तू हजारों धाराओं से उक्त वसुओं की शुद्धि करने का साधन है, 
MT २.३9 क या पुनातु-भलीभाँति पवित्र करने वाला सबका निर्माता 
ग जासि युक्त वसुओ को पवित्र करने के साधन से  अधुक्षः-तूने किस 
(गाय) का दूध दुह लिया है? Sa 
द्वितीय मन्त्र-शुद्धा:-अन्त:करण के शुद्ध, शुचय: 
दूसरों को पवित्र करने वाले, भवन्तः-होते हुए मनुष्य, सं 


“बाहरी आचरण से पवित्र, पावकाः- 
सकसुकं-यथावतू शासक पुरुष को, स्वस्तये- 


गिरा. 


प दोप रिर्वचनविद्य वन णाम ` 


अच्छी सत्ता या कल्याण के लिए, समू इते सपर य - लिए, सम्‌ इखते-सम्यक्‌ प्रकाशमान करते हैं, समिद्धः अग्नि:-सम्यक्‌ 
प्रकाशित अग्नि या तेजस्वी पुरुष, रिप्रं-पाप को, जहाति-छोड़ता है, एन:-दोष को, अति एति-उल्लंघन 
करके चलता है और, सुपुना-सुन्दर शुद्धि करने वाले कर्म से दूसरों को, पुनाति-पवित्र करता है। 

सु उपपद पूर्वक ५ पूजू-पवने (क्रयादि० ) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न सुपूः पद 
की प्रथम मन्त्र में पुनातु और द्वितीय मन्त्र में पुनाति आख्यातपद द्वारा ध्वनि, धातु एवं अर्थ की दृष्टि 
से साम्य होने के फलस्वरूप प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निरुक्ति की प्राप्ति हो रही है। ये पद भी + पूब्‌-पवने 
धातु से निष्पन्न हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रथम मन्त्रस्थ तृतीया विभक्त्यन्त सुप्वा पद हे तो दूसरे मन्त्र 
में भी तृतीया विभक्ति एकवचन में सुपुना नामपद है यद्यपि प्रत्यय की दृष्टि से निष्पन्न होकर दोनों पद 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व एवं शब्दाकृति रखते हें परन्तु दोनों धातुगत दृष्ट्या एक होने के कारण यहाँ 
एक ही प्रसंग में रखने में कोई आपत्ति या हानि नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही छान्दस्‌ पद हैं, उक्त 
मन्त्रो में भौतिक दृष्टि से अग्नि को पवित्रकर्त्ता मानकर सुपूः पद से चिह्नित किया गया हे तो आध्यात्मिक 
दृष्टि से परमात्म तत्व को। यदि मनुष्य भी अपने समस्त एनस्‌-पापवृत्तियों को छोड़कर मनसा-वाचा- 
कर्मणा पवित्रता धारण करता है तो वेद ने उसको भी सुपू: संज्ञा से सम्मानित करने का मार्ग उद्घाटित 
कर दिया है। जिस प्रकार सुसमिद्ध अग्नि समस्त दोषापवहा है तद्वत्‌ ही आचार-विचार से समृद्ध 
सुसमिद्ध व्यक्ति भी दोषापवहा हो जाता है उसी को वेद की भाषा में सुपू: कहा गया है। आचार्य सायण 
ने सुष्ठु पुनातीति सुपूः-का०सं० १/२३ में इस निरुक्ति के माध्यम से वेदमूलक निरुक्ति को आयाम 
प्रदान किया है। 


सुबुधा 
प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय॑ श॒तशारदाय। 
गृहान्‌ ग॑च्छ गृहपली यथासो दीर्घ त आयु: सविता कृणोतु॥  अथर्व० १४/२/७५ 
क _आ०प० -बुध्यस्व, सु-/ बुध-अवगमने 
सुबुधा- शतशारदाय-हे देवी! तू सौ वर्ष तक, दीर्घायुत्वाय-दीर्घ जीवन पाने के 2] 
सुबुधा-उत्तम बुद्धि वाली और, बुध्यमाना-सावधान रहकर, प्र बुध्यस्व-जागती रह, गृहात्‌-और गृहों 
को, गच्छ-प्राप्त हो, यथा-जिससे तू, गृहपत्री-गृहपत्री, अस:-होवे, सविता-ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मा, 
तेरे, आयु: दीर्घ कृणोतु-जीवन को दीर्घ करे। हन 
उपपद -अवगमने (भ्वादि०) धातु से कः प्रत्यय > सुबुधः तथा स्त्रियां 
CE की उद्धृत मन्त्र में बुध्यस्व आख्यातपद द्वारा निरुक्ति प्रतिपादित 
। यह पद भी ./ बुध-अवगमने धातु से निष्पन्न है। अतः यहाँ निरुक्ति के मूल में उक्त धातु ही 
संकेतित है। इस मन्त्र में ध्वनि, धातु एवं अर्थदृष्ट्या साम्य होने के फलस्वरूप प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन 
सुतराम योग्य है। मन्त्र में सुबुधा नाम स्त्री के लिए आया है जो गृहकायों में सर्वथा सजग रहकर 
चौकनी रहे ऐसा निर्देश है, वस्तुत: गृह को सम्भालना खरी का उत्तरदायित्व है जो बहुत ही तपस्यात्मक 


५८८ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सुभग: 


MMMM १११११ = 
कार्य है। परिवार समाज एवं स्वयं में हर प्रकार से सन्तुलन बनाये रखते हुए गृह की समृद्धि करते जाना 
सुबुधा का एक व्यक्तित्व है। इसलिए वेद में उसे गृहस्वमिनी, देवी अथवा सम्राज्ञी ऐसे उदात्त पदों से 


स्मरण किया गया है। 


सुभगः 
एवा च॒ त्वं स॑रम आज़गथ प्रबांधिता सह॑सा दैव्येना 
स्वसारं त्वा कृणवै मा पुनर्गा अप॑ ते गवाँ सुभगे भजाम ऋण १०/१०८/९ 
आ०प०-भजाम, सु/ भज-सेवायाम्‌ 

सरमे त्वं-हे सरमा तुम, दैव्येन-दिव्य गुण सम्बन्धी सहसा-बल से, प्रबाधिता-प्रपीडिता 
हो, त्वं आजगऱ्थ-तुम आयी हो, त्वा स्वसारं कृणवै-तुमको भगिनी बनाते हैं, पुनः मा गा:-पुन मत 
जाना, सुभगे सरमे-हे सुभगे सरमा, ते गवां भजाम-तेरी गोओं तुम और हम सेवन करें। 

यहाँ सु-भग पद में समास है। निघण्टुकार ने भग को धननामों में पढ़ा है -भग इति 
धननाम-निघ० २/१० और आचार्य यास्क ने भगो भजते:-निरु० १/७ इस निरुक्ति में ऐश्वर्य को भोगने 
के अर्थ में लिया है निष्कर्षतः भग नाम ऐश्वर्य या धन-वैभव का है, जिसका जीवन में सेवन किया जाता 
है। यही अर्थ सभी वेदभाष्यकारों को अभीष्ट है उक्त मन्त्र में सम्बोधनवाची सुभगे पद सरमा के लिए 
प्रयुक्त हुआ है वैभवशाली बना हमें, जो ऐश्वर्यसम्पन्ना है। गौ समूहों की स्वामिनी है, उससे उसके समूह 
के लोग प्रार्थना करते हैं कि हे सौभाग्यशालिनी सरमा अब हमें छोड़कर मत जाना, हम सभी लोग तुम्हारे 
साथ ऐश्वर्य सम्पन्ना गौ समूह का सेवन करते हुए रहेंगे। इस मन्त्र में इसी सम्बोधनवाची पद सुभगे को 
निरक्ति का सन्देश / भज-सेवायां धातु से निष्पन्न भजाम आख्यात पद द्वारा प्राप्त हो रहा है। ध्वनि, 


त ह की दृष्टि से परस्पर सामीप्य है अत: निश्चय ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना सर्वथा 
समीचीन है। 


सुभृतं 

स इद्राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुष्मेण तस्थावभि वीर्येण। 

बृहस्पतिं यः सुभूतं बिभर्ति वल्गूयति बन्दते पूर्वभाजम्‌ ZIONS 
आ०प०-विभर्ति, सु+ ४ डुभृञ्‌-धारणपोषणयोः 

पवित्रेभिः पर्वमानो जृचक्षा राजां देवानामुत मत्यीनाम्‌। 

दविता भुवद्रयिपती रयीणामृतं भरत्सुभूत चार्विु:॥ द 
आ०प०-भरत्‌, / डुभृञ्‌- धारणपोषणयोः 

स इहु शयः सुभृतस्य चाकनन्मढ नो अस्य रंह्यं चिकेतति। 

त्वावृधो मघवन्दाश्वध्वरो मक्षू स वाज भरते धना तृभि:॥ ऋ० RR 
आ०प०-भरते, सु./ डुभृज्‌-धारणपोषणयो: 


_ 


सुमिती वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ५८९ 
उवप एव वो गर्भ बज णिची य एष वो गर्भस्तु७ सुप्रीत७ सुभृतं बिभूता 
ठ सोमैष ब्र] लोकस्तस्मिञ्छ || 
देव॑ सोमैष तें लोकस्तस्मिव्छं च॒ वक्ष्व परि च वक्ष्वा। यजु० ८/२६ 
2 आ०प० उ सु+ डुभृञ्‌-धारणपोषणयोः 
उदेहिं वाजिन्‌ यो अप्प्वन्तरिदं राष्ट्र प्र विश सूनृतावत्‌। 
यो रोहिंतो विश्व॑मिदं ज॒जान स त्वा राष्ट्राय सुभृतं बिभर्तु॥ अथर्व० १३/१/१ 


आ०प०-विभर, सु+ / डुभृञ्‌-धारणपोषणयोः 

सु और भृतं पद में समास है। सु उपपद पूर्वक / डुभूज-भरणे (भ्वादि०) धातु से क्त; 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न सुभृत॑ पद की उपर्युद्धृत ऋग्‌० ४/५०/७ में विभि, ऋग्‌० ९/९७/२४ में 
भरत्‌, ऋग्‌० १०/१४७/४ में भरते, यजु० ८/२६ में बिधृत्‌ और अथर्व० १३/१/१ में बिभर्त पदों 
द्वारा निरुक्तियाँ प्रतिपादित हैं। ये सभी पद भी ./ भृज-भरणे धातु से सम्पन्न है। अत: उक्त निर्वचन 
का मूल यही धातु अभिव्यक्त करती है। भाषाविज्ञान के अन्तर्गत इन निरुक्तियो के विश्लेषण में ध्वनि, 
धातु, शब्दाकृति एवं अर्थ का प्रत्यक्ष प्राधान्य है इसलिए यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपक निर्वचन मानना सर्वथा 
तर्कसंगत है। यहाँ सुभृत पद का वेद में अभिप्राय सुष्ठुधारितम्‌ अथवा सुष्ठु भरण करने से है। ऐसा 
साधन या प्रक्रिया जिसके द्वारा सम्यक्‌ भरण-पोषण या धारण अथवा व्यवस्था की जा सके उसका 
नाम ही सुभृतं कहा गया है। प्रथम मन्त्र के भाष्य में आचार्य सायण ने सुष्ठ हविः को सुभूत कहा है। 

सुमिती 
उच्छ्रयस्व वनस्पते वर्षमन्यृथिव्या अधिं 
सुमिती मीयमानो वर्चो धा यज्ञवाहसे॥ ऋ० ३/८/३ 
आ०प०-म्रीयमानः, सु/ माङ्माने 

वनस्पते-वनस्पति के यूप! तू, पृथिव्या अधि-पृथिवी के ऊपर, वर्ष्मन्‌ उत श्रयस्व-उत्तम 
स्थान में ऊँचा खड़ा रह तू, सुमिती मीयमानः-अपने उत्कृष्ट नापने के साधन से यज्ञस्थान को नापता 
हुआ, यज्ञवाहसे वर्चः धा:-यज्ञकर्त्ता को तेज दे। 

सु उपपद पूर्वक / माङ्‌ -माने शब्दे च (जुहो०) धातु से स्त्रियां क्तिन्‌ प्रत्यय तथा धातु को 
इत्वादेश करके निष्पन्न सुमिती पद की उपर्युदधूत मन्त्र में मीयमानः इस व्याख्यात पद द्वारा निरुक्त 
प्रदर्शित हो रही है। यह मीयमान पद भी ./ माङ्‌ -पाने शब्दे च धातु से निष्पन्न है और उक्त मनर मे 

| निरुक्ति का अस्तित्व भी इसी धातु के द्वारा प्रथित है। ध्वनिगत साम्य सकारात्मक होते हुए भी वर्ण | 
विकारों के फलस्वरूप परोक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना युक्तियुक्त है प्रायः भाष्यकारो ने सुमिती को उत्कृष्ट | 
मापक साधन कहा है परन्तु महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सुमति को शोभना प्रज्ञा के रूप में अर्थ Se 
। उक्त मन्त्र का देवता यूप है जिसकी विषयवस्तु यज्ञयूप है, उसे नापने के लिए सुमिती का 


आवश्यक था। 


५९० वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सुयज्ञा: 
त लल" नर न 
सुय॒ज्ञाः ` 
सूक्तेभिर्वा वचोभिर्देवजुष्टेरिद्रा न्वग्नी अवसे हुवध्यै। 
उक्थेभिर्हि ष्मां कवयः सुयज्ञा आविवासन्तो मरुतो यजन्ति॥ ०७ (८१9 


आ०प०-यजन्ति, सु- | यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु 
इद्रा अी-हे इन्द्र और अग्नि! मैं तुम दोनों को, देवजुष्टै:-देवों के द्वारा सेवनीय, सूक्तेभि: 
वचोभिः-अच्छी तरह बोले गये वचनों से, अवसे हुवध्यै-अपनी रक्षा के लिए बुलाता हूँ, हि क्योंकि, 
कवयः सुयज्ञाः आविवासन्तः मरुतः- ज्ञानी, सुयूजित तथा तुम्हारी सेवा करने वाले मरुद्गण भी 
तुम्हारी, यजन्ति-पूजा करते है। 
सु उपपद पूर्वक ५ यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु (भ्वादि०) धातु से यजयाचयतविच्छ- 
प्रच्छरक्षो नङ्‌ -अष्टा०३/३/१० सूत्र नङ्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न सुयज्ञ बहुवचनान्त सुयज्ञाः पद की 
बहुवचनान्त यजन्ति आख्यातपद द्वारा निरुक्ति प्राप्त हुई है। यजन्ति आख्यातपद भी ४ यज- 
देवपूजासंगतिकरणदानेषु धातु से निष्पन्न है और निरुक्ति का मूल भी इसी धातु से व्याख्यात है। ध्वनि, 
धातु, शब्दाकृति एवं अर्थ की दृष्टि से निरुक्ति समृद्ध है तथा प्रत्यक्षवृत्याश्रित है। सुयज्ञाः का भाष्यकारों 
ने पूजनीय अर्थ द्योतित किया है। महर्षि दयानन्द ने शोभना: यज्ञाः किया है। धात्वर्थ तीन हैं यथा प्रसंग 
इसका कहीं भी अर्थ किया जा सकता है। 
सुरासोम: 
अस्निद्य होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तीः 
पचन्‌ पुरोडाशान बधन्नश्विभ्या छाग& सर॑स्वत्यै 
मेषमिन्द्राय ऋषभ सुन्वनश्विभ्या&सरस्वत्या। 
इन्द्राय सुत्राम्णे सुरासोमान्‌॥ यजु० २१/५९ 
आ०प०-सुन्वन्‌, ४ षूञ्‌-अभिषवे+सोमान्‌ 
द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्त सुरासोमान्‌ पद भी उपर्युद्‌ धृत मन्त्र में सुन्वन्‌ आख्यातपद द्वारा 
“स्पष्ट निरुक्ति उपलब्ध हो रही हे। सुरा-सोमान्‌ सामासिक पद है। सुरा उपपद पूर्वक ./ घुञ्‌-अभिषवे 
(स्वादि०) धातु से मन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न है। सुरा का अभिप्राय औषधिरस को कहा जाता है यह 
सुरा शब्द भी / षुञ्‌-अभिषवे धातु से सुसूधाजगृधिभ्य: क्रन्‌-उ०को० २/२४ सूत्र से क्रन्‌ प्रत्यय > 
सुरः ततः स्त्रियां टाप प्रत्यय करने पर सुरा पद निष्पन्न है। निघण्टुकार ने सुरा उदकनाम-निघ० १/ | 
१२, अर्थात्‌ सुरा को उदकनामों में पढ़ा है जो अभिषित रस का वाचक है। निरुक्तकार यास्क ने सुरा । 
सुनोतेः-निरु० १/११ इस निरुक्ति के द्वारा सुरा के मूल में /- पुञ्‌-अभिषवे धातु को प्रधान माना है। 
वाण अन्न को सुरा कहा है -सुरा अन्नस्य रसः-ऐत०ब्रा० ८/८, तथा 
कहा जाता है। इसका भी अभिषवन किया जाता है। इस समस्तपद सुरासोमान्‌ का 
अर्थ हुआ उत्तमरसान्‌, इस उत्तम रस का याज्ञिकों द्वारा अभिषवन करके सेवन किया जाता था। 


मगर... हि? 


सुरुच्‌ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या >> कक 


__ मर्र्विदयाकद गे सुरया रपे दता सगत पय पारद ने सुरा रसे दु्तान्‌ सोमान्‌ पदार्थान्‌-यजु० २१/५९ कहकर सुरासोमान्‌ 
को व्यख्यात किया हवषय व सुरयाऽभिषवेन सूयन्ते तान्‌ उत्तमरसान्‌ 
सुरासोमान्‌ द्वारा स्पष्टत: अभिषवन किये गये रस को सुरासोम कहा है तथा सूयन्ते उक्त तिङ पद 
द्वारा स्पष्ट निरुक्ति भी जो वेदमूलानुसार है। यद्यपि यहाँ समस्त पद की निरुक्त व्याख्यात नहीं है मात्र 
उत्तरवर्ती पद सोमान्‌ की सुन द्वारा व्यक्त है इस दृष्टि से यहाँ निरक्ति की कृत्नता नही है फिर भी 
एकपदिक निरुक्ति हे और ध्वनि, धातु, अर्थ की दृष्टि से अत्यन्त सामीष्य है फलत, इसे यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपक 
व धातुज निरुक्ति का मानना सर्वथा संगत है। 


सुरुच्‌ 
जानन्ति वृष्णों अरुषस्य शेव॑मुत क्रमस्य शासने रणन्ति 
दिवोरुचः सुरुचो रोच॑माना इळा येषां गण्या माहिना गी:॥ ऋ० ३/७/५ 
आ०प०-रोचमाना:, सु+ / रुच्‌-दीप्तावभिप्रीतौ 
प्र पीपय वृषभ जिन्व॒ वाजानग्ने त्व॑ रोदसी न; सुदोधे। | 
देवेभिर्देव सुरूचां रुचानो मा नो मर्तस्य टु्मतिः परि ष्ठात्‌॥ ऋ० ३/१५/६ 
आ०प०-रुचान:, सु+, रुच्‌-दीप्तावभिप्रीतौ 
स गोम॑घा जरित्रे अश्वंश्चन्द्रा वाजंश्रवसो अधि धेहि पृक्ष:। 
पीपिहीषः सुदुघामिन्द्र जु भरद्वाजेषु सुरुचों रुरुच्या:॥ ऋ० ६/३५/४ 
आ०प०-रुरुच्या:, मु+ / रुच-दीप्तावभिप्रीतौ 
सु उपपद पूर्वक ,/ रूच्‌-दीप्तावभिप्रीतौ च (भ्वा०) धातु से क्विप प्रत्यय के योग से निष्पन्न 
सुरुच्‌ पद की उपर्युद्धृत मन्त्रो अर्थात्‌ ऋग्‌० ३/७/५ में रोचमानाः, ऋग्‌० ३/१५/६ में रूचानः, ऋग्‌० 
६/३५/४ में रुरुच्याः इन तिडन्त एवं कृदन्त पदों के द्वारा निरुक्ति के सङ्केत मिल रहे है उक्त सभी पदों की 
निष्पत्ति एवं निरुक्ति के मूल में /- रुच्‌- दीप्तावभिप्रीतौ धातु का ही कृत्स योगदान है। उक्त स्थलों पर ध्वनिगत 
अर्थगत एवं धातुगत घनिष्ठ सामीप्य है, इस कारण यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपक निरक्ति के भाव विद्यमान हैं । र कि 
सुरुच्‌ का अभिप्राय सुष्ठु दीपिकारक एवं रुचिकारक है। सामान्यतः यही अर्थ सभी वेदभाष्यकारों 
| को अभीष्ट रहा है। प्रस्तुत मन्त्रों के अर्थ देखने पर भी यही आशय रेखाङ्कित होता है। आचार्य यास्क ने 
| सुरुच्‌ की निरुक्ति वेदमूलक प्रदान करते हुए आदित्यः सुरुचः आदित्य रश्मयः सुरोचनात्‌-निरु० 
| ४/०/१३/३ यहाँ आदित्य रश्मियों को सुरुच: कहा है क्योंकि ये सुटु प्रकार प्रकाशमान या दीपिमान्‌ होती 
| । शतपथब्राह्मणकार ने भी इन प्रकाशमान्‌ लोकों को सुरुचः कहा है इमे लोकाः सुरुचः-शतSब्रा० 
3४/१/१४ वस्तुत: सभी शास्त्रकार ने उन्हीं लोकों को सुरुच्‌ कहा है जो दीसिमातूया प्रकाशमान है। 
शतपथ ब्रह्मणोक्त स्थल के भाष्य में आचार्य सायण ने निरुक्तिगत सन्द प्रस्तुत किया है सुषु रोचने 
दीप्यन्ते इति सुरुचः परथिव्यादिलोकाः-शतणब्रा०भा० ७/४/१/१४ इस निरुक्ति में 
आचार्य सायण ने जहाँ वेदमूलक निरुक्ति को आयाम प्रदान किया है वहीं सुरुच्‌ के आशय की ओर 


हे वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सुविदत्रः 


हैं साथ ही पृथिवी आदि लोकों को भी सुरुच्‌ माना है। आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने प्रस्तुत 
द्वितीय मन्त्रस्थ सुरुचा पद पर अपने भाष्य में यया सुष्ठु रोचते तया प्रीत्या इस निरुक्ति का रोचते पद 
संसूचक है निरक्ति का सङ्केत यहाँ रुच-प्रीत्यर्थ से लिया है जो सन्दर्भानुकूल है। 
सुविदत्रः 
आहं पितृत्सुविदत्राँ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च॒ विष्णों:। 
बर्हिषदो ये स्व॒यां सुतस्य॒ भजन्त पित्वस्त डहाग॑मिष्ठाः॥ 
£ ऋ० १०/१५/३, यजु० १९/५६,अथर्व° १८/१/४५ 
आ०प०-अवित्सि, सु+ / विद्‌-ज्ञाने 
अहं सुविदत्रान्‌ पितृन्‌ अवित्सि-मै उत्तम सुखादि देने वाले पालक पुरुषों का सान्निध्य लाभ 
पाता रहूँ, च विष्णोः नपातं विक्रमणं च-और व्यापक परमेश्वर के नाशरहित विविध सृष्टिक्रम को भी 
परास करें तथा, ये बर्हिषद: स्वधया सुतस्य पित्व: भजन्त-जो महान्‌ योग्य आसनों में स्थित ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष आत्म धारणाशक्ति से स्वयं निष्पादित पानयोग्य ब्रह्मसस सोम का सेवन करते है. ते इह आ 
आगगमिष्ठाः-वे इस स्थान में आगमन करें। 
सु उपसर्ग पूर्वक / विद्लृ-लाभे या / विद्‌-ज्ञाने धातु से सुविदेः कन्रन्‌-उ०को० ३/१०८ 
सूत्र से कतरन्‌ प्रत्यय के योग से सम्पन्न सुविदत्र: पद की उपर्युद्धृत मन्त्र में अवित्सि आख्यातपद द्वारा 
स्पष्टतः निरुक्ति प्रतिपादित है। अवित्सि आख्यात पद भी | विद-ज्ञाने / / विद्लृ-लाभे / ./ विद्‌- 
सत्तायां धातु से निष्पन्न है तथा यही धातु उक्त निरुक्ति का मूल भी है। उक्त निरुक्ति में ध्वनिगत एवं 
अर्थगत, परस्पर गहन सामीप्य है, इस कारण यह निरुक्ति प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं धातुज माननी यथायोग्य 
। सुड शान प्रदाता, धनप्रदाता अथवा सुख प्रदाता को वैदिक शब्दावली में सुविदित्र पद संज्ञा से 
अभिचिहित किया गया है। निरुक्तकार यास्क ने इस पद पर वेदानुकूल विचार करके सुविदत्रः 


किया है। वहीं नपुंसकलिङ्ग सुविद्धत्त को धनवाची मानकर सुविदत्रं धनं भवति विन्दतेर्वैकोपसर्गाद्‌ 
ददातेर्वा स्याद्‌ द्रयुपसर्गात्‌-निरु० ७/९, यहाँ /- विदूलृ-लाभे धातु से उक्त निरुक्ति संकेतित की है। 
आचार्य सायण ने ,/ विद्ल-लाभे धातु से ही सुविदत्र की विद्यते लभ्यत इति विदत्रं धनम्‌- 
अथर्व०भा० १/३१/४ यह निरुक्ति दी है तथा महर्षि दयानन्द ने / विद्‌ सत्तायां धातु से अपने भाष्य | 
मे निरुक्ति दी है-सुष्ु विद्यते तत्‌ सुविदत्रं कुटुम्बं वा-उ०को०वृ० ३/१०८, यहाँ पर विद्यते आख्यातपद 
से ४ विदू-सत्तायां धातु द्योतित है तथा सुविदत्रं को महर्षि दयानन्द ने कुटुम्बं कहा है। 


सुवृत्‌ 
सुदृद्रथो वर्तते यन्नभि क्षां यत्तिष्ठथः क्रतुमन्तामु पृक्षे। | 
वपुर्वपुष्या संचतामियं गीर्दिवो दुहित्रोषसां सचेथे ऋ० १/१८३/२ 
आ०प०-वर्तति, सु+ ४ वृतु-वर्तने | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सुवृध्‌ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या Ue 
आ तिछतं सुं यो खों वा अत ज्य 
येन नरा नासत्येषयध्यै वतिर्याथस्तन॑याय॒ त्मने चा। 


ऋ० १/१८३/३ 
आ०प०-वतति/व्या०प० -वर्ति;, सु / वृतु-वर्तने 


भोजमश्वां: सुष्ठुवाहो वहन्ति सुवृद्रथो वर्तते दक्षिणायाः। 
भोजं देवासोऽवता भरेषु भोजः ््त्समनीकेषु जेता॥ ऋ० १०/१०७/११ 
आ०प०-वर्तते, सु+ / वृतु-वर्तने 

सु उपपदपूर्वक ५ वृतु-वर्तने (भ्वादि०) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न सुबृत्‌ पद 
की उपर्युद्धृत ऋगू० १/१८३/२, १८३/३ और नध्णू १०/१०७/११ में वर्तते आख्यातपद द्वारा निरुक्ति 
समालोकित है। वर्तते तिङन्त पद भी ,/ वृतु-वर्तने धातु से निष्पन्न है और यही धातु निरुक्ति का मूल 
भी है। यहाँ ध्वनि, धातु, अर्थ एवं पदाकृति स्वरूप से अत्यधिक गहनता है, फलस्वरूप प्रत्यक्षवृत्तिपरक 
निरुक्ति का होना स्वाभाविक है। सुवृत्‌ का अर्थ सुन्दर अस्तित्व अथवा शोभनरूप से वर्तमान है, प्राय: 
यही अर्थ सभी वेदभाष्यकारो ने प्रतिपादित किया है। इसके प्रमुख अर्थो में सुख से होने वाला अथवा 
सुख से चलने वाला भी है। वेद में इस पद का अनेकश: रथ के साथ विशेषण रूप में प्रयुक्त यह पद 
रथ के शोभनवर्तित्व को चित्रित करता प्रतीत होता है। उक्त तीनों मन्त्रों में इस पद का रथ के साथ ही 
प्रयोग मिलता है। जो रथ के उत्कृष्ट अस्तित्व को पारिभाषिक पदावली में अभिव्यक्त करता है। इसके 
अतिरिक्त ऋग्‌० १/४७/७, १/११८/२ और १/११८/३ में भी रथ की उत्कृष्टता को सुवृत्‌ पद रेखाङ्कित 
करता दिखाई देता है। वहाँ ऐसे रथ की परिकल्पना चित्रित की है जो वहनकर्त्ता अश्रं द्वारा खीचे जाने पर 
झटकों या बाधाओं को झेलते हुए उत्तम प्रकार से चलता है उसे सुवृत्‌ विशेषण से स्मरण किया गया है। 
आचार्य सायण ने भी इसी अभिप्राय को इंगित करते हुए अपने वेदभाष्य में निरुक्ति की है-शोभनं वर्तते 
इति सुवृत्‌-क्रग्‌०भा० १/१११/१ यहाँ स्पष्ट है। आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने अपने 
तेदभाष्य में अनेक स्थलों पर विविध स्वरूपों में रथ की तकनीकि रूप से भव्यता को वर्णित किया है यथा 
यः सुवर्चुमर्ह: स: रथः यानम्‌-ऋग्‌०भा० १/१८३/२, सुष्ठु रचितं साङ्गोपाङ्गसहितं रथं विभानादियान्‌- 
¥ग्‌०भा० ४/३३/८, य: सुष्ठु: सर्वाङ्गे शोभनस्तं स्थम्‌-ऋग्‌०भा० १/१८३/३, शोभनर्मुष्यैः श्रु्ारेर्वा 
सह वर्तमानेन रथेन-ऋग्‌०भा० १/११८/२ तथा शोभनैःसाधनैः सह वर्तमानेन रथेन-क्रगू०भा० 
१/११८/३ इसके अतिरिक्त एक निरुक्ति भी प्रस्तुत की है। यः सष्ठ वर्तते तेन रथेन-ऋग्‌०भा० ३/५८/३ ’ 
इन सभी स्थलों पर व्यक्त विचारों से ज्ञात होता है वेद में अति सुविधायुक्त, सशक्त, सुदृढ़ाड़ एवं 
सुशोभित रथ के लिए सुबृत्‌ पद से उसके वैशिष्ट्य को प्रतिपादित किया है। 

सुवृध्‌ 


अश्वां इवेदरुषास: सबंखवः शूरां इव प्रयुधः गोत युयुधु;। त. 
मया इव सुवृधों वावृधुर्नरः सूर्यस्य चक्षु: प्र मिनन्ति वृष्टिभि:॥ क्र०५/५९/५ 
DSi -वावृधु:, सु+ /वृधु-वृद्धौ 


दर वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सुशमी 


वे वीरपुरुष, अश्वाः इव इत्‌-घोड़ों के समान ही, अरुपासः-तनिक लाल वर्ण के है, 
सबखव:-एक दूसरे से भाई चारे का व्यवहार रखने वाले हैं, उत-और उसी प्रकार शूराः इव- 
शूरों के समान, प्रयुध:-अच्छे योद्धा हैं इसलिए वे, प्रयुयुधु:- भली भाँति लड़ते हैं, नर:-वे नेता 
वीर, मर्या: इव-मानवो के समान, सुवृध:-अच्छी तरह बढ्ने वाले हैं अतएव, वाबृधु:-यथेष्ट बढ़ते 
हैं वे अपनी, वृष्टिभि:-वर्षाओं से, सूर्यस्य चक्षुः-सूर्य के तेज को भी, प्र मिनन्ति-घटा देते हे। 

सु उपसर्ग पूर्वक + वृधु वर्धने-वृद्धौ वा (भ्वादि०) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के योग 
से निष्पन्न उपरि प्रस्तुत मन्त्र में वावृधुः आख्यात पद द्वारा निरुक्ति व्याख्यात है, इसकी निष्पन्नता 
में / वृधु-वृद्धौ धातु ही मूल है साथ ही निरुक्ति का भी। ध्वनि, धातु, शब्दाकृति एवं अर्थ की 
दृष्टि से गहन सम्बन्ध है। फलस्वरूप इसे प्रत्यक्षवृत््याश्रित निरुक्ति का मानना सर्वथा समीचीन है। 
सुवृध्‌ पद सामान्यतः विशेषण माना गया है। आचार्य यास्क ने इसकी सुवृधा सुवर्धयित्रा-निरु० 
३/११ यह निरुक्ति की है जो वेदानुसारी तथा + वृधु-वृद्धौ धातु का ही योग है। महर्षि दयानन्द 
ने भी अपने वेदभाष्य में + वृधु-वृद्धो धातु के मूल को साभार स्वीकार करते हुए दो निरक्तियाँ 
दी हैं ये सुषु वर्धन्ते ते-ऋग्‌०भा० ५/५९/५ और यः सुष्ठु वर्धयति तेन-ऋग०भा० २/२३/९ 
इन दोनों स्थलों पर / वृधु-वृद्धो धातु पुरस्सर वर्धन्ते एवं वर्धयति तिङन्त पदों द्वारा प्रत्यक्षवृत्तिपरक 
निरुक्तियाँ प्रस्तुत की हे। 

सुशमी 

अमेस्तनूरॅसि वाचो विसर्जन देववीतये त्वा गृहणामि 

बृहदग्रांवाऽसि वानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो. हवि: 

शमीष्व सुशमिं शमीष्व हविष्कृदेहि हविष्कृदेहिं। | यजु० १/१५ 

आ०प०-शमीष्व, सु+ / शमु-उपशमने 

अग्ने: तनु: असि- तू अग्नि का शरीर है, वाच: विसर्जन वाणी का विसर्जन ही तू है, देव 
वीतये Fs के तेज के लिए मै तुझे स्वीकार करता हूँ, वानस्पत्य: बृहद्ग़ावा असि- 
। द्वारा निर्मित बड़ा पत्थर तू है, स देवेभ्य: इदं हवि: शमीष्व-वह तू सब देवों के लिए यह 
हवि सुख देने वाला कर, सुशमि शमीप्व-भलीभाति सुखप्रद ढंग से सिद्ध कर, शान्ततापूर्वक प्रदान 


कर, हविष्कृत्‌ एहि-हे हविरूपी अन्न तैयार करने वाले! इधर आ हविष्कृत्‌ एहि-हविरूपी अन्न तैयार 
करने वाले! इधर आ। , हविष्कृत्‌ एहि-ह 


सु आर शमी दोनों पदों में समास है, अत: सु उपपद पूर्वक /- शमु-उपशमने (दिवादि०) 
धातु से शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌-अष्टा० २/२/१४१ सूत्र द्वारा घिनुण्‌ प्रत्यय से निष्पन्न सुशमी पद की 
उपर्युक्त यजुर्वेदीय मन्त्र म शमीष्व आख्यातपद द्वारा स्पष्ट निरुक्ति की प्राप्ति हो रही है। यह लोट्‌ 
लकारीय शमीष्व पद भी ,/ शम्रु-उपशमने धातु से निष्पन्न है तथा यही धातु उक्त निरुक्ति का मूल 
कारण है। ध्वनि, धातु, अर्थ एवं शब्दाकृति का अनुपम साम्य है। जिस कारण इसे प्रत्यक्षवृत्तिगत मानना 


>> ___ 


| 


सुसखा (सुषखा) वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ५९५ 


सकभ यमन मम नई 
सुतराम योग्य है। निघण्टुकार ने शमी को कर्मसंज्क कहा है शमी इति कर्मनाम-निघ०२/१, अर्थात्‌ 
ऐसा कर्म जो मनुष्य के आलस्य, उद्दिग्नत्वादि को शान्त करता है उसे ही शमी तथा सुष्ठ कर्म को 
सुशमी, पद संज्ञक माना जाता है। इसका यद्यपि वेदेतर साहित्य में निर्वचन एवं प्रवचन के रूप में आयाम 
नहीं मिलता है परन्तु मध्यकालीन वेदभाष्यकार आचार्य सायण ने अपने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में पापं 
सुष्ठु शमयतीति शमी-तैत्ति०सं० ४/४/४/४ इस निरति के माध्यम से पापवृत्तिपरक संस्कारों को शमन 
करने वाले कर्म को सुशमी पद से स्मरण किया गया है, अत: अद्यावधि यह उदात्त अर्थ में ही इसका 
प्रयोग देखने को मिलता है। आचार्य सायण द्वारा प्रस्तुत उक्त निरुक्ति संहितास्थ मूल निरुक्ति की स्वीकृति 
को परिपुष्ट प्रदान करती प्रतीत होती है। इसी प्रकृष्ट आशय को उद्धृत ऋचा दिशा प्रदान करती है। 
` सुष्ठुवाहः 
भोजमश्वांः सुष्ठुवाहो वहन्ति सुवृद्रथो वर्तते दक्षिणायाः। 
भोजं देवासोऽवता भरेषु भोजः शत्रून्समनीकेषु जेता:॥ ऋ० १०/१०७/११ 
आ०प०-वहन्ति, सुष्ठु+ / वह-प्रापणे 

सुष्टुवाहः अश्वाः भोजं वहन्ति-शोभनवहनसमर्थ अश्व दाता को गन्तव्य लक्ष्य को प्राप्त कराते 
हैं, दक्षिणायाः-यजमान अथवा दाता को, सुवृत्‌ स्थः व्तते-सुन्दर रथ वर्तमान रहता है, देवासः 
भरेषु-हे देवों या विद्वानों ! संग्रामो में, भोजं भवत-दाताओं की रक्षा करो चूँकि ऐसा दाता, समनीकेषु 
शत्रून्‌ जेता-संग्रामों में शत्रुओं को जीतता है अथवा वह जयशील होता है। 

बहुवचनान्त सुष्ठुवाह: सामासिक पद है अत: सुष्ठु उपपद पूर्वक | वह-प्रापणे (भ्वादि०) 
धातु से वहश्च-अष्टा० ३/२/६४ सूत्र से ण्विः प्रत्यय के योग से निष्पन्न सुष्ठुवाह: पद की उपर्युद्धृत 
ऋग्वैदिक मन्त्र में बहुवचनान्त आख्यातपद वहन्ति से निरुक्ति प्रतिपादित है। यद्यपि समस्त सामासिक 
पद की निरुक्ति का अभाव है परन्तु उत्तरपदिक निरुक्ति का अस्तित्व / वह प्रापणे धातु से सम्पन्न 
वहन्ति पद द्वारा व्याख्यात है। इस दृष्टि से यहाँ एकपदिक निर्वचन का होना स्वाभाविक हे। इसी के साथ 
ध्वनि, धातु एवं अर्थ की दृष्टि से भी प्रकृष्टता प्रतिपादित है। इसीलिए इसे प्रत्यक्षवृत्तिगत एवं धातुज 
निरुक्ति का स्वीकार करना समीचीन है। उक्त मन्त्र में सुष्ठुवाहः का अभिप्राय सम्यक्‌ वहन करने वाले 
है जो सुन्दर तथा उत्कृष्ट तकनीकि पर तैयार रथ को वहन-ले जाने वाले अश्वों का विशेषण है। वहाँ 
बहुवचनान्त अश्वाः के साथ प्रयुक्त है जो इस प्रकार होगा-सुष्ठुवाहः अश्वा अर्थात्‌ शोभनरूप से वहन 
करने वाले अश्व। 


सुसखां (सुषखा) 


सं जागृवद्धिर्जरमाण इश्यते दमे दमूना इषयंत्रिळस्पदे। 


विश्व॑स्य॒ होतां हविषो वरेण्यो विभुर्विभावां सुषखां सखीय॒ते > २:/९२/९ 
ुँ आ०प०-सखीयते, सु+स(समान)+ख-खानि-इच्दरियाणि | 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सुसनिता 


जागरवद्धिः-हे अग्ने! जागरणशील स्तोताओं के द्वारा, जरमाण:-स्तूयमान, दमूना: -दमनशील, 
इळः पदे-इळा के पद या स्थान पर, इषयनू-अन्नादि की इच्छा करता हुआ, विश्वस्य हविष: -सकल 
हवि का, होता वरेण्यः विभुः विभावा-होता वरणीय व्यापक दीसिमान्‌, सुषखा सखीयते-शोभन 
सखा आप सखीत्व की इच्छा करता है तथा, सम्‌ इध्यते-सम्यक्‌ प्रदीस- कान्तियुक्त होता है। 

सु और स (समान) पूर्वक -/ ख्या-प्रकथने धातु से समाने ख्यः स चोदात्तः -उ०्को० 
४/१२७ सूत्र द्वारा इण्‌ प्रत्यय > सखि तदनन्तर अनङ्‌ सौ-अष्टा० ७/१/९३ सूत्र से अनडादेश तत: 
णिद्वद्भावत्वात्‌ वृद्धि (सख्युरसम्बुद्धौ) -अष्टा० ७/१/९२ > सखा पद की उक्त मन्त्र में सखीयते 
पद द्वारा निरुक्ति समालोकित है। यह पद भी स (समान) उपपद पूर्वक ./ ख्या-प्रकथने धातु से 
सिद्ध है। तथा उक्त स्थल पर यही धातु निरुक्ति के मूल में है, ध्वनि, धातु एवं अर्थ दृष्ट्या 
प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन का होना स्वाभाविक है। सखा पद की दूसरी व्याख्या सु + स (समान) + ख 
< खानि > इद्धियाणि अर्थात्‌ जिनकी समान इन्द्रिया अर्थात्‌ विचारधारा मेल खाती है या समान 
विचारधारा जहाँ होती है, वहीं सखा भाव का होना स्वाभाविक है। सखा पद छान्दस्‌ प्रयोग में स > ष 
> सखा भी होता है जो स्वयं उक्त मन्त्र में प्राप्त है। महर्षि दयानन्द ने अपनी उणादिसूत्र वत्ति में सखा 
पद पर निरक्ति के रूप में समानं ख्यातीति सखा मित्र सहायो वा-उ०को० ४/१३७ इस स्थल पर 
समानं पूर्वक ,/ ख्या-प्रकथने धातु पुरस्सर ख्याति आख्यात पद द्वारा स्पष्ट किया है, वहीं सखा के 
पर्यायवाची पदों में मित्र अथवा सहाय पद भी रहे है। 


सुसनितां 


सनेम तत्सुसनिता सनित्वभिर्वयं जीवा जीवपुत्रा अनांगसः। 
बरह्मद्विषो विष्वगेनो भरेरत तद्देवानामवों अद्या वृणीमहे॥ क्र० १०/३६/९ 
आ०प-सनेम, सु+/षण-सम्भक्तौ 
जीवा; जीवपुत्रा:-जीवित रहने वाले जीवपुत्र/, अनागसः -अपराधवर्जित, सुसनिता-सुष्ठ 
विभाजक धन के द्वारा, वयं-हम लोग, सनित्वभि:- पुत्र-पौत्रादिकों के साथ बाँटते हुए, तत्‌-उस, 
सनेम-हवि एवं स्तुति के साथ विभक्त करें, ब्रह्मद्रिष:-ब्रह्मद्रेषी जन, विष्वक्‌-नाना प्रकार से आये हुए, 
एन:-अपराध को, भरेरत-अपनी आत्मा में ही धारण करें। 
सु उपपद पूर्वक / षण-सम्भक्तौ (भ्वादि०) धातु से बाहुलकात्‌ तन्‌ प्रत्यय के योग से 
निष्पन्न सुसनिता पद की उपरिलिखित ऋग्वेदीय ऋचा में सनेम आख्यातपद द्वारा निरुक्ति की प्रतीति 
स्पष्ट विद्यमान है। यह पद भी ./ षण-सम्पक्तौ धातु से निष्पन्न है। इस ऋग्वेदीय मूल निरुक्ति की 
पर: भूमि में इसी धातु की कृत्स भूमिका है। इस तरह ध्वनि, धातु एवं अर्थ की दृष्टि से निश्चय ही 
प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति है। यहाँ सनिता पद नपुंसकलिङ्ग में प्रयुक्त है जिसका अर्थ होता है बाँटा जाने 
वाला धन। धन की सद्गति सहायतार्थ बाँटने में ही मानी गई है। अत: सम्यक्‌ व्यय हेतु बाँटे जाने वाले 
धन के लिए वेद में सुसनिता पद का प्रयोग हुआ है। 


५९६ 


_ RR 


>. वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


सुसमिध्‌ 
त्वामग्ने प्रदिव आहुतं घृतैः सुम्नायर्व: सुषमिधा समीधिरे! 
स वांवृधान ओषंधीभिरुक्षितो३ऽभि जयासि पार्थिवा वि तिष्ठसे॥ क्र० ५/८/७ 
आ०प०-समीधिरे, सम्‌+, जिइन्धी-दीप्तौ 
अग्ने भव॑ सुषमिधा समिद्ध उत बर्हिसर्विया वि स्तृणीताम्‌। 
उत द्वारउशतीर्वि श्रयन्तामुत देवाँउशत आ बहेहा। ऋ० ७/१७/१ 
आ०प०-समिद्ध, सु+सम्‌+ | जिइन्धी-दीप्तौ 

प्रथम मन्त्र-अग्ने-हे अग्ने! सुम्नायवः प्रदिव:-सुख की इच्छा करने वाले प्राचीन जन, 
आहुतं त्वा-आहुतियों से युक्त तुझे, घृतैः सुसमिधा समीधिरे-घी और समिधा से प्रदीप्त करते है, 
ओषधीभिः वावृधान:-काष्ठादि से बढ़ता हुआ तथा, उक्षितः स:-घी से संचित हुआ वह तू, पार्थिवा 
ज्रयांसि असि वि तिष्ठसे-पृथिवी की सतहों पर दृढ़ता से स्थित होता है। 

द्वितीय मन्त्र-अग्ने-हे अग्ने!, सुषमिधा समिद्धः भव-उत्तम समिधा से प्रदीस हो, उत-और, 
उर्विया बर्हिः विस्तृणीतां-याज्ञिक उत्तम विस्तीर्ण आसन फैलावें, उत उशतीः द्वारः विश्रयत्तां-और | 
देवभक्ति करने वाली देवियाँ विश्राम करें, उत उशतः देवान्‌ इह आ वह-और यज्ञ की इच्छा करने वाले 
देवों को यहाँ यज्ञ में ले आ। 

सु+सम्‌ उपसर्ग पूर्वक / जि्यी-दीप्तौ (स्थादि०) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के योग से 
निष्पन्न सुसमिध्‌ पद की उक्त प्रथम मन्त्र में सम्‌ ईधिरे > समीधिरे और द्वितीय मन्त्र में समिद्ध आख्यात 
पद द्वारा निरुक्तियाँ विद्यमान हैं उक्त दोनों क्रियापदों के मूल में / जिइथी-दीसौ धातु ही संकेतित है। 
तथा यही धातु निरुक्ति के मूल को अभिव्यक्त करती है। ध्वनि, धातु, अर्थदृष्टया यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपक एवं 
धातुज निरुक्ति कहलाएगी। सुसमिध्‌ का अभिप्राय होता है। सम्यक्‌ प्रदीत। इस पद का प्रयोग प्रायः यज्ञ 
सम्बन्धित प्रकरण में होता है। 


५९७ 


५ | 
सुहव 
[| 
राकामहं सुहवा सुष्टुती हवे शृणोतु नः सुभगा बोध॑त ला 
सीव्यत्वप॑ः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शृतदायमुक्थ्यम्‌॥ 
ऋ० २/३२/४, अथर्व० ७/४८।१ 
आ०प०-हुवे, सु+/ हेज्‌-स्पद्धायां शब्दे च 

[| 

तमिद इनं सुहवं हुवेम यस्ता चकार र्या पुरूणि। 
यो मावते जरित्रे गध्य॑ चिन्मक्षू वाजं भरति स्पार्हराधाः॥ ऋ०४/१६/१६ 

_ आ०प०-हुवेम, सु+ हु-दानादानयोः 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सुहव 


दधिक्रामु नम॑सा बोधयन्त उदीराणा ञः । 

इळां देवी बर्हिषि सादयन्तो5श्विना विप्रा सुहवां हुवेम॥ ऋ० ७/४४/२ 
आ०प०-हुवेम्‌, सु+/ हु-दानादानयो: 

युवामिद्युत्सु पृतनासु वहयो युवां क्षेम॑स्य प्रस॒वे मितज्ञव:। 

ईशाना वस्व॑ उभय॑स्य कारव इन्द्रावरुणा सुहवां हवामहे॥ ऋ० ७/८२/४ 
आ०प०-हवामहे, सु+ / हु-दानादानयोः 

शुचिं न स्तोमं नवजातमेद्रांग्नी वृत्रहणा जुषेथाम्‌। 

उभा हि वां सुहवा जोहंवीमि ता वाज॑ सद्य उंशृते थेष्ठा॥ ऋ० ७/९३/१ 
आ०प०-जोहवीमि, सु+, हु-दानादानयोः 

उप॑ ह्ये सुहवं मारतं ग॒णं पावकमृष्वं स॒ख्याय॑ शंभुवंम्‌। 

रायस्पोर्ष सौश्रव॒साय॑ धीमहि तहेवानामवों अद्या वृंणीमहे॥ ऋ० १०/३६/७ 
आ०प०-ह्वये, सु+,/ हु-दानादानयो: 

यो वां परिमा सुवृदश्विना रथों दोषामुषासो हव्या ह॒विष्म॑ता। 

शश्वत्तमासस्तमु वामिदं व॒यं पितुर्न नाम सुहवं हवामहे॥ ऋ० १०/३९/१ 
आ०प०-हवामहे, सु+ / हु-दानादानयोः 

भरेष्विद्धे सुहवं हवामहेऽहोभुचं सुकृतं दैव्यं जन॑म्‌। 

अगिं मित्रै वरण सातये भगं द्यावाप्रथिवी म॒रुत॑ः स्वस्तये ऋ० १०/६३/९ 
आ०प०-हवामहे, सु+, हु-दानादानयोः 

इन्द्रवायू बृहस्पति सुहवेह ह॑वामहे। 

यथां नः सर्व इज्जनः संगत्या सुमना असत्‌॥ ऋ० १०/१४१/४, अधर्व० ३/२०/६ 
आ०प०-हवामहे, सु+ /-हु-दानादानयोः 

इद्धवायू सुसन्द्रशा सुहवेह हंवामहे। 

था मः सर्व इज्जनॉनमीव: सङ्गम सुसनाऽअसत्‌। | यजु० ३३/८६ ` 
आ०प०-हवामहे, सु+ / हु-दानादानयो: 

इद्धवायू उभाविह सुहवेह ह॑वामहे। 

यथा नः सर्व इज्जनः सङ्गत्य उमना असद्‌ दानकामश्च नो भुर्वत्‌॥ अथर्व० ३/२०/६ 
आ०प०-हवामहे, सु+ /-हु-दानादानयोः 

कुहूं देवी सुकृतं विद्मनापसमस्मिन्य्ञे सुहव जोहवीमि। 


. सा नों रयिं विश्ववारं नि यच्छाद्‌ ददातु वीरं शृतदायमुक्थ्यम्‌॥ अधर्व० ७/४५/१ 


आ०प०-जोहवीमि, सु++ हु-दानादानयोः, /हेज्‌-स्परद्धायां शब्दे च 


_ RRR 


सूची * वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


समं राजस्संज्ञाममा व्यः सुदरहण त क मा वषैभ्य: सुब्राह्मण यत॒मे त्वोपसीदांन्‌| 
ऋषीनार्षेयांस्तपुसो5थि जातान्‌ ब्रह्मौदने सुहवां जोहवीमि॥ अथर्व० ११/१/२६ 
आ०प०-जोहवीमि, सु+ / हु-दानादानयो:, अथवा / हेञ-स्पर्द्धायां शब्दे च 
नपुंसक एवं पुल्लिंग दोनों ही लिङ्गो प्रयुक्त सुहवं या सुहव: पद जो सु उपपदपूर्वक ५ ह 
दानादानयोः (जुहो०) धातु से अप्‌ प्रत्यय और सम्प्रसारण करके निष्पन्न सुहवः या सुहवं पद की 
पर्याप्त निरुक्तियाँ संहिताओं में मिली हैं। ऋग्‌० २/३२/४, अथर्व० ७/४८/९ में हुवे, ऋग्‌० ४/१६/१६ में 
हुवेम, क्रग्‌० ७/४४/२ में हुवेम्‌, ऋग्‌० ७/८२/४ में हवामहे, ऋग्‌० ७/९३/१ में जोहवीमि, ऋग्‌ 
१०/३६/७ में ह्वये, ऋग्‌० १०/३९/१, ६३/९, १४१/४, अथर्व० ३/२०/६, यजु० ३३/८६, अथर्व० 
३/२०/६ में हवामहे, अथर्व० ७/४७/१, ११/१/२६ में जोहवीमि इन आख्यातपदों द्वारा स्पष्ट निरुक्तियाँ 
प्रतिपादित हैं। इनमें ऋगू० १०/३६/७ को छोड़कर सभी आख्यातपदों की निष्पत्ति का मूलाधार / हु- 
दानादानयोः धातु ही है। तथा ऋग्‌० १०/३६/५७ में ह्ये आख्यात पद / हेज-स्पर्द्धायां शब्दे च धातु 
से निष्पन्न है। हृ पद भी ,/ हु-दानादानयोः एवं + हेज्‌-स्पर्द्धायां शब्दे च धातु से निष्पन्न होता है। 
इस तरह उक्त दोनों धातुओं से निरुक्ति का अस्तित्व देखने को मिलता है। / हु-दानादानयोः धातु से 
निरुक्तियाँ ध्वनि, धातु एवं शब्दाकृति दृष्टि से प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित तथा + ह्वेब-स्पर्द्धायां शब्दे च धातु से 
निष्पन्न निरुक्ति परोक्षवृत्याश्रित है, ऐसा मानना युक्तिसंगत है। सुहवं का अर्थ सुखेन होतुं योग्यम्‌ अर्थात्‌ 
सुखपूर्वक अथवा सुषु प्रकार से हवन करने योग्य हव्य पदार्थ का है। 
सूची 
राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे श्रृणोतु नः सुभगा बोधतुत्मना। 


वीरं || | 
सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददांतु वी शतदायमुक्थ्यम्‌॥ 
टर क्र० २/३२/४, अथर्व० ७/४८/१ 
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आ०प०-सीव्यतु, / षिवु-तन्तुसन्ताने 
राकां-राका अर्थात्‌ सुख देने वाली अथवा पूर्णमासी के समान शोभायमान पत्नी को सुहवा- 
सुन्दरवाणी से, सुष्टुती-सुन्दर स्तुति से, अहं-मैं, हुवे-बुलाता हूँ, सुभगा न: श्रणोतु-वह सौभाग्यशालिनी 
हमें सुने और, त्मना बोधतु-अपने आत्मा से समझे और, अच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीव्यतु-न टूटने 
वाली सुई से गृहस्थ कर्त्तव्य को सींयें और, शतवायं उक्थ्यं वीरं ददातु-सैकड़ों धनवाला, प्रशंसनीय 
वीर सन्तति को देवे। | र 
५४ षिवु- तनुसन्तने (दिवादि०) धातु से सिवेष्टेर च-उ०को० ४/९३ सूत्र से चट्‌ प्रत्यय 
तथा धातु के टि भाग को ऊ: > षिवु (सिवु) + ऊः > षू (सू) + चद्‌ > षू (सू) ॐ चट पूच 
+ स्त्रियां डीप्‌ > षूची (सूची) पद की उक्त मन्त्र में सीव्यतु आख्यात पद द्वारा निरुक्ति समालोकित 
है। यह पद भी ,/ षिवु-तन्तुसन्तने धातु से परिपुष्ट है और निरुक्ति प्रदर्शन भी इसी धातु ठवारा विहित 
। भाषाविज्ञान के सन्दर्भ में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त पदों में वर्णविकारो की विद्यमानता 
रही है इसलिए उक्त निरुक्त को परोक्षवृत्तिपरक कोटि में रखना सर्वथा उचित है परन्तु धातुज निरुक्ति का 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सृष्टि: 


६०० 


~ नामा लक. 
अस्तित्व विद्यमान है। आचार्य यास्क ने भी इसी धातु को मानकर निरुक्ति को है सूची सीव्यते:-निरु० 
११/३१ अर्थात्‌ सूची-सूई वह जो सीने का कार्य करती है यहाँ सूची को सीव्यते पद द्वारा व्याख्यात 
किया है। उनकी यह निरुक्ति अक्षरशः सांहितेय निरुक्ति के मूल का विस्तार है। 
उणादिवृत्तिकारों ने उणादिसूत्र ४/९३ की वृत्ति में इस पद पर अपनी निरुक्तियाँ एवं सूची के 
स्वरूप को प्रस्तुत किया है। आचार्य श्वेतवनवासी ने सीव्यतेऽनया इति सूची सेवनी दर्भतृणं च सूच: 
दर्पणः-उ०को०वृ० ४/९३, आचार्य माणिक्य ने सीव्यतेऽनयेति सूची सस्ानकरणी-वही और महर्षि 
दयानन्द ने सूचयतीति सूचिः स्त्रियां सूची इति प्रसिद्धा-वही, ये निरुक्तियाँ ,/ षिवु-तनुसन्तने धातु 
से ही प्रदान की है। निष्कर्ष है कि निरुक्तकार एवं उणादिकारों दोनों ही सूची को / षिवु धातु से ही 
निष्पन्न करने में एकमत हैं वहीं वृत्तिकारक पुंल्लिग में प्रयुक्त सूच: को क्रमशः सेवनी, ह और दर्पण. 
अर्थ में व्यवहत करते हैं और स्त्रीलिंग में सूई, सन्धानकरणी अथो में प्रसिद्धि है। डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने 
द एटिमॉलोजी ऑफ यास्क में इस पद पर तुलनात्मक चिन्तन प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यह 
४ षिवु (सिवु) धातु - (05897 का भारोपीय में 9५ मिलता है जिसका अभिप्राय सीना है। 
सृष्टि: 
यो रोहितो वृषभस्तिग्म शृङ्ग: पर्यग्निं परि सूर्य ब॒भूव 
यो विष्टभ्नाति पृथिवी दिवं च तस्माहिवा अधि सृष्टी: सृजन्ते॥ अथर्व० १३/१/२५ 
7 आ०प०-सृजन्ते, / सृज-विसर्गे 
य:- जो, वृषभ: तिग्ममूह: रोहितः-महाशक्तिमान्‌ तीव्र तेज वाले सबके उत्पन्न करने वाले 
- परमेश्वर ने, परि अमिं-सभी ओर से अग्नि को, परि सूर्य-सभी ओर से सूर्य को, बभूव-प्राप्त किया हुआ 


है, यः-जो परमेश्वर, पृथिवीं च दिवं-पृथिवी और आकाश को, विष्टभ्नाति-विविध प्रकार थामता है, 


उसी परमेश्वर से, देवा:-दिव्य नियम या व्यवस्थाएं, सृष्टी:-सृष्टियो को, अधि सुजन्ते- अधिकारपूर्वक 
सृजन करती है। 


सृष्टि है। सृष्टि सतत्‌ प्रवाहमान हे उसमें विरामावस्था का अभाव है. में 
, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में इसी तथ्य को 
प्रतिभासित किया गया है, वहाँ सोऽवेदहं वाव सृष्टिमहं हीदं सर्वमसृक्षीति। तत: सृष्टिरभवत्‌- 


RR कमल, 


सोमः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


६०१ 
PO मनन 
बृहद०उप० १/४/५ इस निरुक्त में कृत्सनभाव से सुजित अवस्था को सृष्टि संज्ञा से स्मरण किया है, 
असृक्षि इस क्रिया पद द्वारा निरक्ति व्याख्यात है 


तथा यहाँ भी सांहितेय निरुक्तिगत मूल को यथावत्‌ 
स्वीकार करके ही सृष्टि पद की निरुक्ति में समृद्धि प्रदान मू त्‌ 


न की गई है। 
सोता 
वृषा सोता सुनोतु ते दृषी पन्ना भर! 
वृर्षा दधन्वे दूषणं नदीष्वा तुभ्यं स्थातर्हरीणाम्‌॥ ऋ० ८/३३/१२ 
आ*०प-सुनोतु, / षुञ्‌-अभिषवे 
तदु श्रेष्ठं सव॑नं सुनोतनात्यो न हस्त॑यतो अद्रिः सोतरि 
विदद्ध्यो अभिभूति पौस्य॑ महो राये चित्तस्ते यदर्वतत:॥ ऋ० १०/७६/२ 
आ०प०-सुनोतन, ॥ षुञ्‌-अभिषवे 
अग्ने सिंखूना पवमानो अस्य वाचो अग्रियो गोषु गच्छति। 
अग्रे वाजस्य भजसे महद्‌ धनं स्वायुधः सोतृभिः सोम सूयसे॥ 


साम०उ० ४/१/१/३ [१०३३] 
आ०प०-सूयसे, / षुञ्‌-अभिषवे क 


२ षुञ्‌-अभिषवे (स्वादि०) धातु से कर्ता में तृच्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न सोता पद की | 
ऋग्‌० ८/३३/१२ में सुनोतु, ऋग्‌० १०/७६/२ में सुनोतन और साम०उ० ४/१/१/३ (१०३३) में सूयसे || 
आख्यात पदों द्वारा मूल सांहितेय निरुक्तियों का स्पष्ट दिग्दर्शन हो रहा है। उक्त तीनों आख्यात पदों की 
निष्पत्ति में / षुञ्‌-अभिषवे धातु का ही प्रयोग निर्दिष्ट है और निरुक्ति का मूल भी ध्वनिगत अर्थगत एवं | 
धातुगत परस्पर घनिष्ठतम सम्बन्ध देखने को मिल रहा है। सोता नाम सोमरस का अभिसवन करने वाले । 
का है जो यज्ञ के विनियोग में सोम औषधि के रस का अभिसवन करके यज्ञ एवं याजिको हेतु व्यवस्था । 

करता था उसको सोता नाम से सम्बोधित एवं स्मरण किया जाता था। सामान्यतः सोता का यही अर्थ | 
प्रचलित एवं प्रसिद्ध रहा है, परन्तु एक स्थल पर महर्षि दयानन्द ने सोतृभिः पद का अर्थ अभिषवकर्तुभिः 


चतुर्वेदविच्छोत्रिये: करके सोता को चारों वेदों के ज्ञाता श्रोत्रिय संज्ञा से इंगित किया है। 
सोम: 
अयं ते स्तोमो अग्रियो हंदिस्पृगस्तु शंतमः 
अथा सोमं सुतं पिब॥ ऋ० १/१६/७ 
आ०प०-सुतम्‌, । षुञ्‌-अभिषवे 
| अयं वां मर्धुमत्तम: सुतः सोम॑ ऋतावृधा 
तम॑श्विना पिबतं तिरो अहृयं धरत रलानि दाशुषे 


ऋ० १/४७/१, साम०पू० ४/१/२/४ [३०६] 
आ०प०-सुतः, / षु-प्रसवैश्वर्ययोः, [-षुञ्‌-अभिषवे 


508 वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सोम: 


.. असातिसोम॑इन्रतेशिठ्षणवागह ` 7 य 
आ त्वा पृणक्त्विद्धियं रज: सूर्यो न रश्मिभिः॥ 
ऋ० १/८४/१, साम०पू० ४/२/१/६ [३४७ |,साम०उ०, ३/२/२३/१ [१०२८] 
आ०प०-असावि, ,/ घु-प्रसवैश्वर्ययोः 
अस्य वीरस्य बर्हिषि सुतः सोमो दिविष्टिषु 
उक्थं मर्दश्च शस्यते॥ ऋ० १/८६/४ 
न्‌ आ०प०-सुत:, // पु-प्रसवैश्वर्ययो:, ,/ षुञ्‌-अभिषवे 
भूरिकर्मणे वृषभाय वृषणं सत्यशुष्माय सुनवाम॒ सोम॑म्‌। 
य आहृत्यां परिप्थीव शूरोऽय॑ज्वनो विभजन्नेति वेद:॥ ऋ० १/१०३/६ 
आ०प०-सुनवाम, ,/ षुञ्‌-अभिषवे : 
ये ते वृषणो वृषभास इन्द्र बरह्मयुजो वृष॑रथासो अत्या:। 
ताँ आ ति तेभिरा याह्यर्वाइ हवामहे त्वा सुत इड सोमें॥ ऋ० १/१७३/२ 
आ०प०-सुतः, ,-षुञ्‌-अभिषवे ._ 
आ तिष्ठ रथं वृष॑णं वृषा ते सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि। 
युक्त्वा वृष॑भ्यां वृषभ क्षितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोप मद्रिक्‌॥ ऋ० १/१७७/३ 
आ०प०-सुत:, /-षुञ्‌-अभिषवे 
वृष्णः कोश: पवते मध्व॑ उर्मिवषषभान्नाय वृषभाय पातंवे। 
वृषणाध्यर्यू वृषभासो अद्यो वृर्षण सोमं वृष॒भायं सुष्वति॥ ऋ० २/१६/५ 
आ०प०-सुष्वति, /-षुजू-अभिषवे 
न मा तमन्न मन्नत तुन्न वोचाम मा सुंनोतेति सोम॑म्‌ 
यो में प्रणाद्यो ददद्यो निबोधाद्यो मा सुन्वन्तमुप गोभिरायत्‌॥ क्रु० २/३०/७ 
आ०प०-सुनोत/सुन्वन्तम्‌, ४ षुञू-अभिषवे 
अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा। 
ममेदिह शृत हवम्‌ ऋ० २/४/४, सा०उ० ३/१/७/१ [९१०] 
नीती आ०प०-सुत:, | षुजू-अभिषवे 
नि तवा सोम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दधति प्रयासि। 
तितिक्षन्ते अभिशंसिं जनानामिद्ध त्वदा कश्चन हि प्रकेत:॥ 


ऋ० ३/३०/१, यजु० ३४/१८ 


आ०प०-सुन्वन्ति, / षुज-अभिषवे 

समुद्रेण सिसो यादंमाना इनाय सोमं सुषुतं भर्॑तः। 

अंशुं दुहन्ति हस्तिनों भरित्रैमर्ध्व: पुनन्ति धारया पवित्रै;॥ ऋ० ३/३६/७ 
आ०प०-सुषुतम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 


RR _ 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या बह 


इन्द्र क्रतुविदं सुतं सोमं हर्य पुरुष्टुता 

पिबा वृषस्व तातृपिम्‌॥ 
आ०प०-सुततम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 

इन्द्र सोमा: सुता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते। 

क्षयं चन्द्रास इन्द॑बः॥ 
आ०प०-सुताः, / षुञ्‌-अभिषवे 

दधिष्वा जठरें सुतं सोममिन्द्र वरेण्यम्‌। 

तव द्युक्षास इन्द॑वः॥ कान 
आ०प०-सुतम्‌, / षुजू-अभिषवे 

इन्द्र सोमाः सुता इमे तान्दंधिष्व शतक्रतो। 

जठरें वाजिनीवसो॥ ऋ० ३/४२/५, अथर्व० २०/२४/५ 
आ०प०-सुता:, , षुञ्‌-अभिषवे 

उत ऋतुभिऋतुपाः पाहि सोममिन्द्र देवेभिः सखिभिः सुतं नः। 

याँ आभ॑जो म॒रुतो ये त्वान्वहन्वृत्रमदधुस्तुभ्य॒मोज:।॥ ऋ० ३/४७/३ 
आ०प०-सुतम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 

अप्तूर्ये मरुत आपिरेषो$मॅन्दन्निद्धमनु दातिवारा:। 

तेमिं: साकं पिंबतु वृत्रखादः सुतं सोमं दाशुषः स्वे सधस्थे ऋ० ३/५१/९ 
आ०प०-सुतम्‌, / षुञू-अभिषवे 

जायेदस्तं मघवन्त्सेद योनिस्तदित्त्वा युक्ता हरयो वहतु 

य॒दा कुदा च॑ सुनवाम सोम॑मग्नष्ट्वा दूतो धन्वात्यच्छ॥ ऋ० ३/५३/४ 
आ०प०-सुनवाम, /-षुञ्‌-अभिषवे 

इन्द्र ऋभुभिर्वाज॑वद्धिः समुक्षितं सुतं सोममा वृषस्वा गभस्त्योः। 

धियेषितो म॑धवनदाशुषो गृहे सौंधन्वनेभिः सह मंस्वा इभिः॥ ऋ० ३/६०/५ 

आ०प०-सुतम्‌, ॥ षुञ्‌ः अभिषवे 

कृणोत्यस्मै वरिवो य इत्येदराय सोममुशते सुनोति 

सध्रीचीन मनसाविंवेनं तमित्सखायं कृणुते समत्सु॥ 20: 
आ०प०-सुनोति, / षुजू-अभिषवे 

य इन्द्राय सुनवत्सोममद्य पर्चात्यक्‍्तीरुत भृज्जाति धाना:॥ 


प्रति मनायोरुचर्थानि हर्यतस्मिन्द्धद्दषणं शुष्ममिन््र:॥ ऋ०४।२४/७ 
आ०प०-सुनवत्‌, + पुजू अभिषवे 


ऋ० ३/४०/२, अथर्व० २०/६/२, २०/७/४ 


ऋ० ३/४०/४, अथर्व० २०/६/४ 


| 
| 
| 
| 
| 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सोम: 


स्वध्वरासो मधुमन्तो अग्नयउस्रा जतत प्रति वस्तोरश्विना। 

यन्निक्तहस्तस्तरणिर्विचक्षणः सोमं सुषाव मरधुमन्तमद्रिभिः॥ ऋ० ४/४५/५ 
आ०प०-सुतम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 

कन्या इव वहतुमेतवा उ अञ्ज्यञ्जाना अभि चांकशीमि। 

यत्र सोम॑ः सूयते यत्र य॒ज्ञो घृतस्य धारां अभि तत्पवन्ते॥ ० ४/५८/९, यजु० १७/९७ 
आ०प०-सूयते, / षुञ्‌-अभिषवे 

सखा सख्यें अपचत्रूयमग्निरस्य क्रत्वां महिषा त्री शृतानिं। 

त्री साकमिन्द्रो मजुंषः सरांसि सुतं पिबदूत्रहत्याय सोम॑म्‌॥ ऋ० ५/२९/५७ 
आ०प०-सुतम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 

समत्र गावोऽभितोंऽनवन्तेहेहं व॒त्सैवियुता यदासंन्‌। 

सं ता इन्द्रों असृजदस्य शाकैर्यदी सोमासः सुषुता अम॑न्दन्‌॥ ऋ० ५/३०/१० 
आ०प०-सुषुताः, , षुञ्‌-अभिषवे 

यो अस्मै घ्रंस उत वा य उद्य॑नि सोमं सुनोति भवति द्युमाँ अहं। 

अपाप शक्रस्ततनुष्टिमूहति तनूशुभ्रं मघवा यः क॑वास॒खः il ऋ० ५/३४/३ 
आ०प०-सुनोति, / षुञ्‌-अभिषवे 

आ याह्वाद्रिभिः सुतं सोमं सोमपते पिब। 


वृष॑ब्निन्ध वृष॑भिर्वृत्रहन्तम।॥ ऋ०५/४०/१ 
आ०प०-सुतम्‌, , षुञ्‌-अभिषवे 

वृषा गरावा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः। 

वृषन्निन्द्र वृषभिर्वत्रहन्तम।। ऋ० ५/४०/२ 


र आ०प०-सुतम्‌, /-षुञ्‌-अभिषवे 
असावि ते जुजुषाणाय सोमः क्रतवे दक्षाय बृहते मदांय। 
हरी रथे सुधुरा योगें अर्वागिद्ध प्रिया कृणुहि हूयमानः॥ ऋ०५/४३/५ 
ता आ०प०-असावि, /-षुञ्‌-अभिषवे, ,-षु-प्रसवैश्वर्ययो: 
अयं सोमश्च॒मू सुतोऽमत्रे परिं षिच्यते। 
प्रिय इन्द्राय वायवे 
आ०प०-सुतः, /-षुञ्‌-अभिषवे 
सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दध्याशिरः। 
निम्नं न यन्ति सि्थ॑वोऽभि प्रय॑;॥ ऋ"० ५/५१/७ 
आ०प०-सुता;, /घुज्‌-अभिषवे 


_ द शशि ददद:;य । 


सोमः 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


उच्छन्त्याँ मे यजता देव क्षत्रे रुशंद्गवि। 
सुतं सोमं न हस्तिभिरा पदिभर्थावतं नरा विभ्रतावर्चनानसम्‌॥ 
आ०प०-सुतम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 
तव॑ ह त्यदिन्द्र विश्वमाजौ स॒स्तो धुनीचुमुरी या ह सिष्व॑प्‌ 
दीदयदितुभ्यं सोमेभिः सुन्वन्दभीतिरिध्मभति: पक्‍्थ्य!के:॥ 
आ०प०-सुन्वन्‌, | षुञ्‌-अभिषवे 
पातां सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं प्रणेनीरुग्रो जरितारमूती। 
कर्ता वीराय सुष्व॑य उ लोकं दाता वसु स्तुव॒ते कीरये चित्‌॥ 
आ०प०-सुतम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 
सुतः सोमो असुतादिद्ध वस्यांनयं श्रेयाञ्चिकितुषे रणाय। 
एतं तितिर्व उप॑ याहि य॒ज्ञं तेन विश्वास्तविषीरा पणस्वा। 
आ०प०-सुतः, | षुञ्‌-अभिषवे 
यस्य॒ त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रखयं:। 
अयं स सोम॑ इन्द्र ते सुतः पिब॥ 
आ०प०-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 
यस्य॑ तोब्रसुतं मं मध्यमन्तं च रक्षसे 
अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिबी। 
आ०प०-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 
यस्य॒ गा अन्तरश्मनो मदे टुळहा अवासूजः। 
अयं स सोम॑ इन्द्र ते सुतः पिब 
आ०प०-सुतः, ५ पुजू-अभिषवे 
यस्य॑ मन्दानो अख॑सो माघोनं दधिषे शर्वः। 
अयं स सोम॑ इन्द्र ते सुतः पिब॥ 
आ०प०-सुतः, /-षुञ्‌-अभिषवे 
यो र॑यिवो रयिन्तमो यो दुमैश्ुलवत्तमः। 
सोम॑ः सुतः स ड्द्ध तेऽस्ति स्वधापते मद:॥ 
आ०प०-सुतः, ॥ पुजू-अभिषवे 
७ मतीनाम्‌। 
यः शग्मस्तुविशग्म ते रायो दामा मर्ता 
सोम: सुतः स इर तेऽस्ति स्वधापते मर्द:॥ 
आ०प०-सुतं:, / पुजू-अभिषवे 


६०५ 


° ५/६४/७ 


ऋ० ६/२०/१३ 


० ६/२३/३ 


० ६/४१/४ 


ऋ० ६/४३/१, साम०पू० ५/१/१/२ [२९२] 


ऋ० ६/४३/२ 


ऋ० ६/४३/३ 


० ६/४२/४ 


० ६/४४/१ 


० ६/४४/२ 


| 
[| 
|| 
| 
| 
. 
| 


ह 


६०६ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सोम: 


येन वृद्धो न शव॑सा तुरो न स्वाभिरूतिभि:। 
सोम॑: सुतः इर तेऽस्ति स्वधापते मर्द:॥ ऋ० ६/४४/३ 
आ०प०-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 
पातां सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं हन्तां वृत्रं वज्रेण मन्दसानः। 
गन्तां यज्ञं परावत॑श्चिदच्छा वसुर्धीनामविता कास्थाया:॥ ऋण ६/४४/१५ 
आ०प०-सुततम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 
इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतुं मद्य धृतव्रता 
युवो रथों अध्वरं देववीतये प्रति स्वस॑र॒मुप॑ याति पीतये 
ऋ० ६/६८/१०, अथर्व० ७/५८/१ 
आ०प०-सुततम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 
पिबा सोममिन्द्र मन्द्तु त्वा यं तें सुषाव हर्यश्वाद्रि:! 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नावी॥ | 
१९० ७/२२/१, साम०पू० ५/१/१/८ [३९८],साम०उ०, ३/१/१३/१ [९२७], अथर्व० २०/११७/१ 
आ०प०-सुषाव, , षुञ्‌-अभिषवे 
गुभीत॑ ते मन इन्द्र ढविबर्हा: सुतः सोम॒ः परिषिक्ता मनि 
विसृष्ट्येना भरते सुवृक्तिरियमिन्र जोहुंवती मनीषा।। ऋ० ७/२४/२ 
आ०प०-सुत:, / षुञजू-अभिषवे 
अयं सोम इद॒ तुभ्य सुन्न आ तु प्र याहि हरिवस्तदोंका:। 
पिबा त्वस्य सुषुतस्य चारोर्ददो म॒घानिं मघवन्नियानः॥ ऋ० ७/२९/१ 
आ०प०-सुनवे, | षुञ्‌-अभिषवे 
इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिर:। 
ताँ आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिया याह्योक आ॥ 
ऋ० ७/३२/४, साम०पू० ४/१/१/१ [२८५] 
आ०प०-सुन्वरे, / षुञ्‌-अभिषवे 
सुनोता सोमपाळे सोममिद्रांय जिणे 
र्त पक्तीरवसे कृणुते मः 
२४० ७/३२/८, साम०पू० ३/२/५/३ [२८५], अथर्व० ६/२/३ 
आ०प०-सुनोत, ,/ षुजू-अभिषवे 


सोता हि सोम मद्रिभिरेमेनमप्सु धावता 
ग॒व्या वस्त्रेंव वासयन्त इन्नरो निर्धुक्षन्वक्षणाभ्य:॥ ऋ० ८/१/१७ 
आ०प०-सोत, ,षुञ्‌-अभिषवे 


गिरा... 


सोमः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ६०७ 
इन्द्राय सु मदिन्तमं सोम सोता वरेंण्यम्‌। 
श॒क्र एणं पीपयद्विश्वया थिया हिन्वानं न वाजयुम्‌॥ ऋ० ८/१/१९ 


आ०प०-सोत, / षुञ्‌-अभिषवे 

रथेष्ठायाध्वर्यव॒ः सोममिन्द्राय सोतन 

अधि ब्रध्नस्याद्रयो वि चक्षते सुन्वन्तो दाश्वध्वरम। ऋ० ८/४/१३ 
आ०प०-सोतन, , षुञ्‌-अभिषवे 

वृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः। 

वृषा य॒ज्ञो यमिन्वसि वृषा हवंः॥ ऋ० १/१३/३२ 
आ०प०-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 

अयं वामद्रिभिः सुतः सोमो नरा वृषण्वसू। 


आ यातुं सोमपीतये पिबतं दाशुषों गृहे॥ ऋ०८।२२।८ 
आ०प०-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 

जुषेथां यज्ञमिष्टये सुतं सोमं सधस्तुती। 

इन्द्राग्नी आ गतं नरा॥ ऋ० ८/३८/४ 


आ०प०-सुतम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 
यथा मनौ विव॑स्वति सोमं शक्रापिबः सुतम्‌। 
यथां त्रिते छन्द॑ इद्र जुजोषस्यायौ मांदयसे सचा॥ ऋ० ८/५२/१ 
आ०प०-सुतम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 
अयं तें मानुषे जने सोम॑ः पुरुषु सूयते 
तस्येहि प्र द्रवा पिबं ऋण ८/६४/१० 
आ०प०-सूयते, | षुञ्‌-अभिषवे 
तुभ्येर्दिद्र मरुत्वते सुताः सोमासो अद्रिवः। 
हृदा हूयन्त उक्थिनः॥ 
आ०प०-सुताः, / षुञ्‌-अभिषवे 
| उतिष्ठन्नोजंसा सह पीत्वी शिप्रे अवेपयः। 
| सोममिन्द्र च॒मू सुतम्‌॥ 
| आ०प०-सुतम्‌, / पुञ्‌-अभिषवे 
| तीव्रा सोमांस आ गहि सुतासो मादयिष्णव। 


पिबा दधृग्यथोचिषे। । क्र०८/८२/२ 
आ०प०-सुतासः, 4 षुञूः अभिषवे 


० ८/७६/८ 


० ८/७६/१०, अधर्व० २०/४२/३ 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सोम: 


य इद्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः। 

पिबेद॑स्य॒ त्वमीशिषे॥ ऋ० ८/८२/७ 
आ०प०-सुतः, ॥ षुञ्‌-अभिषवे 

ये सोमांसः परावति ये अर्वावति सुख्विरे। द 

सर्वास्ता इन्द्र गच्छसि॥ अथर्व० २०/११२/३, ऋ० ८/९३/६ 
आ०प०-सुन्विरे, / षुञू-अभिषवे 

तुभ्यं सोमाः सुता इमे स्तीर्ण ब॒हिर्विभावसो। 

स्तोतृभ्य इन्द्रमा वह॥ ऋ० ८/९३/२५ 
आ०प०-सुताः, / षुञू-अभिषवे 

अस्ति सोमो अयं सुतः पिब॑न्यस्य म॒रतः। 

उत स्वराजो अश्विना॥ =ऋ० ८/९४/४, साम०पू० २/२/३/१० [१७४] 
साम०उ०-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 

दामि ते मधुनो भक्षमग्रे हितस्ते भागः सुतो अस्तु सोमः। 

असंश्च त्वं दक्षिण॒तः सखा मेधा वत्राणिं जड्घनाव भूरि॥ ऋ० ८/१००/२ 
आ०प०-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 

हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुतं सोमं पुनीतन 

मधावा धावता मधु॥ टा 
आ०प०-सुतम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 

एष पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्यं: सुतः। 


विश्वाः धार्मान्याविशन्‌॥ ऋ० ९/२८/२, साम०उ० ५/२/५/२ [१२८१] 
आ०प०-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 
सुनोता मधुमत्तमं सोममिन्द्राय वज़िणें। 
चारु शर्धाय मत्सरम्‌॥ ऋ० ९/३०/६ 
FT आ०प०-सुनोत, , षुञ्‌-अभिषवे 
वृषाणं वृषभिर्यतं सुन्वन्ति सोममद्रिभि:। 
दुहन्ति शक्मना पयः॥ ऋ० ९/३४/३ 


आ०प०-सुन्वन्ति, / षुञ्‌-अभिषवे 
स सुतः पीतये वृषा सोम: पवित्रे अर्षति। 


विघनत्रक्षांसि देवयुः 

वध्त्रक्षाँसि देवयु:॥ =ऋ० ९/३७/१, साम०उ० ५/२/७/१ [१२९२] 
पो. आ०प०-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 

मन्न; सोम वीरवदश्वांवद्वाजवत्सुत:। 

पवस्व बृहतीरिषः॥। ऋ० ९/४२/६ 


आ०प०-सुतः, ,/ षुञ्‌-अभिषवे 


सोमः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या द ६०९ 


एते सोमास इन्द॑वः प्रयंस्वन्तश्चमू सुताः। 
इन्द्र वर्धन्ति कर्मभिः॥ क ऋ० ९/६४/३ | 
आ०प०-सुताः, | षुञ्‌-अभिषवे 
अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ सुजा 
पुनीहीन्द्राय पातवे॥ 
ऋण० ९/५१/१, साम०पू० ६/१/२/३ [४९९], साम०उ०प० ५/१/११/१ [१२२५] 
आ०प०-सुततम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 
दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वज़िणें। 


| 
सुनोता मधुमत्तमम्‌ ऋ० ९/५१/२, साम०उ० ५/१/११/३ [१२२७] 
आ०प०-सुनोत, | षुञ्‌-अभिषवे 
त्वं हि सोम वर्धय॑न्सुतो मदाय भूर्णये। 
वृर्षन्त्तोतारमूतये॥ ` ऋ० ९/५१/४ 


आ०प०-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 

पव॑मानः सुतो तरभिः सोमो वारजमिवासरत्‌। 

च॒मूषु शर्क्मनासदम्‌॥ ऋ० ९/६२/१६ 

द आ०प०-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 

सुत इन्द्राय विष्णवे सोम॑ः कलशे अक्षरत्‌ 

मधुमाँ अस्तु वायवें॥ ऋ० ९/६३/३ 
आ०प०-सुततः, / षुञ्‌-अभिषवे | 

सोमो देवो न सूर्याऽद्रिभिः पवते सुतः। 


दर्धानः कलशे रसंम्‌॥ ऋ० ९/६३/१३ 
आ०प०-सुतः, ( पुजू अभिषवे 

सुता इन्द्राय वज्रिणे सोमासो दध्याशिर:। 2 

पवित्रमत्यक्षरन्‌॥ ऋ० ९/६३/१५ 


| आ०प०-सुताः, /-षुञ्‌-अभिषवे 
| ये सोमांसः परावति ये अर्वावति सुन्विरे 
ये वादः शर्यणावति। ॥ ऋ० ९/६५/२२, साम०३० ४/२/११/१ [११६३] 
आ०प०-सुन्विरे, /-षुञ्‌-अभिषवे 
प्र सोम याहि धार॑या सुत इन्द्राय मत्सर:। 
| दर्धांनो अक्षिति श्रव:॥ 
| आ०प०-सुतः, /-षुञ्‌-अभिषवे 


० ९/६६/७ 


rere 


६१० 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या सोम: 


परि प्र सोम ते रसोसर्जि कलशें सुतः। 
श्येनो न तक्तो अर्षति॥ ऋ० ९/६७/१५ 
क आ०प०-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 
त्वा मजनि दशु योष॑णः सुतं सोम ऋषिंभिर्मतिभिंधीतिभिंहितम्‌। 
अव्यो वारेभिरुत देवहूंतिभिर्जभिर्यतो वाज॒मा दर्षि सातयें॥ ऋँ ळत 
प आ०प०-सुतम्‌, / षुजू-अभिषवे 
उबाहुभ्यां चोदितो धारया सुतोऽजुष्व॒धं पवते सोम इन्द्र ते। 
आप्राः क्रतूत्समजैरध्वरे मतीर्वेर्न दुषच्चम्वो ३ रासंदद्धरिं:॥ ऋ० ९/७२/५ 
आ०प-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 
तं त्वा देवेभ्यो मधुमत्तमं नर; सहस्रधारं दुहते दश क्षिप:। 
नृभि: सोम प्रच्युतो ग्राव॑भिः सुतो विश्वान्देवाँ आ प॑वस्वा सहस्रजित्‌। ऋ० ९/८०/४ 
आ०प०-सुतः, , षुञ्‌-अभिषवे 
असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌। 
पुनानो वारं प्यय॒व्ययं श्येनो न योनिं घृतव॑नतमासदंम्‌॥ 
१९० ९/८२/१, साम०पू० ६/२/२/९ [५६२], साम०उ०-५/२/१३/१, [१३१६] 
आ०प०-असावि, , षुञ्‌-अभिषवे 
इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रवापामीवा भवतु रक्ष॑सा सह। 
मा ते रसस्य मत्सत द्वयाविनो द्रविणस्वन्त इह स॒न्त्विन्द॑वः॥ 
ऋ० ९/८५/१, साम०पू० ६/२/२/८ [५६१] 
आ०प०-सुषुतः, ४ षुञ्‌-अभिषवे 
प्र ते धारा अत्यण्वानि मेष्य॑: पुनानस्य॑ संयतो यत्ति रंह॑यः। 
यद्रोभिरिनदो चम्वोः समज्यस आ सुवानः सोम कलशेंषु सीदसि॥ ० ९/८६/४७ 
आ०प०-सुवानः, , षुञ्‌-अभिषवे 
एष सुवानः परि सोम॑ः पवित्रे सर्गो न सृष्टो अंदधावदर्वा। 
तिम्मे शिशानो महिषो न शृङ्गे गा ग॒व्यन्नभि शूरो न सत्वा॥ . क्र०९/८७/७ 
आ०प०-सुवानः, , षुञ्‌-अभिषवे 
अयं सोमं इद्ध तुभ्य सुचे तुभ्यं पवते त्व॑स्य पाहि) 
तवं हृ यं चकृषे त्व॑ ववृष इं मदाय युज्याय सोम॑म्‌॥ 
ऋ० ९/८८/१, साम०उ० ६/३/१३/१ [१४७१] 
आ०प०-सुन्वे, / षुञ्‌-अभिषवे 


कळल... 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ६२१ 


सोमं गावों नवो सावसा सोमं विप्रां मतिभिः पृच्छमाना:। 
सोम॑ः सुतः पूयते अज्यमानः सोमें अर्कास्त्रष्ट्म: सं नंवन्ते॥ 
=° ९/९७/३५, साम०उ० २/२/१०/२ [८६०] 
आ०प०-सुतः, / षुञ्‌-अभिषवे 
अक्रान्त्समुद्रः प्रथ॒मे विधर्मञ्जनयन्प्रजा भुवनस्य राजा 
वृर्षा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे सुवान इन्हुः॥ ऋ० ९/९७/४० 
आ०प०-सुवानः, | षुञ्‌-अभिषवे 
सोम॑ उषुवाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌। 
अश्वयेव I | । ॥ 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया॥ ऋ० ९/१०७/८ 
आ०प०-षुवाणः सुवानः, | षुञ्‌-अभिषवे 
परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः। 
दधन्वाँ यो नर्यो अप्स्वन्तरा सुषाव सोम्रमद्रिभिः॥ 
ऋ० ९/१०७/१, साम०पू० ६/१/३/२ [५१२], साम०उ० ५/२/१२/१ [१३१३], यजु० १९/२ 
आ०प०-सुषाव, / षुञ्‌-अभिषवे, आ०प०-सुतम्‌, ॥ षुञ्‌-अभिषवे 
आ सोम सुवानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया 
जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दधिषे॥ ऋ० ९/१०७/१० 
आ०प०-सुवानः, | षुञ्‌-अभिषवे 
इन्द्राय पवते मद: सोमो मरुत्वते सुतः। 
सहस्रधारो अत्यव्य॑मर्षति तमी मृजन्त्यायवः॥ 
ऋ० ९/१०९/९, साम०उ० ४/२।१०/१ [११६९] 
आ०प०-सुततः, / षुञ्‌-अभिषवे 
स वाज्यंक्षा सहस्ररेता अद्धि्मृजानो गोभिः श्रीणानः। 
प्र सोम याहीन्द्रस्य, कुक्षा तभिर्येमानो अद्रिभिः सुतः॥ 
ऋ० ९/१०९/९, साम०उ० ४/२/१० [११६१] 
आ०प०-सुतः, ॥ पूञ्‌ अभिषवे 
अनु हि त्वां सुतं सोम॒ मदामसि महे समर्यराज्ये 
वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे॥ 
ऋ० ९/१ १०/२, 
आ०प०-सुतम्‌, { पुजू-अभिषवे 
य॒माय॒ सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः। 
यमं ह॑ य॒ज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंकृतः॥ 
आ०प०-सुन्वन्ति, / पुजू अभिषवे 


साम०पू० ५/१/५/६ [४२२], साम०उ० ६/१/७/२ [१३६६] 


क्र० १०/१४/१२३२ 
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रिश 


अद्रिणा ते मन्दिन इन्द्र तूयान्सुन्वनति सोमान्यिबसि त्वमेषाम्‌ 
पच॑न्ति ते वृषभाँ अत्सि तेषां पृक्षेण यन्म॑घवन्हूयमान:॥ ऋ० १०/२८/३ 
आ०प०-सुन्वन्ति, / षूञ्‌-अभिषवे 
अध्वर्यवोऽप इता समुद्रमपाँ नपातं हविषां यजध्वम्‌। 
स वों दददूर्मिमद्या सुपूतं तस्मै सोमं मधुमन्तं सुनोत ऋ० १०/३०/३ 
गो आ०प० -सुनोत, / षुञ्‌-अभिषवे 
प्रति यदापो अदृश्रमाय॒तीर्धृत॑ पयाँसि बिभ्रतीर्मधूनि। 
अध्वर्युभिर्मनसा संविदाना इन्द्राय सोमं सुषुतं भरन्तीः॥ ऋ० १०/३०/१३ 
आ०प०-सुषुतम्‌, / षुञ्‌-अभिषवे 
आमन्नाप उशतीर्बहिरेदं न्यध्वरे अंसदन्देवयन्तीः। 
अध्वर्यवः सुनुतेन्द्राय सोममभूदु वः सुशकां देवय॒ज्या॥ ऋ० १०/३०/१५ 
आ०प०-सुनुत, / षुञ्‌-अभिषवे 
दिवस्परथिव्योर आ वृणीमहे मातृन्तिखू्र्वताञ्छर्यणावतः। 
5 सूर्यमुषास॑मीमहे [| 0 सोम॑ ड कृणोतु 
अनागास्त्वं सूर्यमु भ्रदं सोमः सुवानो अद्या कृणोतु न: ऋ० १०/३५/२ 
आ०प०-सुवानः, , षुञ्‌-अभिषवे 
धनं न स्पन्द्र बहुलं यो अस्मै तीव्रान्सोमाँ आसुनोति प्रय॑स्वान्‌। 
तस्मै शत्रून्सुतुकाद्रातरह्वो नि स्वष्ट्रन्युवति हन्ति वृत्रम्‌॥ 
ऋ० १०/४२/५, अथर्व० २०/८९/५ 
आ०प०-आसुनोति, आङ्+ / षुञ्‌ -अभिषवे 
ल न परां जिग्य॒ इद्धन॑ न मृत्यवेऽव॑ तस्थे कदां चना 
पट पृ च 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न में पूरवः सख्ये रिषाथन॥ ऋ० १०/४८/५ 
आ०प०-सुन्वन्तः, ,-षुञ्‌-अभिषवे 
सोमं 
स सोमं रथिरासो अद्रयो निरस्य रस॑ गविषो दुहन्ति ते! 
ुहन्तू्घरुपसेचनाय॒ क॑ नरों हव्या न मर्जयन्त आसि: ऋ० १०/७६/७ 
आ०प०-सुन्वन्ति, ॥ षुञ्‌-अभिषवे 
स्वपसो 
एते नर: सवपसो अभूतन य इन्र सुनुथ सोम॑मद्रय:। 
वामंवामं वो दिव्याय॒ धाम्ने वसुंवसु वः पार्थिप्राय सुन्वते॥ ऋ० १०/७६/८ 
के आ०प०-सूनुथ/सुन्वते, / षुजू-अभिषवे 
सोम॑ त हरिभ्यां 
LU तुभ्य ह। यञ्ञमुप याहि तूयम्‌। 
भ्यं गिरो विप्रवीरा इयाना दंथन्विर इन्द्र पिबा सुतस्य ऋ० १०/१०४/१ 
आ०प०-असावि, ,षु-प्रसवैश्वर्ययोः 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या दह 


_ जस्य शश्वत्पपिवों इद्र शान रण्या चक य, इन्द्र शत्रूंननानुकृत्या रण्या चक 
स ते पुरंखिं तविषीमियर्ति स ते मद्रांय सुत इन्द्र सोम॑:॥ 
। आ०प०-सुतः, ॥ षुञ्‌-अभिषवे 
ममत्तु त्वा दिव्यः सोम इन्द्र ममतु यः सूयते पार्थिवेषु 
ममत्तु येन वरिवश्चकर्थ ममत्तु येन निरिणासि शत्रूंना ऋ० १०/११६/३ 
आ०प०-सूयते, / षुञू-अभिषवे, / षूडू-प्राणिप्रसवे 
य उंश॒ता मन॑सा सोम॑मस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोति। 
न गा इन्द्रस्तस्य परां ददाति प्रश॒स्तमिच्चारुमस्मै कृणोति॥ 
ऋ० १०/१६०/३, अथर्व० २०/९६/३ 


=° १०/११२/५ 


आ०प०-सुनोति, / षुञ्‌-अभिषवे 

अनुस्पष्टो भवत्येषो अंस्य यो अस्मै रेवान्न सुनोति सोमम्‌। 

निररलौ मघवा तं द॑धाति ब्रह्मद्विषो हन्त्यनानुदिष्ट:॥। ऋ० १०/१६०/४, अथर्व० २०/९६/४ 
आ०प०-सुनोति, | षुञ्‌-अभिषवे 

वाज॑स्येमं प्रसव: सुंुवेऽग्रे सोम&राजानमोरषधीष्व॒पपु 

ता अस्मभ्यं मधुमतीर्भवन्तु वय राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः स्वाहा यजु०९/२३४ 
आ०प०-सुषुवे, | षुञू-अभिषवे 

तिस्रस्रेथा सर॑स्वत्यश्विना भारतीडा 

तीव्रं परिखुता सोममिद्धांय सुषुवुर्मदम्‌॥। यजु० २०//६३ 
आ०प०-सुषुवः, / षुञ्‌-अभिषवे 

डमे त इन्द्रै सौमाः सुंतासो ये चं सोत्वाः। | 

तेषा मत्स्व प्रभूवसो॥ साम०पू० ३/१/२/९ [२१२] 

आ०प०-सुतासः, व्या०प०-सोत्वा, / षुञ्‌-अभिषवे 

तुभ्य सुतासः सोमा: स्तीर्णं बहिर्विभावसो। 

स्तोतृभ्य इन्द्र मृडय 
व्या०प०-सुतासः, Rr 2 

अग्रे सिखूनां पवमानो अषेत्यग्रे वाचो अग्रियो गोषु गच्छसि! 


३ १२ ५ न ९ 
गहे स्वायुधः सोतृभिः सोम सूयसे॥ 
अग्रे वाजस्य भजसे | युध साम०उ० ४/१/१/३ [१०३३] 


साम०पू० ३/१/२/१० [२१६] 


आ०प०-सूयसे, (-षुञ्‌-अभिषवे 
इन्द्राय सोम॑मृत्विजः सुनोता च धावती 
स्तोतुर्यो वर्चः शणव॒द्धवं च मे॥ 

आ०प०-सुनोत-॥ वुत्रु- अभिषवे 


अथर्व० ६/२/१ 
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आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिर्बा इमम्‌। 

ˆ एदं बर्हिः संदो ममी अथर्व० २०/३८/१, २०/४७/७ 
आ०प०-सुषुम, | षुञ्‌-अभिषवे 

वैदिक साहित्य एवं यज्ञीय प्रक्रिया का प्रधान अङ्ग तथा सामान्य सन्दर्भो में भी सर्वाधिक चर्चित 
यह सोम पद रहा है। ५ षुञ्‌-अभिषवे (स्वादि०) + पू-प्रेरणे (तुदिदि०) -/ षु-प्रसवैश्वर्ययोः 
(भ्वादि०) धातु से अतिस्ुसुहुसक्षृक्षिक्षुभायावापदियक्षिनीभ्यो मन्‌-उ०को० १/१४० सूत्र से मन्‌ 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न सोमः पद की उपरिप्रस्तुत वेद मन्त्रो में प्रचुर मात्रा में निरुक्तियाँ मिली है 
` जिनका विवरण इस प्रकार है- ऋग्‌० १/१६/७, ३/४०/२, अथर्व०२०/६/२, २०/७/४, ऋग्‌० ३/४०/५, 
अथर्व० २०/६/५, ऋग्‌० ३/४७/३, ३/५१/९, ३/६०/५, ५/२९/७, ५/४०/१, २, ५/६४/७, ६/२३/३, 
६/४४/१५, ६/६८/१०, अथर्व० ७/५८/१, ऋगू० ८/३८/४, ८/५२/१, ८/७६/१०, अथर्व० २ ०/४२/२३, 
ऋगू० ९/११/५, ९/५१/१, साम०पू० ६/१/२/३ (४९९), साम०उ० ५/१/११/१ (१२२५), ऋगू० 
3/5८/७, ९/११०/२, साम०पू० ५/१/५/६ (४३२), साम०उ० ६/१/७/३ (१३६६) में सुतम्‌, ऋग्‌० 
१/४७/१, साम०पू० ४/१/२/४ (३०६), ऋगू० १/८६/४, १/१७७/२, १/१७७/३, २/४१/४, साम०उ० 
३/१/७/१ (९१०), ऋगू० ५/५१/४, ६/४१/४, ६/४३/१, साम०पू० ५/१/१/२ (३९२), ऋग्‌० 
६/४२/२, ३, ४, ६/४४/१, २,३, ७/२४/२, ८/१३/३२, ८/२२/८, ८/८२/७, ८/९४/४, साम०पू० 
२/२/३/१० (१७४), साम०उ० ९/१/८/१ (१७२५), ऋण ८/१००/२, ९/२८/२,सा०उ०-५/२/५/२( १२८२), 
वा? ॥/२७/२, साम०३० ५/२/७/१ (१२९२), ऋग्‌० ९/४२/६, ९/५१/४, ९/६२/१६, ९/९३/३, 
९/६२/१२, ९/६६/७, ९/६७/१५, ९/७२/५, ९/८०/४, ९/९७/३५, साम०उ० २/२/१०/२ (८६०), 
त ११०७/१७ साम०प9 ६/१/३/१० (५२०), ऋग्‌ ९/१०९/९, साम०३० ४/२/१०/१ (११६१), 
ऋगू० १०/११२/५ में सुतः, ऋग्‌० १/८४/९१, साम०पू० ४/२/१/६ (३४७), साम०उ० ३/२/२३/१ 
(१०२८), ऋग ५/४३/५, ९/८२१, साम०प० ६/२/२/९ (५६२), साम०उ० ५/२/१२/१ (१३१६), 
ना १०/१०४१ में असावि, ऋग्‌० १/१०२/६, ३/५२४ में सुनवाम, ऋ २/१६/५ में सुष्वति, 
ह १9/9, ०/२२/८, साम०्पू० ३/२/५/३ (२८५), अथर्व० ६/२/३, ऋगू०.९/३०/६, ९/५१/२, 
029 ५/१/११/३ (१२२७), ऋग्‌ १०/३०/३, अथर्व० ६/२१ में सुनोत, ऋग्‌० २/३०/७, 
वग ३/२०/१, यजुः ३४/१८, ऋग्‌ ९/३४७ , १०/२८/३, १०/७६॥७ में सुन्वन्ति ३/३६/७ में 
0 ३/४०/४, अधर्व० २०/६/४, ऋगू० ३/४२/५, अथर्व० २०/२४/५, ऋगू० ५/५१/७, 
६/८, ८/९३/२५, ९/४६/३, ९/६३/१५ में सुताः, ऋग्‌० ४/२४/६, ५/३४/३, १०/१६०/३, 
अथर्व० २०/९६/३, ऋगू० १०/१६०/४, अथर्व० २ ०/९६/४ में सुनोति, ऋग्‌० छल में सुनवत्‌, 
El FRR) 93० २/१/२२/१ (९२७) अध्व? 
२०/११७/१, कऋगू० ९/१०७/१, साम०पू० ६/१/३/२ (५१२), साम०उ० 0९९०४ ( ३१३) 
बुः १९/२ में सुषाव, ऋग्‌० ४/५८/९, यजु० १७/९७ में सूयते, ऋग० ५/३०/१० में सुता. च 
६/२०/१३ भें सुन्‌, चण ९/८८/१, काक ६/३/१३/१ (१७७१) में सुचे, ऋ 
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७/३२/४, साम०पू० ४/१/१/१ (२८५), ऋग्‌० ८/९३/६, अथर्व० २०/११२/३, ऋग्‌० ९/६५/२२, 
साम०उ० ४/२/११/१ (११६३) में सुन्विरे, ऋग्‌० ८/१/१७, १९ में सोत, ऋग्‌० ८/४/१३ में सोतन, 
ऋग्‌० ८/८२/२, साम०पू० ३/१/२/९ (२१२) में सुतासः, ऋग्‌० ९/८५/१, साम०पू० ६/२/२/८ 
(५६१) में सुषुतः, ऋग्‌० ९/८६/४७, ९/८७/७, ९/९७/४०, ९/१ ०७/८, ९/१०७/१०, १०/३५/२ में 
सुवानः, ऋग्‌० १०/१४/१३, १०/३०/१५ में सुनुत, ऋग्‌ १०/४२/५, अथर्व? २०/८९/५ में आसुनोति; 
ऋगू० १०/४८/५ में सुन्वन्तः, ऋग्‌० १०/७६/८ में सुनुथ, ऋग्‌० १०/७६/८ में सुन्वते, यजु० ९/२३ 
में सुषुवे, यजु० २०/६३ में सुषुवुः, साम०उ० ४/१/१/३ (१०३३) में सूयसे और अथर्व० २०/३८/१, 
२०/ ४७/१ में सुषुम इन आख्यातपदों सोम पद की नैसर्गिक निरुक्तियाँ निदर्शित है। 
उपर्युद्धृत वेदमन्त्रों में सोम पद क्री / षुञ्‌-अभिषवे धातु से निष्पन्न उक्त तिङन्त एवं 
- कृदन्त पदों द्वारा निरुक्तियाँ स्पष्टतः समालोकित है। इन समस्त निरुक्तियों का मूलाधार भी +/ पुञ- 
अभिषवे धातु ही है। सभी निरुक्तियो में ध्वनिगत साम्य निहित है तथा धातुजत्व के फलस्वरूप अर्थगत 
आधार सशक्त है इसी कारण इसे प्रत्यक्षवृत्तिपरक निरुक्ति का मानना सर्वथा उचित है। आचार्य यास्क ने 
भी सोम की निरुक्ति / षुञ्‌-अभिषवे धातु से मानकर सांहितेय निरुक्तियों के मूल के प्रति अपनी 
कृतज्ञता व्यक्त की है, निरुक्तकार ने सोम के अभिषवण को सोमः सुनोतेर्यदेनमभिषुण्वन्ति-निरु० 
११/२, इस निरुक्ति में प्रतिपादित करके दिखाया है। उद्धृत सभी मन्त्रँ में प्रायः इसी आशय को 
रेखाङ्कित किया गया प्रतीत होता है। सोम की निरुक्तयों को पर्याप्त आयाम पश्चाद्वर्ती वाङ्मय में भी देखने 
को मिलता है और सामान्यतः वहाँ भी अभिषवण प्रक्रिया दिग्दर्शित है। 


आचार्य यास्क ने निश्चय ही निरुक्तिगत सकारात्मक दिशा का अवबोधन संहिता एवं ब्राह्मण 
साहित्य से ग्रहण किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सोम का स्वरूप अभिषवण प्रक्रिया से ही है। तैत्तिरीय 
ब्रा्मणकार ने घ्नन्ति खलु वा एतत्सोमं यदभिषुण्वन्ति-तैत्ति०ब्रा० २/२/८/१ इस सन्दर्भ में स्पष्ट 
किया है कि सोम को यज्ञीय सोता अभिसवित करते है-अभिषुवत्ति आख्यातपद उक्त तथ्य को प्रदर्शित 
करता है। इसलिए शतपथकार का कहना है कि आपः सोमः सुतः-शत०ब्रा० ७/१/१/९२ अर्थात्‌ 
अभिषवित-निचौड़ा गया सोम जल-रस है।यह अभिषवित रस शास्त्रा में दो प्रकार का बताया गया है। 
भौतिक रूप में सोम नामक औषधि या बूटी को उसके पत्तों डंठलों से युक्त कूट पीस निचोड छानकर 
उत्तम औषधि या पेय रस के रूप में प्राप्त होता है। सोम औषधि का इतना उदात्तीकृत वर्णन मिलता है 
कि इसको इसकी दिव्य विशेषताओं के फलस्वरूप देवीकरण हो गया प्रतीत होता है इसलिए शतपथत्राह्मणकार 
का सोमो वै पवमान:-शत०ब्रा० २/३/२२ अर्थात्‌ सोम को पवमान-शुद्ध वा पवित्र करने वाले की संज्ञा 
से सम्बोधित किया है यह शोधनयुक्त स्वरूप ही सोम का देवीकृत उत वा मानवीकृत व्यक्तित्व है। इन्द्र 
के साथ सोम के पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं, इससे यह विचार सुदृढ होता है कि यह इतनी दुर्लभ औषधि 
एवं रस है कि इसका पान समाज के प्रतिष्ठित राजा, विद्वान, सेनापति, न्यायाधीश द्वारा ही किया जाना 
सम्भव प्रतीत होता है। यह शरीर में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति, ताजगी, शक्ति, पवित्रता एवं नीरोग्य 
को प्रदान करने वाला तत्व कहा है। इसका सम्बन्ध प्राय: चन्द्रमा से भी जोड़ा जाता है और इसलिए सोम 
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औषधि के पत्र चन्द्र कला के साथ घटते एवं बढ़ते हैं, ऐसा औषधिविज्ञानशास््रियों का मानना है जिस 
प्रकार चन्द्रमा पूर्णिमा की रात्रि में पूर्णकलानिधान बन जाता है, उसी प्रकार सोम औषधि भी पूर्णपर्णयुक्त 
अर्थात्‌ पन्द्रह पत्तो से युक्त हो जाती है। और कलाहीन चन्द्रमा की भाँति अमावस्या को पर्णविहीन हो 
जाती है। ऐसे गुणों एवं विशेषताओं से परिपूर्ण दिव्य औषधि सोम अत्यन्त दुर्लभ है जबकि वैदिक काल 
में सहजतया उपलब्ध नहीं होती थी परन्तु दुर्लभ नहीं थी, विशेष लोगों को ही लभ्य हो पात्री थी। 
सामान्यतः समझा जाता है सोम नाम औषधि का ही है आजकल कुछ मनचले शराबी लोग 
अथवा वाममार्गी जन अपने स्वार्थ के लिए सुरा-शराब को ही सोम प्रचारित करते हे कि प्राचील काल में 
भी ऋषि, मुनि एवं देवता सोमपान करते थे अर्थात्‌ नशीले रस तत्व शराब का सेवन करते थे। वेद में भी 
औषधि स्वरूप में गौणत: व्यवहार पर्याप्त मिलता है परन्तु मुख्य एवं वास्तविक अर्थ में न्यून। पवमान 
देवताक एक ऋचा स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः -ऋग्‌० ९/१/१, 
यजु० २६/२ और साम०पू० ५/२/४२ (४६८) में सोम को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि तुम, 
स्वादिष्टया-स्वादिष्ठ, मदिष्ठया-अतिशय हर्षप्रद, धारया-आनन्द धारा से पवस्व- हमें पवित्र करो, 
तुम, इन्द्राय-मेरे आत्मा के, पातवे-पान के लिए, सुतः-अभिषुत हो। यहाँ पर ऐसे सोम रस का उल्लेख 
है जो आत्मा के पान के लिए अभिषुत हो। ऋग्वेद १०/८५/३ की ऋचा सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न 
तस्याश्नाति कश्चन में उल्लेख है कि सोमपान की इच्छा रखने वाला सोम औषधि के रस को ही सोम 
समझता है, ऐसा ही उल्लेख अथर्ववेद-१४/१/३ की ऋचा सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सम्पिषन्त्योषधिम्‌। 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याइनाति पार्थिवः में है। किन्तु ब्रह्मवेत्ता लोग, जिसे सोम के रस के रूप 
में मानते है वह सोमरस भक्षण-पान अथवा किसी भी इन्द्रिय से रसास्वादन करने से सर्वथा परे है। इससे 
विदित होता है कि संहिताओं की दृष्टि में सोम कोई औषधि या लता नहीं अपितु कोई आध्यात्मिक दिव्य 
तत्व विशेष सोम पदवाच्य है, जिसे ज्ञान अथवा ब्रह्मानन्द रस कहा गया है। ऋगू० ९/९६/५ एवं 
साम०पू० ६/१/४/५ (५२७) की सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्या:। 
जनिताग्रे जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो:॥ यह ऋचा ने स्पष्ट रूप से सोम को ब्रह्म 
कहा है जो सोमात्मक ब्रह्मज्ञान, दौ, पृथिवी, सूर्य, अग्नि इन्द्र-वायु और यज्ञ का उत्पादक है वही ब्रह्म 
तत्व सोम के रूप में प्रत्येक के अन्तईदय में विराजमान है ऐसा सामवेद पू० ६/१/४/५ (५१४) और 


` सामवेद का ही ब्राह्मण ग्रन्थ षड्विश ब्राह्मण-१/५/८ चित्रण करता है। अपने दिव्य गुणों के कारण 


ऋग्‌० ९/९७/३८-३९-४०-४१ में सोम 


१/३/३, ऐसा उल्लेख कर सोम को ब्रह्म का तेज घोषित करता है। 


सोमपा वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ६१७ 


उणादिवृत्तिकारों ने निर्वचनात्मक एवं प्रवचनात्मक दोनों रूपों में सोम का उल्लेख किया हे, 
उणादि सूत्र १/१४० की वृत्ति में आचार्य पेरु-दिव्योषधिश्यामलताशरीरकर्प्रनीरानलवानरेषु, आचार्य 
माणिक्य-सुनोति सूयते वा सोमः, यज्ञद्रव्यं चद्रमाश्च और महर्षि दयानन्द-सुवत्यैश्चर्यहेतुर्भवतीति 
सोमः कर्पूरचन्द्रमा वा, इनमें उक्त वृत्तिकार आचार्या ने सोम पद के दिव्यौषधि, श्यामलता, शरीर, 
कर्पूर, जल, अग्नि, वानर, यज्ञद्रव्य, चन्द्रमा आदि अर्थ प्रस्तुत किये हैं। सम्भव है सोम पद की सन्दर्भ 
एवं प्रकरण विशेष के होने पर इनकी संज्ञा उक्त संज्ञाएं हो जाती हों। महर्षि दयानन्द ने अपने वेद भाष्यों 
में लगभग १६ स्थलों पर सोम की निरुक्तियाँ प्रस्तुत की हे वहाँ उन्होंने आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं 
आधिदैविक तीनों अर्थो अथवा परिप्रेक्ष्य में अर्थग्रहीत किये हैं। तथा उनकी सभी निरुक्तियों का मूल 
४ षुञ्‌-अभिषवे धातु है जो निश्चय ही सांहितेय निरुक्तियों के मूल का अवलम्बन है। विस्तारभय से 
उनको यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है वे सम्पूर्ण निरुक्तियाँ मेरे द्वार तैयार दयानन्द निरुक्ति 
व्युत्पत्तिकोष: नामक ग्रन्थ में दृष्टव्य हैं। आयुर्वेद के ग्रन्थ चरक संहिता में ओजः सोमात्मकं स्त्र्यम्‌ 
अर्थात्‌ वीर्योत्पन्न रसस्वरूप ओज ही सोम कहा गया है। इन्द्रिय-द्रव, मस्तिष्क-द्रव ये सब द्रव सोम 
स्वरुप है। ये ही मनुष्य में सामान्य चेतना एवं दिव्य चेतना के प्रतीक हैं। चौलोक से निस्सृत रस औषधि- 
अन्न-दुग्ध-जलादि से होता हुआ मनुष्य में अन्न भक्षण द्वारा रस-रक्त मांस-मञ्चा-हडी-वीर्य और ओज 
में परिणत हो जाता है वही ओज व वीर्य को सोमात्मक माना गया है। 


सोम॒पा 


उप॑ नुः सव॒ना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिबा 
गोदा इद्रेवतो मर्द:॥ 
ऋ० १/४/२, साम०उ० ४/१/१५/२ [१०८८], अथर्व० २०/९७/९२, ६८/२, अथर्व० २०/५७/२, ६८/९ 
आ०्प०-पिब, सोम, पा-पाने 

सोमपा हे इन्द्र!, नः सवना उप आगहि-तू हमारे यज्ञों की ओर आ, सोमपाः-तू सोम का 
पान करने वाला है अतः तू, सोमस्य पिब-सोमरस को पी, रेवतः मदः गो-दाः-धनवान्‌ का हर्ष गोऔं 
को देने वाला होता है। 

सोम उपपद में / पा-पाने (भ्वादि) धातु से छन्द में क: प्रत्यय के योग से निष्पन्न सोमपा 
पद की उपर्युद्धृत मन्त्र में / पा-पाने धातु से निष्मन्न पिब आख्यात पद द्वारा निरक्तिगत प्रदर्शन 
उपलब्ध है। यद्यपि समस्त सामासिक पद की निरक्ति का उक्त मन्त्र में अभाव है, यहाँ मात्र उत्तरवर्ती 
प्रधान पद पा पद की निरुक्ति पिब क्रियापद से ही उपलब्ध हो रही है। इस उत्तरवर्ती पद की निरुक्ति में 
ध्वनि, धातु एवं अर्थदृष्ट्या सामीप्य एवं घनिष्ठ सम्बन्ध है अतः इसे प्रत्यक्षवृत्तिपरक एवं एक पद्‌ 
उत्तरवर्ती पद की निरक्ति होने के कारण इसे एकपदिक निरुक्ति ही कहा जायेगा। सोम पद के सम्बन्ध में 
गत प्रकरण में पर्याप्त एवं विस्तार से प्रकाश डाल चुके है, वहाँ दृष्व्य है। सोमपा नाम सोम रस का पान 
करने वाले का है। इस मन्त्र एवं इसके सूक्त का देवता इद् है अत: यहाँ इन्द्र को सोमपा पद से 
सम्बोधित किया गया है। इन्द्र नाम ऐश्वर्यशाली राजा, नायक, विद्वान्‌, आत्मा एवं परमात्मा के लिए 


६१८ ` वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या स्कम्भनं 


प्रकरणशः व सन्दर्भशः आया है। इन दिव्य शक्तियों एवं व्यक्तित्वो का सवनों-यज्ञों के अवसर पर 
आह्वान किया जाता है। ताकि सवन के अवसर पर अभिषवित सोम रस का भाग लेकर ये भी तृप्त होवें। 
आध्यात्मिक दृष्टि से सोम नाम आत्मिक रस-आनन्दानुभूति का है जिसका पान अध्यात्म वेत्ता करते है, 
उन्हें ही सोमपा कहा जाता है। 

आचार्य सायण ने यजमान को ही सोमपा मानकर अपने भाष्यो में ये निरुक्तियाँ की हैं-सोम॑ 
पिबतीति सोमपा यजमान:-अथर्व०भा० २/१२/३, १८/३/६४, सोमं पिबतीति सोमपा-ऋग्‌०भा० 
१/८/७ और सोमः पीयतेऽनेनेति सोमपा-शत०ब्रा०भा० १/५/२/२, उक्त सायणीय निरुक्तियों में 
वेदमूलकता की अक्षरश: स्वीकृति दृष्टिगोचर है। सभी स्थलों पर पिबति क्रियापद द्वारा निरुक्तियाँ 
प्रदर्शित हैं। इसी पद पर आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने सोमपा की ५ पा-रक्षणे एवं 
पा-पाने दोनों धातुओं से अनेक निरुक्तियाँ अपने वेदभाष्यों में प्रस्तुत की है। उनमें मात्र / पा-पाने 
धातु संवलित कतिपय निरुक्तियाँ यहाँ उद्धृत है यथा-ये वीरा: सोमानोषधिरसान्‌ पिबन्ति ते 
सोमपाः-ऋग्‌०भा० १/५४/८, यः सोमं रसं पिबति सः -ऋग्‌०भा० २/१२/१३ तथा ये सोममैश्रर्यमोषधि 
रसं पिबन्ति ते सोमपा:-स०प्र० (चतुर्थसमुल्लास) इन स्थलों पर सोमपा की / पा-रक्षणे धातु 
पुरस्सर पिबति या पिबन्ति आख्यातपदों द्वारा निरुक्ति अभिचित्रित है। यहाँ महर्षि दयानन्द ने सोम नाम 
ओषधिरस, ऐश्वर्य का संकेतित किया है। 


स्कम्भनं 
इन्द्रासोमा वासयंथ उषासमुत्सूर्य नयथो ज्योतिषा सह 
उप दयां स्कृम्भधु: स्कम्भनेनाप्रथतं पृथिवी मातरं वि॥ ऋ० ६/७२/२ 
आ०प०-स्कम्भधुः, /स्कम्भु-स्तम्भार्थे (सौत्रोधातुः ) 
स्कम्नं-इद्धासोमा-इन्द्र और सोम), उषासं वासयथ: -उषा को तुमने वसाया, ज्योतिषा 
* सह-प्रकाश के साथ, सूर्य उत्‌ नयथः “सूर्य को ऊपर चढ़ाया, द्यां स्कम्भनेन उप स्कम्भथुः-द्युलोक को 
अपने आधार से ऊपर स्तम्भित या स्थापित किया और, पृथिवीं मातरं वि अप्रथयत-पृथिवी माता को 
विस्तृत किया। 
४ स्कम्मु-स्तम्भार्थे धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न स्कग्भनं पद की उक्त ऋग्वेदीय 


मत्र में स्कग्भधु: आख्यात पद द्वारा निरुक्ति द्योतित है। ध्वनिगत ः होने के 
कारण उक्त निरुक्ति को » धातुगत एवं अर्थगत सामीप्य हो 


स्कम्भथुः का अर्थ अस्तम्भयतम्‌ किया है वहीं महर्षि दयानन्द ने स्कम्भनेन और : 
का स्कम्भेतम्‌ अर्थ किया है जो आख्यातज है। क 


| 
|| 
| 
j 
। 


स्तोमः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


स्तोम॑ः 
स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रति ष्टोभन्त्यक्तुभिः। 
प्र या वाजं न हेष॑न्तं पेरुमस्य॑स्यर्जुनि॥ र 
आ०प०-५ ष्टुज्‌-स्तुतौ ष्टोभन्ति स्तोभन्ति, ।-स्तोभति-अर्चतिकर्मा निघण्टु-३/१४ 
एतो न्विदं स्तवाम सखांय: स्तोम्यं नर॑म्‌ 
कृष्टीर्यो विश्वां अभ्यस्त्येक इत्‌ 
आ०प०- स्तवाम, / ष्टुञ्‌-स्तुतौ 
अस्तोंढवं स्तोम्या ब्रह्मणा मेज्वीवृधध्वमुशतीरुषास:। 
युष्माक देवीरव॑सा सनेम सहस्रिणं च शतिने च वाज॑म्‌॥ ऋ० १।१२४/१३ 
आ०प०- अस्तोढ्वम्‌,  ष्टुञ्‌-स्तुतौ 
४ षटञ्‌-स्तुतौ (अदादि) धातु से अर्तिस्तुसुहसधृक्षिक्षुभायावापदियक्षिनीभ्यो मन्‌-उ०को० 
१/१४० सूत्र से मन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न सोम: पद की उपर्युद्धृत ऋग्‌० ५/८४/२ में ्टोभनि, 
ऋगू० ८/२४/१९, साम०पू० ४/२/५/७ (३८७) में स्तवाम और ऋग्‌० १/१२४/१३ में अस्तोढ्वम्‌ ` 
तिडन्तपदों द्वारा निरुक्तियाँ प्रतिपादित है। प्रथम मन्त्र में बहुवचनान्त स्तोमा: पद की निरुक्तिगत प्रदर्शन 
ष्टोभन्ति से द्वितीय और तृतीय मन्त्र में यद्यपि स्तोम नहीं है परन्तु स्तोम्यं जो द्वितीया विभक्त्यन्त नरं का 
विशेषण पद है और स्त्रियां टाप प्रत्ययान्त स्तोम्या का क्रमश: स्तवाम और अस्तोढ्वम्‌ पद से चित्रित 
हैं। स्तोम्य एवं स्तोम्या को भी स्तोम पद में समाहार करके स्तोम पद के साथ ही प्रस्तुत करना उचित 
मानकर निरुक्तिगत विश्लेषण प्रस्तुत है। निरुक्ति प्रदर्शक उक्त तीनों तिडन्त पद ५ ष्टञ-स्तुतौ से ही 
निष्पन्न हैं और यही धातु निरुक्ति के मूल में व्याख्यात है। 
स्तोम पद पर इन सांहितेय निरुक्तियों का विस्तार ब्राह्मणग्रन्थो में भी देखने को मिलता है। 
जैमिनीय ब्राह्मण में दो स्थलों पर, इस पद पर एक ही निरुक्ति आई है-सः प्रजापतिः इन्द्र अब्रवीत्‌ 
कथं नु अहं इतः पुनरन्वाभवेयम्‌ इति। किं खलु वै तेऽस्तीत्यबरवीत्‌, स्तो न्वै म इमौ प्राणापानौ 
इति। यत्‌ स्तोम इत्यब्रवीत्‌ तत्‌ स्तोमस्य स्तोमत्वम्‌।-जैब्रा० २/४०९ तथा ३/३३४, यहाँ एक 
आख्यान के सन्दर्भ में सारांशात: कथ्य यह था कि प्रजापति ने इन्द्र से कहा कि देवों को मेरे पास 
बुलाने हेतु मे > मेरे पास स्तः > ये प्राण और अपान हैं यही स्तोम का स्तोमत्व है इस प्रकार स्तः 
मे > स्तोमे > स्तोम की स्थिति प्राप्त होती है यहाँ स्तोम को दो पदों से निष्पन्न मानते हुए स्त: 
तिङन्तपद द्वारा निरुक्ति की गई है। इसी स्तः तिङन्तपद द्वारा निरुक्ति की गई है। इसी ग्रन्थ के दूसरे 
स्थल पर भी ये ही पद अवश्य है परन्तु वहाँ प्रकरण दूसरा है कि प्रजापति एकाकी है। वहाँ तप द्वारा 
ृष्टिकामना की गई है, एतदर्थ मे > मेरी, स्तो-स्तुति है। इसी की संज्ञा स्तोम थी जो सृष्टि का हेतु 
प्रतीत होता है। यहाँ निश्चय ही / ुम-सततौ धातु स्पष्टतः भासित है। 
आचार्य यास्क ने भी अपनी निरुक्ति का आधार सांहितेय निरुक्तियों को ही बनाते हुए स्तोमः 
स्तवनात्‌- निरु ७/१२ में  ष्ट-सुतौ का ही प्राधान्य है। निरुक्तिगत यही परिकल्पना शतपथ ब्राह्मणकार 


३४० ८/२४/१९, साम०पू० ४/२/५/७ [३८७] 


६२० 


की थी उसने स्तोम सम्बन्धी निरुक्ति में यद्धि किज्व स्तुवते एतमेव तेन स्तुवन्ति पदों का चयन 
कर स्पष्ट रूप से + छ्रुज्‌-स्तुतौ पुरस्सर स्तुवते एवं स्तुवन्ति आख्यात पदों का प्रयोग किया है। 
आचार्य सायण उक्त निरुक्तियों के साथ तादात्म्य रखते हे, इसी स्वीकारोक्ति के साथ उन्होने स्तूयतेऽनेनेति 
` स्तोमः-ऋग्‌०भा० १/१२/१२, स्तूयन्ते एभिरिति स्तोमाः स्तोत्राणि-क्रग्‌०भा० ३/५४/१४ ये निरुक्तियाँ 
की हैं, जिनमें ५ ष्टुञ-स्तुतौ धातु से निष्पन्न स्तूयते एवं स्तूयन्ते आख्यात पदों का प्रयोग प्रदर्शित 
है, साथ ही वे स्तोम को स्तोत्रसंज्ञक अर्थ भी करते हैं। दूसरे वेद भाष्यकार महर्षि दयानन्द ने 
अपने वेदभाष्य में अनेक निरक्तियाँ दी हैं यथा-सामगानविशेषः स्तुतिसमूहः स्तोमः-ऋग्‌०भा० 
१/८/१०, स्तूयन्ते येनासौ स्तोमस्तं स्तुतिसमूहम्‌-ऋग्‌०भा० १/१०/९, स्तुवन्ति येन स ऋचां 
भागः-यजु०भा० १५/११ तथा स्तौति येन स स्तोमः सङ्घातो वा-उ०को० १/१४०, इन कतिपय 
निरक्तियों से वेद की मूल निरक्तियों के यथार्थत्व एवं नित्यत्व को समृद्धि मिलती है और सभी 
परवती साहित्यकारों ने उसी का अक्षुण्णभाव से अनुवर्तन किया है। यहाँ महर्षि दयानन्द भी / टज्‌ 
सततौ निष्पन्न आख्यातपदों स्तूयन्ते, स्तुवन्ति, स्तौति इत्यादि से प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं धातुज निरक्तियाँ 
करते हैं तथा वे स्तोम को स्तुतिसमूह, स्तोत्र, ऋचा भाग वाची अर्थ करते है। वैसे सामान्यत: 
प्रकोर्णश: सन्दर्भा में स्तोम के अर्थो में स्तुति समूह, स्तोत्र, विद्यप्रशंसा, श्लाघा, गुणकीर्तनम्‌ आदि 
पद प्रमुख है। 


स्थविर: 
उरु नों लोकमनु नेषि विद्वान्स्वर्वञ्ज्योतिरभयं स्वस्ति! 
व्‌ 
रष्वा त इद स्थविरस्य बाहू उप॑ स्थेयाम शरणा बृहन्तां॥ ऋ० ६/४७/८ 
आ०प०-स्थेयाम्‌, / ष्ठा-गतिनिवृत्त 
बलविज्ञायः स्थविर: प्रवीरः सहस्वान्वाजी सह॑मान उग्रः। 
अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथ॒मा तिष्ठ गोवित्‌॥ 
ऋ० १०/१०३/५, साम०उ० ९/३/२/२ [१८५३] 
आ०प०-आतिष्ठ, आङ्‌: /-ष्ठा-गतिनिवृत्त 
प्रथम मन्त्र-हे इन्द्र विवान्‌ उरु लोकं नः अनु नेषि-तू ज्ञानी है, इसलिए विस्तीर्ण लोक को 
हमें प्राप्त करा, स्वर्वत्‌ अभयं स्वस्ति ज्योति: -सुखयुक्त भयरहित, कल्याणकारक ज्योति हमें प्राप्त करा, 
इन्दर-हे इन्द्र! स्थविरस्य ते ऋष्वा वृहन्ता बाहू शरणा उप स्थेयाम-वृद्ध के विशाल बड़े विशाल 
बाहुओं की शरण में जाकर हम तेरे समीप ठहरें। 
द्वितीय मन्त्र-बलविज्ञाय:-बल का जानने वाला, स्थविर: -पुष्टाड़ या अनुभवी वृद्ध, प्रवीरः- 
बड़ा वीर, सहस्वान्‌-बड़ा बली, वाजी-बड़ा ज्ञानी, सहमान:-हटाने वाला, उग्र-प्रचण्ड, अभिवीर:- 
सभी ओर से वीरों को रखने वाला, अभिसत्वा-सब ओर युद्धकुशल विद्वानों के रखने वाला, सहोजित्‌- 


बल से जीतने वाला, गोविदन्‌-पृथिवी के देशों या वाणियों को जानने वाला होकर, इन्द्र-हे इन्द्र |, जत्र 
स्थं-विजयी रथ पर, आ तिष्ठ-ठहर या बैठ जा। 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या - स्थविरः ` 
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४ ष्ठा-गतिनिवृत्तौ (भ्वादि) धातु से अजिरशिशिरशिधिलस्थिरस्फिरस्थविरखदिरा:- 
उ०को० १/५३ सूत्र द्वारा किरच्‌ प्रत्यय, धातु को कुगागम और हस्वत्व करके निष्पन्न स्थविर: पद की. 
प्रथम मन्त्र में स्थेयाम और द्वितीय मनर में आतिष्ठ तिङन्त पदों द्वारा निरुक्तिगत चित्रण प्राप्त है। इन दोनों * 
आख्यातपदों की निष्पत्ति एवं निरुक्ति का मूल स्वयं ./ ष्ठा-गतिनिवृत्तौ धातु है।यहाँ वर्णविकार प्रक्रिया 
के रहते ध्वनिगत एवं पदाकृतिगत उतनी सहजता, नैसर्गिकता के प्रत्यक्ष न होने के फलस्वरूप यहाँ 
परोक्षवृत्तिपरक किन्तु धातुज निरुक्ति का मानना सर्वथा उपादेय होगा । द्वितीय मन्त्र चारों संहिताओं में समान 
रूप से आया है। स्थविर का अभिप्राय ठहरा हुआ होने के कारण है वह आचार संहिता, नियमों, विद्या, 
ज्ञान एवं कर्म में स्थित तथा अनुभव वृद्ध है उसी की स्थावर संज्ञा है यही प्रतिध्वनन उक्त दोनों वेद मन्त्रं 
में प्रयुक्त स्थेयाम व आतिष्ठ से हो रहा है। इस वैदिक शब्द का प्रचुर व्यवहार बुद्ध के काल से देखने 
में पर्याप्त आता है। महर्षि दयानन्द ने अपनी उणादिसूत्रवृत्ति में उपर्युद्धृत सांहितेय निरुक्ति के मूलत्व को 
यथावत्‌ स्वीकार करते हुए गमनेऽ समर्थत्वात्‌ तिष्ठतीति स्थविरं वृद्धो भिक्षुको वा-उ०को० १/५३ इस 
निरुक्ति में / ष्ठा-गतिनिवृत्तौ धातुप्रयोग पुरस्सर तिष्ठति पद के अतिरिक्त गमन में असमर्थ, वृद्ध या भिक्षुक 
को स्थविर पद से रेखाङ्कित किया है। इस स्थविर के मूल में स्थिरता अभिव्यक्त है। 


स्थाम्‌ 
अस्थाद्‌ द्यौरस्थात्‌ पृथिव्यस्थाद्‌ विश्व॑मिदं जगत्‌। 


आस्थाने पर्वता अस्थुः स्थाम्यश्वाँ अतिष्ठिपम्‌॥ अधर्व० ६/७७/१ 
आ०प०-अतिष्ठिपम्‌, / ष्ठा-गतिनिवृत्त 


असंदुन्‌ गाव॒ः सद॒नेऽप॑प्तद्‌ वसतिं वयः। 
आस्थाने पर्वता अस्थुः स्थाग्नि वृक्का्वतिष्ठिपम्‌॥ अथर्व० ७/९६/१ 
आ०प०-अतिष्ठिपम्‌, / ष्ठा-गतिनिवृत्तौ 

प्रथम मन्त्र-द्यौः अस्तात्‌-सूर्यलोक ठहरा हुआ है, प्रथिवी अस्थात्‌-पृथिवी ठहरी हुई है, इदं 
विश्वं अस्थात्‌- यह सब जगत्‌ ठहरा हुआ है, पर्वताः आस्थाने अस्थुः-सब पर्वत विश्रामस्थान में ठहरे 
हुए है, अश्वान्‌ स्थाम्नि अतिष्ठिपम्‌-घोड़ों को भी उचित स्थान पर मैने खड़ा कर दिया है। 

द्वितीय मन्त्र-गावः सदने असदन्‌-गौवे गौशाला में बैठती हैं, बयः वसतिं अपप्तत्‌-पक्षी 
अपने घोंसले में बसेरा बनाते हैं, पर्वताः आस्थाने र वि स्थान में क हैं उसी प्रकार, 
स्थामि वृक्कौ अतिष्ठिपम्‌-सुदृढ़ स्थान पर दो वृक्क-मूत्राशयो को स्थिर कर रखा है। 

र ./ ष्ठा-गतिनिवृत्तौ (भ्वादि०) धातु से सर्वधातुभ्यो मनिन्‌-उ०को० ४/१४५ सूत्र से मनिन्‌ 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न नान्त स्थामन्‌ पद की उपर्युक्त दोनों मन्त्रों में अतिष्ठिपम्‌ आख्यात पद द्वार 
निरुक्तिगत संकेतन है। यह आख्यातपद भी ४ ष्ठा-गतिनिवृत्तौ धातु से निष्पन्न है तथा यहाँ निरुक्ति 
प्रदर्शन के मूल में भी यही धातु विद्यमान है। ध्वनि, धातु हे अर्थ की दृष्टि से साम्य है, अतः 
प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित निरुक्ति का होना स्वाभाविक है। दोनों मन्त्रों मे निर्वचनगत समान पदावलि है। स्थामन्‌ 


६२२ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या स्वगूर्त: 


वही कहलाता है जहाँ स्थिरता की अवस्था विद्यमान होती है। स्थामन्‌ पद का प्रयोग छान्दस्‌ है लोक में 
स्थान पद इसके लिए बहुश: प्रचलित है। वेद में स्थामन्‌ पद का व्यवहार घोड़ों को ठहराने के रूप में 
` आया है वहीं वृक्को को भी ठहराने के लिए हुआ है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से स्थामन्‌ पद का प्रयोग भारोपीय 
भाषा एवं फारसी में भी देखने को मिलता है। स्थामन्‌ का परसियन भाषा में स्थामन्‌ > (अ) स्थ > 
स्त-अस्तमन्‌ > अस्तबल हो गया प्रतीत होता हे चूंकि ५ ष्ठा (स्था) ध्वनि के पूर्व अ ध्वनि का 
स्वाभाविक आगमन प्रतीत है एवं थ > त तथा मन्‌ > बल होकर अस्तबल हो गया है। जो घोड़ों के 
स्थान को कहते हैं। इसी तरह अंग्रजी में स्थामन्‌ का स्थामन्‌ > स्थेमन्‌ > स्तेबल > 989४।९ स्टेबल 
हो गया है। लेकिन इस पर परसियन भाषा के माध्यम से इसका प्रत्यक्ष विकास प्रतीत होता है और 
परसियन में वैदिक भाषा से। .. 
यद्यपि स्थामन्‌ पद की सांहितेय निरुक्ति का संहितेतर परवर्ती वाङ्मय में विकास देखने को नहीं 
मिलता है परन्तु भाष्यकारों में आचार्य सायण और महर्षि दयानन्द ने उक्त पद पर निरुक्तियाँ अवश्य दी 
हैं। आचार्य सायण ने उपर्युक्त प्रथम मन्त्र के भाष्यानतर्गत तिष्ठत्यस्मिन्‌ गृहं सर्वमिति स्थामा स्थूणा- 
अथर्व०भा० ६/७७/१ तथा ७/१०१/१ यह निरुक्ति ./ ्ठा-गतिनिवृत्तौ धातु पुरस्सर तिष्ठति पद से 
व्याख्यायित की है। साथ ही उन्होंने स्थान को स्थूणा का भी वाचक कहा है। वस्तुत: स्थूणा नाम गृह या 
स्थान का ही है वहीं महर्षि दयानन्द ने तिष्ठति येन तत्‌ स्थाम बलं वा उ०को० ४/१४५ यह निरुक्ति 
अपनी उणादिवृत्ति में तिष्ठति आख्यात पद द्वारा दी है जो / षठा-गतिनिवृत्तौ पर ही आधारित है। 
आचार्य सायण और दयानन्द यहाँ एक ही दिशा एवं स्थान के वाहक हैं। 
वि स्वगूर्तः 
अभी नो अग्न उक्थमिज्जुगुर्या द्यावाक्षामा सि्॑वश्च॒ स्वगूर्ता:। 
गव्यं यव्यं यन्तो दीर्घहिषं वर॑मरुण्यो वरन्त ऋ० १/१४०/१३ 
आ०प०-जुगुर्याः, स्व+ ४ गुर्वी-उद्यमने/ / गुरी-हिंसागत्योः 
हर जैसे, द्यावाक्षामा-अन्तरिक्ष और भूमि, सिथव:-समुद्र और नदी तथा अरुण्य:-उष:काल, 
हर » वरं-उत्तम रत्नादि पदार्थ, इषं-अन्न, उक्थं-प्रशंसनीय, गव्यं-गौदुग्धादि, यव्यं-जौ के होने 
SR ह टक या, -अपने-अपने स्वाभाविक गुणों से उद्यत, दीर्घा- 
, अहा- , वरन्त-स्वीकार = :-हम लोगों 
जुगुर्याः-सब ओर से उद्यम में लगाइये। ल अणि 
हल स्व उपपद पूर्वक / गुर्वी-उद्यमने (ध्वादि०) धातु से क्त: प्रत्यय के योग से निष्पन्न बहुवचनान्त 
स्वगूर्ताः पद की उपर्युक्त मन्त्र में जुगुर्या आख्यात पद द्वारा निरुक्तिगत उपलब्धि दृष्ट है। लिङ्लकारीय 
छान्दस्‌ जुगुर्वा: पद भी / गुर्वी-उद्यमने धातु से निष्पन्न है तथा उक्त निरुक्ति का मूल भी यही धातु 
a है। आचार्य सायण ने इस क्रियापद का अर्थ स्तुतिपरक स्तुहि और प्रोत्साहनपरक-प्रोत्साहय किया 
५ हर 2 रहा है कि उन्होंने किस धातु को मानकर यह अर्थ किया है। वैसे उद्यमपरक अर्थ 
शय अभीष्ट हो रहा है। महर्षि दयानन्द ने स्पष्टत: धातुजार्थ उद्यच्छे: -उद्यम में लगाइये किया 
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च््७्््59््ं/अह्ञ्््््जअअ््ज जज जजअ्ं्खसलखलखख्ाआारा्७रल॥आं्लल  ज  लललल ढ कलझ लड फाकलफहफडह्चंअः/ेः 
है। धातु एवं अर्थ दृष्ट्या साम्य है। वर्णविकारों की विद्यमानता में इसे परेक्षवृत्त्यात्मक किन्तु धातुज निरुक्ति 
मानना सर्वथा स्वीकार्य है। स्वगूर्त नाम उद्यमी पुरुष का है जो स्वयं अपने परिश्रम उद्योग अथवा उद्यम पर 
विश्वास करके आगे बढ़ता है, ऐसे उद्यमशील पुरुष को वेद में स्वगूर्त संज्ञा से स्मरण किया गया है। 
स्वदावन्‌ 
आ नः सोमें स्वध्वर इंयानो अत्यो न तोशते। 
यंते स्वदावस्त्वर्दन्ति गूर्तयः पौरे छन्दयसे हवम्‌। । ऋ० ८/५०/५ 
आ०प०-स्वदन्ति, | ष्वद-आस्वादने 

स्वदावन्‌- आनन्दित रहने वाले हे इन्द्र ते गूर्तयः तेरी स्तुतियाँ, यः-जिस तुझको, स्वदन्ति- 
आनन्दित करती हैं, पौरे हवं छन्दयसे-तू मनुष्यों में स्तुति की इच्छा करता है वह इन्द्र, न: सोमे अध्वरे- 
हमारे सोमयाग में, अत्यः न इयान: -घोड़े के समान चलता हुआ, आ तोशते- हमारे शत्रुओं को मारता है। 

॥ ष्वद-आस्वादने (भ्वादि०) धातु से वनिप्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न स्वदावन्‌ पद 
की उपर्युदधृत मन्त्र में स्वदन्ति, आख्यात पद द्वारा नैसर्गिक निरुक्ति स्थापित है। स्वदन्ति पद भी 
॥ ष्वद्‌-आस्वादने धातु से निष्पन्न है तथा यही धातु उक्त निरुक्ति का मूल भी है। वैसे निघण्टुकार 
द्वारा स्वदति अर्चतिकर्मा-निघ० ३/१४ अर्थात्‌ स्तुत्यर्थ में पठित है। स्वदावन्‌ भी निघण्टुकार द्वारा 
पठित आख्यातपद के अन्तर्गत निष्पन्नेय है। चूँकि यह छान्दसू पद है, अतः पूर्व आप्त आचार्यो 
ने इसी अर्थ में इसे ग्रहीत किया होगा स्वदावन्‌ नाम इन्द्र का है तथा इस मन्त्र का देवता भी 
इन्द्र ही है जो स्तुत्य है इसकी संगतिजन्य तारतम्य मन्त्रस्थ ूर्तयः-स्तुतय, पद से भी परिज्ञात 
है। स्तुतियों का आस्वादन करने वाले देव को इन्द्र माना गया है, इन्हीं स्तुतियो से इन्द्र को प्रसन्न 
करना पौर-स्तुतिकर्त्ता मनुष्य का स्वभाव है। ध्वनि, धातु, अर्थ एवं पदाकृति के फलस्वरूप निश्चय 
ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिगत निर्वचन मानना सर्वथा संगत है। 

स्व॒धा 

क्वाईंस्या वों मरुतः स्वधासीद्यन्मामेक सम्धनताहिह्य। 

अहं ह्युईग्रस्तविषस्तुविष्मान्िश्वस्य शत्रोरनम॑ वधस्नै:॥ .. ऋ० १/१६५/६ 

न आ०प०-समधत्त, स्वः ॥ इथाजू-धारणपोषणयो: 

अर्जांतशत्रुमजरा स्ववत्यनु स्वधार्मिता दुस्ममीयते। 

सुनोत॑न॒ पच॑त॒ ब्रह्मवाहसे पुरुष्टुताय॑ प्रतरं दधातन ऋ० ५/३४/१ 

ˆ _ ` आ०प०-दधातन, स्व+ /-डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः 

घृतेनाञ्जन्सं प॒थो देवयानान्‌ प्रजानन्‌ वाज्यप्येतु देवात्‌ 

अनु त्वा सपे प्रदिशः सचन्त स्वधामस्मै यज॑मानाय धेहि॥ यजु० २९/२ 

आ०प०-धैहि, स्वः | डुधाज्‌-धारणपोषणयोः 
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प्राच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दंधामि बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरि 
लोकुकृत॑ः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ॥ अथर्व० १८/३/३० 
$ आ०प०-आदधामि, स्व+/ डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः 
दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा संबृर्त: स्व॒धायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरि 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ॥ अथर्व० १८/३/३१ 
न आ०प०-आदधामि, स्व+ / डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः 
प्रतीच्या त्वा दिशि पुरा संवृत: स्वधायामा दधामि बाहुच्युतां प्रथिवी द्यामिवोपरि 
लोककृत॑: पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ अथर्व० १८/३/३२ 
आ०प०-आदधामि, स्व+ , डुधाञ्‌- धारणपोषणयोः 
उदीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृत: स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरि 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ॥ अथर्व० १८/३/३३ 
आ०प०-आदधामि, स्व+ / डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः 
धरुवाया त्वा दिशि पुरा संवृ्तः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरि 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ॥ अथर्व० १८/३/३४ 
आ०प०-आदधामि, स्व+, डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः 
उर्थ्वाया त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि 
लोककृतः पथिकृतो. यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्था। अथर्व० १८/३/३५ 
आ०प०-आदधामि, स्व+  डुधाञ्‌-धारणपोषणयो: 
स्व उपपद पूर्वक ५ इधाञ्‌-धारणपोषणयोः (जुहो०) धातु से आतोऽनुपसर्गे क:-अष्टा० 
३/२/३ सूत्र से कः प्रत्यय के योग से निष्पन्न स्वधा पद की ऋग्‌० १/१६५६ में समधत्त, ऋग्‌० ५/३४/१ 
में दधातन, यजु० २९/२ 0] धेहि, अथर्व १८/३/३०, ३१-३२-३३- ३४-३५ में आदधाभि आख्यात 
पदो द्वारा स्पष्ट । उपस्थित हे। विभिन्न लकारों में प्रयुक्त ये सभी आख्यात पद भी ./ डुधाज्‌- 
धारणपोषणयो: धातु से निष्पन्न है। ध्वनि, भातु एवं अर्थदृष्ट्या ये निरुक्तियाँ प्रत्यक्षवृत्त्यात्मक एवं 
धातुज है। 
उद्धृत मन्त्रो के अर्था पर दृष्टिपात करने पर स्थिति तब स्पष्ट हो जाती है जब स्वधा द्वारा 
अथवा स्वधा को धारण प्रक्रिया में आयाम मिलता है। स्वधा को धारणशक्ति का भी वाचक माना गया है, 
जो स्वयं धारणा वाली हो ऐसा तत्व अभिलाषा, प्रकृति-स्वभाव हो सकती है। ऐसा ही उद्बोधन उपर्युक्त 


नामों में पढ़ा है-स्वधा अन्ननाम-निघ० २/७ अन्यत्र उदकवाची नामों में -स्वधा उदकनाम-निघ० 
१/२ और तृतीय स्थान पर द्यावपृथिवी को स्वधा कहा है-च्यावापृथिव्योर्नाम-निघ० ३/३० ये तीन अर्थ 


काका. 
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टता स 22 यी 
अकेले निघण्टुकार ने निघण्टु में व्यक्त किये हैं। शतपथब्राह्मण में स्वधा पद के दो प्रवचन मिलते हैं जो 
विभिन्न अर्थवाची है-(१) स्वधा वै पितृणामन्नम्‌-शत०ब्रा० १३/८/१/४ और (२) स्वधा वै शरद्‌- 
शत०ब्रा० १३/८/१/४, इस तरह पितरों का अन और शरद्‌ ये दो अर्थ स्वधा के मिले है। निघण्टुकार 
एवं शतपथ ब्राह्मणकार द्वारा अभिव्यक्त पाँच अर्था को ही पश्चाद्वती आचार्यो ने प्राधान्य देकर अर्थ एवं 
भाष्य किये हैं। इन अर्थो को आप्त अर्थ अथवा रूढ़ि अर्थ की संज्ञा दे सकते है, परन्तु भाष्यकारों एवं 
परवर्ती आचार्यो के जो अर्थ प्रारम्भ में ही दिये है, इन्हें आख्यातज अथवा यौगिकार्थ कह सकते हैं। इन 
दोनों प्रकारों के अर्थो का महर्षि दयानन्द ने मिश्रण कर वेदार्थ को नूतन आयाम प्रदान किया है। यजु०भा० 
८/६१ में स्वधा का अर्थ-अन्नादिना, ऋग्‌०भा० ४/१३/५ में अन्नादिपदार्थयुक्तया पृथिव्या सह, 
ऋ०भा० ३/४/७ में जलेनान्नेन वा, ऋग्‌०भा० १/१०८/१२ में उदकेनान्नेन वा ये दयानन्द ने आर्षकृत्‌ 
रूढ़ि अर्थ किये हैं। वहीं यौगिक अर्थ करने में भी पीछे नहीं रहे हैं, कुछ निरुक्तियों के माध्यम से 
यौगिकार्थ प्रस्फुटन किया है यथा-या स्वयं दधाति सा-ऋग्‌०भा० ५/३४/१, स्वं स्वकीयं सुखं 
दधात्यनया सा-यजु०भा० २/७, या स्वं दधाति सा-ऋग्‌०भा० ५/३४/१ ये निरुक्तियाँ आख्यातज या 
यौगिक अर्थ की वाहिका हैं जो स्व उपपद पूर्वक + डुधाञ्‌-धारणपोषणयोः धातु से संकेतित है। वहीं 
उन्होंने अपनी उणादिवृतति में / ष्वद-आस्वादने धातु से निरक्ति करके उक्त सभी निरुक्तियों से हटकर 
साहस किया है-स्वदते स्वादुक्रियते या सा स्वधा न्यायेनैश्वर्यक्रिया तृप्तिवा-उ०को० ४/१७५ इस 
निरुक्ति में स्वधा के मूल का प्रतिनिधित्व + ष्वद-आस्वादने धातु पुरस्सर स्वदते आख्यातपद द्वारा 
व्यक्त किया है। यहाँ स्वधा की निष्पत्ति-/ घ्वद-आस्वादने धातु से औणादिक आ: प्रत्यय तथा दकार 
का धकार कर मानी है। इतना ही नहीं उक्त निरुक्ति में स्वधा के ऐश्वर्य प्रक्रिया व तृप्ति अर्थ बताकर 
वेदार्थ को नूतनता भी प्रदान की है। उधर प्रसिद्ध वेदभाष्यकार आचार्य सायण ने यौगिकार्थ प्रस्तुत करने 
वाली तीन निरुक्तियाँ दी हैं-स्वं लोकं दधाति पुष्णातीति स्वधा-ऋगू०भा० १/६/४, ३/३५/९०, 
साम०भा० २/४/२/३/२, स्वेभ्यो धीयत स्वस्मिन्‌ वा धीयते इति स्वधा-अथर्व०भा० २/२९/७, १८/ . 
२/२०, इन निरुक्तियो में आचार्य सायण ने स्व +५ डुधाज्‌-धारणपोषणयोः धातु द्वारा निरुक्ति को 
प्राधान्य देकर वेदमूलक निरुक्ति को स्वीकार किया है। 


स्वः 


स्वण॑स्वणाभिकर॑णेन सर्व नि ष्वापया जनम्‌। 

ओत्सूर्यमन्यान्स्वापयाव्युषं जांगृतादहमिन्द्र इवारिष्टो अक्षित:॥ अथर्व ४/५/७ 
` * ˆ  आ०प०-ष्वापय >स्वापय, / जिष्वपू- स्वप्ने 

स्वर्ण सुष्वा यदि पश्यांसि पापं मृग; सृति यदि धावादजुष्टाम्‌। 

परिक्षवाच्छकुनेः पापवादादयं मणिर्वरणो वारयिष्यते॥ अथर्व० १०/३/६ 


व्या“प०-सुप्वा, | जिष्वपू-स्वप्ने | 
प्रथम मन्त्र-स्वण-हे निद्रा), स्वणाभिकरणेन-नीद के उपाय या साधन से, सर्व जनं-सभी 
जनों को, निस्वाप्य-सुलादे, अन्यान्‌-दूसरे पुरुषों की, ओत्सूर्य-सूर्योदय तक, स्वापय-सुला दे, अहं- 


i 


तरत वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या स्वायुज: 


में, इद्र: इव-प्रतापी मनुष्य के समान, अरिष्ट:-नाश रहित और, अक्षित:-हानि रहित, आव्युषम्‌- 
प्रभात तक, जागृतात्‌-जागरण करुं] . 

द्वितीय मन्त्र-यदि-जो तू, सुप्ता-सोकर पापं स्वणं-बुरे स्वप्न को, पश्यासि-देखता हे, यति 
(यदि) जो, मृगः-बनेला पशु, अजुष्टां सृतिं-अप्रिय मार्ग में, धावात्‌-दौडे, शकुनेः-पक्षी के, परिक्षवात्‌- 
नाक के फुरफुराहट से और, पापवादात्‌-कठोर शब्द से, अयं-यह, मणि:-प्रशंसनीय, वरण-वरणीय 
औषधि, वारयिष्यते-रोकेगा। 

४ स्वपू-शये (अदा०) धातु से कृवृजृसिद्दूपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌-उ०को० ३/१० सूत्र से 
नः प्रत्यय के योग से निष्पन्न स्वः पद की उक्त दोनों मन्त्रों में क्रमश: ष्वापय और सुप्त्वा पदों द्वारा 
निरुक्तिगत प्रदर्शन हे । ये दोनों पद भी ./ स्वप्‌-शये धातु से ही निष्पन्न है इसलिए इस निरुक्ति के मूल 
में उक्त धातु ही आधार है। ध्वनि, धातु, अर्थ एवं पदाकृति के परिप्रेक्ष्य में निश्चय ही यहाँ प्रत्यक्षवृत्याश्रित 
एवं धातुज निरुक्ति है। उद्धृत मन्रो में स्वप्न शब्द निद्रा अर्थ में ही प्रयुक्त है, निद्रा ही ऐसा दिव्य तत्व 
है, जिसके कारण प्राणी सोता है और ऊर्जा लेता है। उक्त सांहितेय मूल निरुक्ति का विस्तार शतपथब्राह्मण 
में देखने को मिलता है-स यदा स्वपिति अथैनमेते प्राणा: स्वा: अपियन्ति। तस्मात्‌ स्वाप्यय:। 
स्वाप्ययो ह वैतं स्वप्न इत्याचक्षते-शत०ब्रा० १०/५/२/१४, यहाँ उल्लेख है कि प्राणतत्व जब अपने में 
विश्रामावस्था में आ जाते हें स्वा >स्व, अपियन्ति 2 स्वापियन्ति, उस दिव्य अवस्था विशेष को स्वप्न 
या निद्रा !० 5९९) कहा गया है, तो यहाँ ,/ स्वप्‌-शये धातु की प्रधानता ही देखने को मिलती है। 
स्वाप्यय एवं स्वा: अपियन्ति ज्ञापक हैं स्वप्न पद की निरुक्ति को। 

भारोपीय भाषाओं एवं अन्य भाषाओं में स्वप्न या निद्रा अर्थ में प्रयुक्त मूल शब्द अत्यधिक 
साम्य सन्दर्भ में दृष्ट है। भारोपीय भाषा में ष्वप्‌ >स्वप्‌ का स्वणोस्‌, लिथुआनियन में स्वप्‌ > 
94775 मिलता है जो संस्कृत के सम्पूर्ण संज्ञा पद स्वप्न का यथावत्‌ रूप है। ग्रीक में स्वप्न पद का 
हणस्‌ > होस ५१705 हो गया है। वह सत्व का हकार में परिवर्तन होना क्षेत्रीय उच्चारण है और 
प्राचीन अंग्रेजी का अध्ययन करें तो वह स्वप्न पद का स्वेफेन 9९६7, उपलब्ध होता है। इसमें प (१) 
का ह ध्वनि में परिवर्तन भाषावैज्ञानिक दृष्टि से ग्रिम नियम के अन्तर्गत आता है। 


स्वायुज: 
उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षता 
अक्रन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयुः॥ 


ऋ० १/९२/२, साम०उ० ८/२/१६/१ [१७५६] 
आ०प०-अयुक्षत, सु+आङ्‌- युजिर्‌-योगे 


सअरुणाः भानवः- लालिमा वाले प्रकाश, वृथा-अनायास, उदपप्तन्‌-उठ रहे हे, अरुषी:- 
चमकीली उषाओं ने, स्वायुज:-सुख से जुड़ने वाली, गा: -किरणों को, अयुक्षत-पूर्व दिशा के आकाश 
में जोड़ दिया है, उषासः-उषाएं,पूर्वथा-पूर्व दिनों की भाँति, वयुनानि-लोक जागरण के कर्मों को, 
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अक्रन्‌-कर रही अक्रन-कर रही है, उस्पी: लालिमा त ााकरलामाकोे 
आश्रय लिए हुए है । 


सु+ आङ्‌++/ युजिर्‌-योगे (स्थादि०) धातु से क्विप प्रत्यय के योग से निष्पन्न बहुवचनान्त 
पद की प्रस्तुत मन्त्र में अयुक्षत आख्यातपद द्वारा मूल निरुक्ति प्रतिपादित है। यह आख्यात पद भी 
४ युजिर्‌-योगे धातु से निष्पन्न है तथा उक्त निरुक्ति भी इसी धातु से संकेतित है। ध्वनि, धातु एवं अर्थ 
में साम्य होने के कारण इसे प्रतयक्षवृत्तिगत निरुक्ति मानना सुतराम संगत है। स्वायुज्‌ पद का सुष्ठु जोड़ने 
वाले से है। यद्यपि उक्त पद का संहितेतर साहित्य में निरति के दृष्टिकोण से विकास देखने को नहीं 
मिलता है परन्तु आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने यः सुष्ठु समन्तात्‌ युञ्जन्ति ताः -ऋग०भा० 
१/९२/२ यह निरुक्ति उपर्युक्त मन्त्र के भाष्य में दी है वहाँ सुष्टु प्रकार से एवं सभी दृष्टि से जोड़ने वाले 
को स्वायुजः कहा है, वहीं / युजिर-योगे धातु संवलित युञ्जन्ति आख्यात पद द्वारा प्रत्यक्ष निरुक्ति भी 
दी है जो सांहितेय मूल निरुक्ति का अक्षरशः अनुवर्तन है। 


| 
हरः 
अन्ने यत्ते हरस्तेन, त॑ प्रति हर यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः अधथर्व० २/१९/२ 
आ०प०-हर, / हृञू-हरणे 
वायो यत्ते हरस्तेन त॑ प्रति हर यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः अधर्व० २/२०/२ 
आ०प०-हर, / हृजू-हरणे 
सूर्य यतते हरस्तेन त॑ प्रति हर यो३ स्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्म:॥ 
आ०प०-हर, / हज-हरणे 


६२७ 
-लालिमा वाली ये उषाएं, रुशन्तं-चमकीले, भानुं-सूर्य का, अशिश्रयुः- 


चन्द्र यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो३स्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्स:॥ अथर्व २/२२/२ 
आ०प०-हर, अ इञ्‌-हरणे 

आपो यद्‌ वो हरस्तेन त॑ प्रतिं हरत यो३ स्मान्‌ 

द्वेष्टि यं व॒यं ह्विष्मः॥ अथर्व० २।२३/२ 


आ०प०-हरत, | हञू-हरणे 0७ 

- हज-हरणे (भ्वादि०) धातु से अच्‌ प्रत्यय के योग से निष्पत हरः पद को पाँच 

मात्र अथर्ववेद २/१९/२, २०/२, २१/२, २२/२ और २३/२ मन्रों में मिलती है। जो उपर्युद्धृत हैं। इन 

पाँचों में प्रारम्भ के चार आथर्वणिक मन्रो में मात्र हर आख्यातपद और पाँचवें में हरत आख्यात पद द्वारा 

निरुक्त व्याख्यात है। यह लोट्‌ लकारीय हर एवं हरत तिङन्तपद भी 4 हञ्‌-हरणे धातु से निष्पन्न र 

और यही धातु निरुक्ति का मूल संकेतन है। नाम पद और तिङन्त पद ध्वनि, धातु एवं अर्थ य 
समान हैं। अत: इससे बढ़कर प्रत्यक्षवृत्तिपरकता और क्या हो सकती है। हरः नाम हरण ५ वा सा 

है अथवा द्वेषों को हरण या नाश करने वाली शक्ति का नाम हरः है, ऐसा ही अर्थ प्रायः सभी अथर्ववेद 


भाष्यकार करते हैं। 


६२८ वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या हरिः 


उक्त मन्त्रों के देवता अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप: हैं और इन देवताओं के नाम 
के अतिरिक्त सभी सूक्तों के मन्त्र समान पदावली वाले हैं। इन सूक्तों के पाँचों देवतत्व समष्टि रूप 
में पञ्चायतन-अवस्थाक है। पाँचों ही देव-तपन, शोचन, हरण, अर्चन और शोधन प्रक्रिया के प्रतिनिधि 
चित्रित किये गये हैं। इन पाँचो में ही पाँचों प्रक्रियओं का समवेत व्यक्तित्व विद्यमान है। 


हरिं > 


अयं तें अस्तु हर्यतः सोम आ हरिंभि सुतः। 


जुषाण इन्द्र हरिभिर्न आ गह्या तिष्ठ हरित रथ॑म्‌॥ ऋ० ३/४४/१ 
द आ०प०-हर्यतः, / हर्य-गतिकान्त्योः, व्या०प०-हरितम्‌, / हञ्‌-हरणे 
जज्ञानो हरितो वृषा विश्वमा भांति रोचनम्‌। 

हर्यश्वो हरिं धत्त आयुंधमा वजरं बाह्वोहरिम्‌॥ ऋ० ३/४४/४ 


आ०प०-हरितः >हरितम्‌, / हञ्‌-हरणे 

यदिन्द्र पृतनाज्यं देवास्त्वां दधिरे पुरः। 

आदित्ते हर्यता हरी ववक्षतुः॥ ऋ० ८/१२/२५ 
व्या०प०-हर्यता >हर्यतौ, / हर्य-गतिकान्त्योः 

य॒दा वृत्रं नंदीवृतं शव॑सा वज्रिनवंधी:। 

आदित्ते हर्यता हरी ववक्षतु॥ ऋ० ८/१२/२६ 
व्या०प०-हर्यता >हर्यतौ, ,- हर्य-गतिकान्त्योः 

युदा ते विष्णुरोज॑सा त्रीणिं प॒दा विचक्रमे। 

आदिते हर्य॒ता हरी ववक्षतु॥ ऋ० ८/१२/२७ 
व्या०प०-हर्यता >हर्यतौ,. | हर्य-गतिकान्त्योः 

य॒दा तें हर्यता हरीं वावृधाते दिवेदिवे। 

आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे॥ ऋ० ८/१२/२८ 
व्या०प०-हर्यता-हर्यतौ, ,-हर्य-गतिकान्त्योः 

पवते हर्य॒तो हरिर्गृणानो जमदग्निना 

हिन्वानो गोरधिं त्वचि॥ ऋ० ९/६५/२५ 
व्या०प०-हर्यतः, / हर्य-गतिकान्त्यो: 

सो अग्रे अह्वां हरिहर्यतो मद: प्र चेत॑सा चेतयते अनु द्युभि:। 

द्वा जनां यातयत्रन्तरीयते नरां च शंसु दैव्यं च धर्तरि ऋ० ९/८६/४२ 
आ०प०-हर्यतः, , हर्य-गतिकान्त्योः 


हरिः वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या 


परि त्यं हर्यतं हरिं बच्नु पुनन्ति वारेणा 
यो देवान्विश्वाँ इत्परि मदेन सह गच्छ॑ति। 
२० ९/९८/७, साम०पू० ६/२/१/८ [५५२],साम०उ०-५/२/१८/१ [१३२९], साम०उ० ८/२/८/३ [१६८१] 
व्या०प०-हर्यतः, / हर्य-गतिकान्त्योः 
पवतो हर्य॒तो हरिरति ह्वरांसि रंह्या 
अभ्यर्षनतस्तोतृभ्यों वीरवद्यश॑ः॥ 
ऋ० ९/१०६/१३,साम०प० ६/२/३/११ [५७६], साम०उ० १/२/२२/२ [७७३] 
व्या०प०-हर्यतः, / हर्य-गतिकान्त्योः 
ता वज्रिणं मन्दिनं स्तोम्यं मद॒ इन्द्र रथे वहतो हर्यता हरी 
पुरूण्यस्मै सवनानि हर्यत इन्द्राय सोमा हर॑यो दधन्विरे॥ 


ऋ० १०/९६/६, अथर्व० २०/३१/१ 
व्या०प०-हर्यता >हर्यतौ, / हर्य-गतिकान्त्योः 


आ रोद॑सी हर्यमाणो महित्वा नव्यं नव्यं हर्यसि मन्म॒ जु प्रियम्‌। ; ( 


६२९ 


प्र प॒स्त्य॑मसुर हर्यतं गोराविष्कृधि हर॑ये सूर्याया। ० १०/९६/११, अथर्व० २०/३२/१ 
आ०प०-हर्यसि, | हर्य-गतिकात्त्योः 
४ हन्‌-हरणे (भ्वादि०) धातु से हृपिषिरुहिवृतिविदिदिहदिकीर्िभ्यश्र-उ०को० ४/११९ 
सूत्र से इन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न हरिः पद की अनेक मूल निरक्तियाँ उपर्युदधृत मन्रो में समालोकित 
हैं, जो इस प्रकार है- क्रग्‌० ३/४४/१ में हर्यतः, ऋग्‌० ३/४४/४ में हरितः, ऋग्‌० ८/१२/२५,२६, २७, २८ 
में हर्यता, ऋग्‌० ९/६५/२५, क्रगू० ९/८६/४२, ऋगू० ९/९८/७, साम०पू० ६/२/१/८ (५५२), 
साम०उ० ५/२/१८/१ (१३२९), साम०उ० ८/२/८/३ (१६८१), क्रग्‌० ९/१०६/१३, साम०पू० 
६/२/३/११ (५७६), साम०उ० १/२/२२/२ (७७३) में हर्यतं, ऋग० १०/९६/६, अथर्व० २ ०/३१/९ मैं 
हर्यता और ऋग्‌० १०/९६/११, अथर्व० २०/३२/१ में हर्यसि इन कृदन्त और तिङन्त पदों द्वारा हरि 
पद की निरुक्तियाँ व्याख्यात है। । र 
इस तरह उपर्युद्धृत उद्धरणों में अधिकांशतः कृदन्त पदों द्वारा हरिः की निरुक्तिया द्योतित 
है। उक्त कृदन्त पदों की सूक्ष्म निष्पत्ति में हरि पद को हर्य-गति और कामना अर्थ में भी निरुक्तियाँ 
सम्भव हैं वैसे सामान्यतः ये पद / हन-हरणे धातु से तो स्पष्ट हैं। निश्चय ही यहाँ यही धातु 
निरुक्तियों के मूल में संकेतित है। इन सांहितेय मूल निरुक्तियो का धातु, ध्वनि एवं अर्थ की दृष्टि से 
सशक्त आधार है, फलतः इन्हें प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना सर्वथा संगत है। वेद मन्त्रस्थ मूल 
निरक्तियों को ब्राह्मण ग्रन्थं में पर्यास आयाम मिला है। जैमिनीय ब्राह्मणकार ने द्विवचनात्मक हरी पद 
| को दो अश्वो >दो प्राणापान के रूप में इंगित करके निरुक्ति की है-प्राणापानौ वास्य हरी। तौ हीदं 
| सर्व हर्तासै हरतः। अथो अहोरात्रौ वास्य हरी। तौ हीदं सर्व हर्तारौ हर्यतः-जै०ब्रा० २/७६, यहाँ 
| पर स्पष्ठत: प्राण और अपान को हरिसंउक घोषित करते हुए इन्हें सभी के जीवन का हरणकर्ता कहा 


i री? 
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है इसी तरह द्वितीय पङ्क्ति में दिन और रात्रि को हरी कहा है चूँकि ये दोनों ही समस्त भूतो के 
जीवन का हरण-ले जाने वाले हैं। द्विवचनान्त हरतः आख्यात पद इस अभिधेय का परिचायक है जो 
/ हज्‌-हरणे धातु की उक्त निरुक्ति में भूमिका है। इसी प्रकार षड्विंश ब्राह्मण- में भी उल्लेख है 
जिसकी परिणति निरुक्ति प्रदर्शन में है-पूर्वपक्षापरपक्षौ वा इन्द्रस्य हरी ताभ्यां हीदं सर्व हरति- 
ष०वि०ब्रा० १/१/१३ यहाँ भी हरी पद पूर्व पक्ष-शुकू पक्ष और पर पक्ष-कृष्ण पक्ष इन्द्र के दो 
हरी-अश्व हैं, ये दोनों समस्त संसार को काल की दृष्टि से ले जा रहे हैं। इसके भाष्य में आचार्य 
सायण ने अपनी इदं सर्व जगद्धरति कालात्मकत्वेन नियच्छतीति-ष०वि०ब्रा० १/१/१३ पर सायण 
भाष्य। षड्विंश ब्राह्मण के मूल को सायण ने हरति आख्यातपद द्वारा मूलवत्‌ आयाम प्रदान किया है। 
उक्त स्थल पर / हज्‌-हरणे ही प्रधान है। 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मणकार ने बहुवचनान्त हरय: पद को सूर्य रश्मियों के रूप में हरि पद को 
निर्वचनित किया हे-तद्यदेतैरिदं सर्व हरति तस्माद्धरय:-जै०उ०ब्रा० १/४४/५, यहाँ हरयः पद को सूर्य 
की किरणें इसलिए चित्रित किया है क्योंकि ये सूर्य इनके द्वारा सब कुछ हरण करता है- हरति। 
४ हञ्‌-हरणे धातु से सम्पृक्त हरति आख्यातपद निरुक्ति की गाथा कह रहा है। वहीं ऋगू० ६/४७/१८ 
वें मन्त्र यक्ता ह्यस्य हरयः शतादश की व्याख्या सन्दर्भ में शतं हैत आदित्यस्य रश्मयः तैरिदं सर्व 
हरति-जै०उ०ब्रा० १/४४/५ अर्थात्‌ हरयः ( बहुवचनान्त) को हरणशील सूर्यरश्मियाँ बताया है। जो 
सैंकड़ों प्रकार की हैं और सभी का हरण करती है। कौषीतकि ब्राह्मणकार ने प्राणो वै हरिः स हि हरति- 
कौ०ब्रा० १७/१ इस सन्दर्भ के माध्यम से हरि को प्राणवाची कहा है क्योंकि प्राण लेकर चलते हें-हरति, 
इस तरह / हञ्‌-हरणे धातु का प्रयोग निरुक्ति के लिए सटीक परिचय है, जिसका तिङन्त पद हरति 
दिशाबोधक है। 


निरुक्तकार आचार्ययास्क ने हरितवर्ण होने से हरि कहा है-हरि: सोमो हरितवर्ण: अयमपीतरो 
हरिरेतस्मादेव-निर० ४/१९ तथा आदित्यस्य हरयः सुपर्णा हरणा आदित्यरश्मय:-निरु० ७/२४ में 
ब्राह्मण ग्रन्थोक्त मन्तव्य को परिपुष्ट किया है ।यास्कोक्त प्रथम निरुक्ति में सोम को हरितवर्ण का होने के कारण 
हरि: तथा द्वितीय निरुक्ति में आदित्य रश्मियों को हरि कहा है।आचार्य सायण की दो निरुक्तियाँ मिलीं हैं 
हरन्ति सोमरसानेभि: इति हरयो ग्रावाण:-ऋग्‌०भा० ३/४४/२ तथा हरत्यभिषुण्वनि सोमपत्विजोऽ लयो 
वा-ग्‌०भा० ९/९६/२, इन्होंने सोम, ग्रावाण, ऋत्विज्‌ और अङ्गलि को हरि संज्ञा से स्मरण किया है, वहीं 
४ हज्‌-हरणे धातु से युक्त हरन्ति आख्यात पद द्वारा हरि पद की निरुक्ति प्रदर्शन भी द्योतित है। इधर 
आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य में अनेक निरक्तियाँ प्रदान की हैं, जिनमें 
कतिपय इस प्रकार है- हरन्ति ये ते किरणाः-ऋग्‌०भा० १/१६/१, हरत्युष्णतामिति हस्श्षिद्र:- 
ऋग्‌०भा० १/९५/१, यो दुःखं हरति सः-यजु०भा० १७/११, हरतीति हरिः सर्पो मण्डूकोऽश्वः सिंहः 
सूर्यो वा-उ०को० ४/११९, हरतीति हरि: पथिक: संसृतिर्वा-उ०को० ४/१२५, सभी निरुक्तियाँ सांहितेय 
निरुक्तियो की यथावत्‌ स्वीकृति के साथ / हज्‌-हरणे धातु से ही संकेतित है तथा ईश्वर, किरणों, चन्द्र, 
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सर्प, मण्डूक, अश्व, सिह, सूर्य, पथिक और संसृति को हरिसंज्ञक कहा है।इस तरह हरि पद वेद में व्यापक 
अर्था मे प्रयुक्त है। 


हव 

स्वाहाकृतान्या ग॒ह्युप॑ हव्यानि वीतयें। 

इन्द्रा गहि श्रुधी हवं त्वां ह॑वन्ते अध्वरे॥ ऋ० १।१४२/१३' ` 
आ०प०-हवन्ते, / हु-दानादानयोः 

अयमुं वां पुरुतमो रयीयच्छश्वत्तममव॑से जोहवीति। 

सजोषाविन्द्रावरुणा मरुद्भिर्दिवा पंथिव्या शणुतं हव मे॥ ऋ० ३/६२/२ 
आ०प०-जोहवीति, , हु-दानादानयोः 

इम उ त्वा पुरुशाक प्रयज्यो जरितारों अभ्यर्चन्यके:। 

श्रुधी हव॒मा हुवतो हुंवानो न त्वावाँ अन्यो अमूत त्वदस्ति ऋ० ६/२१/१० 
व्या०प०-हुबतः, / हु-दानादानयोः 

उग्रबाहर््रक्षकृत्वां पुरन्दरो यदि मे श्रणवद्धव॑म्‌! 


वसूयवो वसुंपतिं श॒तक्रतुं स्तोमैरिद्र हवामहे॥ ऋ० ८/६१/१० 
आ०प०-हवामहे, / हु-दानादानयोः 

पूर्वीश्चिद्धि त्वे तुविकूर्मिनाशसो हवन्त इन्ोत्यः। 

तिरश्चिदर्यः सव॒ना व॑सो गहि शविष्ठ श्रुधि मे हव॑म्‌॥ ऋ० ८/६६/१२ 


आ०प०-हवन्ते, | हु-दानादानयो: 

४ हु-दानादानयोः (जुहो०) धातु से ऋदोरप्‌-अष्टा० ३/३/५७ सूत्र से अपू प्रत्यय के योग 
से निष्पन्न हवं पद की उपर्युद्धृत ऋग्‌० १/१४२/१३ में हवन्ते, ऋग्‌० ३/६२/२ में जोहवीति, ऋऽ 
६/२१/१० में हुवतः, ऋगू० ८/६१/१० में हवामहे और ऋग्‌० ८/६६/१२ नु हवन्ते आख्यातपदों द्वारा 
निरुक्तियाँ द्योतित हैं। ये सभी निरुक्तियाँ / हु“दानादानयोः धातु से ही संकेतित हैं तथा उक्त तिङन्त 
पदों की निष्पत्ति में यही धातु मूल है। इसलिए ध्वनिगत, अर्थगत एवं धातुगत गहन सम्बन्ध है, जिस 
कारण इन्हें प्रत्यक्षवृत्तिपरकता की कोटि में मानना सर्वथा उपयुक्त है। प्रकरणश: क्वचित्‌ हे 
+ ह्वेब-स्पर्द्धायां शब्दे च धातु से भावेऽनुपसर्गस्य-अष्टा० ३/३/७५ सूत्र से अपू प्रत्यय और 
सम्प्रसारण करके निष्पन्न होता है। लेकिन उक्त मन्त्रों में प्रायः १. हु-दानादानयोः धातु प्रयोगपुरस्सर 
निष्पत्ति एवं निरुक्तियाँ व्याख्यात हैं। हवं का अर्थ अर्चन, स्तुति, सत्यवचन, यज्ञ, दान, आहुतिप्रदान, 
आह्वान, प्रशंसनम्‌, उपदेशात्मक शब्द हैं। ये अर्थ यथाप्रसङ्ग तिङन्त पदानुसार ग्राह हैं। आचार्य सायण 
की यद्यपि किसी वेदभाष्य में हवं पद की निरुक्ति नहीं मिली है परन्तु संहितेतर ग्रन्थो के भाष्य में पुल्लिङ्ग 


४७... डाडा” २२ 


वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या हविः 


६३२ 
हवः पद की कतिपय निरुक्तियाँ दी है-हूयतेऽस्मिन्निति हवो यज्ञः-तैत्ति०सं०भा० ४/७/१४/३, हूयते 
देवाऽस्मिन्निति हव:-ऐत०ब्रा“भा० १/१/२ और हूयतेऽत्रेति हवो यज्ञः-ऐत०ब्रा० भा० २/७/५, 
ऐत०आ०भा० १/१/४, इन स्थलों पर आचार्य सायण ने / हु-दानादानयोः धातु संवलित हूयते 
आख्यात पद द्वारा निरक्ति प्रस्तुत की है। साथ ही यज्ञ को हव: पद से स्मरण किया है। महर्षि दयानन्द 
ने जुहोति ददात्याददाति यस्मिन्‌ तं होम शिल्पं व्यवहारम्‌-ऋग्‌०भा० त /१७/२, इस निरुक्ति को 
४ हु-दानादानयोः धातु से की है तथा जुहोति आख्यात पद संकेतक है, साथ ही होमशिल्प और 
व्यवहार को हवम्‌ माते हैं। 


हविः 

अग्निमग्निं हवीमभिः सदां हवन्त विश्पतिम्‌। 
हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌॥ ऋ० १/१२/२, साम०उ० २/१/६/२ [७९१] 

आ०प०-हवन्त, / हु-दानादानयोः 


यच्चिद्धि शश्वता तनां देवं देवं यर्जामहे। 


त्वे इद्धूयते हवि: %० १/२६/६; साम०उ० ८/१/१/२ [१६१८] 
आ०प०-हूयते, / हु-दानादानयो: 

त्वे इदंग्ने सुभगें यविष्ठ विश्वमा हूंयते ह॒वि:। 

सत्वं नों अद्य सुमनां उतापरं यक्षि देवान्सुवीर्या ऋ० १/३६/६ 


आ०प०-हूयते, , हु-दानादानयोः 

आ नासत्या गच्छ॑तं हूयते हविर्भध्व: पिबतं मधुपेभिरासभिं:। 

युवोहि पूर्व सवितोषसो रथ॑मृताय॑ चित्र घृतवन्तमिष्यति॥ क्र० १/३४/१० 
आ०प०-हूयते, /हु-दानादानयो: 

अश्याम ते सुमति देवयज्यया क्षयद्वीरस्य॒ तव॑ रुद्र मीढ्वः। 

सुम्नायननिद्विशों अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हवि:॥ क्र० १/११४/३ 
आ०प०-जुहवाम, / हु-दानादानयो: 

त्वामग्न आदित्यास आस्यं त्वा जिह्वां शुचयश्चक्रिरे कवे। 


त्वां रातिषाचों अध्वरेषु सश्चिरे त्वे देवा हविरदुनत्याहुतम्‌। क्र० २/११/३ 
आ०प०-आहुतम्‌, ,/ हु-दानादानयो: 

त्वे अगे विशवे अमृतासो अहुहं आसा देवाहविरदनत्याहुतम्‌। 

त्वया मर्तासः स्वदन्त आसुतिं त्वं गभो वीर्या जज्ञिये शुचि:॥ ऋ २/१/१४ 


आ०प०-आहुतम्‌, , हु-दानादानयोः 
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विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने विधेम॒ स्तोमैरवरे स॒धस्थ 

यस्माद्योनेरुदारिथा यजे तं प्र त्वे हवीषिं जुहुरे समिद्धे॥ ऋ० २/९/३ 
आ०प०-जुहुरे, / हु-दानादानयोः 

या सुंबाहूः स्वङ्गुरिः सुषूमां बहुसूवरी 


तस्यै विश्पल्यै हृविः सिनीवाल्यै जुंहोतन। ऋ० २/३२/७, अथर्व० ७/४६/२ 
आ०प०-जुहोतन, / हु-दानादानयोः 

हवीमभिईवंते यो हविर्भिरव स्तोमेंभी रुद्रं दिंषीय। 

ऋदूदरः सुहवो मा नो अस्यै बच्नु: सुशिप्रो रीरधन्मनायै॥ ऋ० २/३३/५ 


आ०प०-हवते, / हु-दानादानयो: 

महाँ आदित्यो नमसोपसद्यो यातयञ्जनो गृण॒ते सुशेव॑ः। 

तस्मां एतत्पन्यतमाय जुष्टमग्नौ मित्रायं हुविरा जुहोत॥ ऋ० ३/५९/५ 
आ०प०-आजुहोत, / हु-दानादानयो: 

उपसद्याय मीळहुषं आस्यें जुहता हविः। 

यो नो नेदिष्ठमाप्यम्‌॥ ऋ० ७/१५/१ ` 
आ०प०-जुहत, + हु-दानादानयोः 

वयं तद्वः सम्राज आ वृणीमहे पुत्रो न बहुपाय्यम्‌। 

अश्याम तदादित्या जुह्नतो हविर्यन वस्योऽनर्शामहै॥ ऋ० ८/२७/२२ 
आ०प०-जुह्ृतः, / हु-दानादानयोः 

य॒माय॒ सोम॑ सुनुत य॒माय॑ जुहुता हुविः। 

य॒मं ह॑ य॒ज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंकृतः॥ ऋ० १०/१४/१३ 
आ०प०-जुहुत, / हु-दानादानयोः 

य॒माय॑ घृतव॑द्धुविर्जुहोत प्र च॑ तिष्ठता 

स नो देवेष्वा य॑मद्दीर्धमायुः प्र जीवसें॥ ऋ० १०/१४/१४ 
आ०प०-जुहोत, / हु-दानादानयोः 

युवां मृगेव॑ वारणा मंगण्यरवों दोषा वस्तोर्हविषा नि ह्व॑यामहे। 


युवं होत्रामृतुथा जुह्नते नरेषं जनांय वहथः शुभस्पती॥ ऋ० १०/४०४ 
आ०प०-ह्वयामहे, | हेज्‌-स्पर्द्धायां शब्दे च 

दृशेन्यो यो महिना समिद्धोऽरोचत दिवियोनिर्विभावा॥ 

तस्मिन्नग्नौ सूंक्तवाकेन देवा ह॒विर्विश्व आजुहवुस्तनूपा:॥। ऋ० ९०/८८/७ 


आ०प०-आजुहवु:, / हु-दानादानयोः 


क) - त MH 
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अहाव्वग्ने हविरास्ये ते खुर्चीव घृतं चम्वीव सोम॑:। 

वाजसनिं रयिमस्मे सुवीरं प्रशस्तं धेहि यशसं बृहन्त॑म्‌॥ ऋ० १०/९१/१५, यजु० २०/७९ 

“दु आ०प०-अहावि, / हु-दानादानयोः 

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धयां हूयते हविः। 

श्रद्धा भग॑स्य मूर्धनि वच॒सा वेदयामसि॥ ऋ० १०/१५३१ 
आ०प०-हूयते, / हु-दानादानयोः 

स॒मानो म्रः समितिः समानी संमानं मर्न; सह चित्तमेषाम्‌। 

समान मन्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषां जुहोमि। . ऋ० १०/१९१/३ 

क आ०प०-जुहोमि, / हु-दानादानयोः 

चित्ति जुहोमि मन॑सा घृतेन यथां देवा इहागम॑न्वीतिहोंत्रा ऋतावृर्ध:। 

पत्ये विश्वस्य भूमनो जुहोमिं विश्वकर्मणे विशवाहाऽदाभ्य& हुवि:॥ यजुः १७/७८ 
आ०प०-जुहोमि, / हु-दानादानयोः 

ईडितो देवैहरिवाँ? अभिष्टिराजुद्वानो हविषा शर्धमानः। 

पुरुद्रो गोत्रभिदज्ंबाहुरा यातु य॒ज्ञमुप॑ नो जुषाणः॥ यजु० २०/३८ 
आ०प० “आजुह्ान:, ४ हु-दानादानयो:, / ह्वेञ्‌-स्पर्द्धायां शब्दे च 

आ जुहोता हविषा मर्जयध्व नि होतारं गृहपतिं दघिध्वम्‌। 


इडस्पद नमसा रातहव्यं सपर्यता यजतं पस्त्यानाम्‌॥। साम०पू० १/२/२/१ [६३] 
, २५ ५१ प? आजुहोत, ( हु-दानादानयो 
स मिल 
हुवे जु शक्र पुरुहूतमिन्द्रमिदं हविमंधवा वेत्विन्द्र:॥ साम०पू० ४/१/५/२ [३३३] 


आ०प०-हुवे, / हु-दानादानयो 
सं सं स्र॑वन्तु सिखवः सं वाताः सं पतत्रिण:। 
इमं यज्ञ प्रदिवो मे जुषनां संसराव्येऽण हविषं जुहोमि॥ अथर्व० १/१५/१ 
आ०प०-जुहोमि, , हु-दानादानयो 
यत्‌ किं चासौ मन॑सा यच्च॑ वाचा यज्जुहोति हविषा यजुषा 


तम्मृत्युना निरतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुति हन्वस्या। अधर्व० ७/७०/१ 
आ०प०-जुहोति, / हु-दानादानयो 

य॒माय घृतवत्‌ पयो राज्ञें हविर्जुहोतन 

स नों जीवेष्वा यमेद्‌ दीर्धमायुः प्र जीवसे अथर्व १८/२/३ 


आशप०-जहोतर, ,/हु-दानादानय: 
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वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहस्रं शतधारमुत्सम्‌। 

स बिभर्ति पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभर्ति पिन्व॑मानः 
आ०प०-जुहोमि, / हु-दानादानयोः 

सं सं स्रवन्तु प॒शव॒ः समश्वाः समु पूरुषाः। 

सं धान्यऽस्य॒ या स्फातिः संराव्येऽण हविषां जुहोमि॥ 


६३५ 


अथर्व० १८/४/३५ 


अथर्व० २/२६/३ 
आ०प०-जुहोमि, / हु-दानादानयोः 
समानो मत्र: समितिः समानी संमानं व्रतं सह चित्तमेषाम्‌ 
स॒मानेनं वो हविषां जुहोमि समातं चेतों अभ्निसंविशध्वम्‌॥ अथर्व० ६/६४/२ 
ड आ०प०-जुहोमि, / हु-दानादानयोः 
तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताभ्य॒ आज्यं हविरिदं जुंहोमि॥ अधर्व० ९/५/३८ 


आ०प०-जुहोमि, / हु-दानादानयोः 
सं सं स्रवनु नद्य४: सं वाताः पतत्रिण:। 
यज्ञमिमं वर्षयता गिरः संस््राव्येऽण हविषां जुहोमि॥ अधर्व० १९/१/१ 
आ०प-जुहोमि, / हु-दानादानयोः 
इमं होमां य॒ज्ञम॑वतेमं संस्रावणा उवा 
य॒ज्ञमिमं वर्धयता गिरः संस्राव्येऽण हविषाजुहोमि॥ अथर्व० १९/१/२ 
आ०प-जुहोमि, / हु-दानादानयोः 
रूपं रूपं वयोंवयः संरभ्यं परि घ्वजे। 
यज्ञमिमं चत॑स्रः प्रदिशों वर्धयतु संख्राव्येऽण हविषा जुहोमि॥ अथर्व० १९/१/३ 
आ०प-जुहोमि, / हु-दानादानयोः 
/ हु-दानादानयोः (जुहो०) धातु से अर्चिशुचिहुसूपिछादिछर्दिभ्य इसिः-उ०को० २/१०८ 
सूत्र से इसिः प्रत्यय के योग से निष्पन्न हविः पद की पर्याप्त निरुक्तियाँ संहिताओं में मिली हैं। जो इस प्रकार 
उद्धृत हैं-ऋग्‌० १/१२/२, साम०उ० २/१/६/२ (७९१) में हवन, ऋगू० १/२६/६, साम०उ० 
८/१/१/२ (१६१८), ऋग्‌० १/३६/६, १/३४/१०, १०/१५१९ मे हूयते, ऋगू० १/११४/३ कि 
छगू २/१/१३,१४ में आहुतम्‌, ऋग॒० २/९/२ मेंजुहरे ळग २/३२/७, अधर्व० ७/४६/२, १८/२/२ में 
जुहोतन, ऋग्‌० २/३३/५ में हवते, ऋगू० ३/५९/५, साम०प९ (६३) में आजुहोत, क्रग्‌० 
७/१५/१ में जुहत, ऋगू० ८/२७/२२ में जुह्वतः, ळग १०/१४/१३ में जुहुत, ऋग्‌ऽ १०/९४/३४ 
जुहोत, ऋग्‌० १०/४०/४ में यामहे, ऋगू० १०/८८/७ में आजुहवुः, ऋग्‌० १०/९१/१५, यजु० 
२०/७९ में अहावि, छगू १०/१९१/३, यजु १७/७८, अथर्व० १/१५/१, २/२६/२, ६/६४/२, ८. 
१८/४/३५, १९/१/१, २, ३ मे जुहोमि; यजु० २०/३८ में आजुह्वानः, सा (३३३) में 
हुवे तथा अथर्व० ७/७०/१ में जुहोतिइन आख्यातपदों द्वारा हविः पद की निरुक्तियाँ प्रतिपादित हैं। 
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उक्त समस्त आख्यातपद भी / हु-दानादानयोः धातु से निष्पन्न हैं तथा उक्त निरुक्तियों का मूल 
इसी धातु से संकेतित है। ध्वनि, धातु एवं अर्थ के परिप्रेक्ष्य में उक्त निरुक्तिमान्‌ पदों में साम्य है । इस दृष्टि से 
प्रत्यक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना युक्तिसंगत है । परन्तु जहाँ द्वित्व अथवा वर्णविकार की सम्भावना है वहाँ 
परोक्षवृत्तिपरकता प्रतीत होती है परन्तु ऐसी प्रतीति व्याकरणिक प्रक्रिया के फलस्वरूप है। समस्त वैदिक 
साहित्य में हवि पद की पर्या प्रसिद्धि एवं प्रचुर प्रयोग है । ब्राह्मण साहित्य जो यज्ञीय परम्परा के वाहक हे 
वहाँ हवि स्वयं में प्रधान पदावलियों में अग्रणीय अस्तित्व रखता है।वैसे सामान्यत: हवि: शब्द आहुति को 
द्योतित करता है, ऐसा निर्वचनिक संकेत गोपथ ब्राहमणकार ने किया है-एतट्ठै हविर्यत्सान्तपनेऽग्नौ हूयते- 
गो०ब्रा० १/२/२२ इसमें स्पष्ट उल्लेख हैं कि अग्नि में जिस पदार्थ को दिया जाता है-हूयते, वही प्रक्रिया 
हविः कहलाती है ऐसा परिचय -/ हु-दानादानयो: धातु से युक्त हूयते तिडन्तपद द्वारा अभिव्यक्त है। 
और ऐसी हवि को श्रद्धा से अन्नि में दिये जाने का संकेत है- जहाँ से पहले श्रद्धा अग्नि तत्व को समिद्धकिया 
जाता है, से श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः -ऋग्‌० १०/१५१/१ तथा तैत्ति०ब्रा० २/८।८, 
वैदिक मूल निरक्ति का अक्षरशः अनुवर्तन प्रसिद्ध भाष्यकार आचार्य सायण ने भी अपने वेदभाष्य में किया है 
वहाँ उन्होंने हूयते इति हविः-ऋग्‌० १/१२/८ इस निरुक्त में /- हु-दानादानयोः को ही मूल मानकर 
हूयते आख्यातपद प्रयोगपूर्वक निरक्ति दी है। दूसरे आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने हूयते यत्तत्‌ 
हविः होमयोग्यं बस्तु वा-उ०को० २/१०८ इस निरुक्ति में अपने को सांहितेय मूल निरुक्ति के अनुवर्तन में 
वहीं खड़ा पाया है, जहाँ ब्राह्मणकार एवं आचार्य सायण खड़े है। 
हविष्मान्‌ 
मा नस्तोके तन॑ये मान आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। 
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वंधीहवष्मत: सदमित्त्वा हवामहे।। ऋ० १/११४/ 
आश०प०-हवामहे, / हेजू-स्पर्द्धायां शब्दे च, / हु दानादानयोः 
युवां गोतमः पुरुमीळहो अत्रिर्दस्रा हवतेऽवसे हविष्मान्‌ 
दिशं न दिष्टामृजूयेव यन्ता मे हवं नास॒त्योप॑ यातम्‌॥ ऋ० १/१८३/५ 
आ०प०-हवते, / हेजू-स्पद्धायां शब्दे च, ४ हु-दानादानयो: 
इमं वज चनों धा अग्न उशन्य त॑ आसानो जुहुते हविष्मांन 
भरद्वाजेु दधिषे सुवृक्तिमवीर्वाजस्य गध्य॑स्य सातौ॥ ऋ० ६/१०/६ 
आ०प०-जुहुते, / हु-दानादानयो: 
हविष्‌ पद की विवेचना गत प्रकरण में की जा चुकी है हविष्‌ पद पूर्वक प्रशंसार्थ में मतुप्‌ 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न हविष्मान्‌ की उपर्युद्धृत ऋग्‌० १/११४/८ में हवामहे, ऋगू० १/१८३/५ में 
हवते और ऋग्‌० ६/१०/६ में जुहुते आख्यात पदों द्वारा निरुक्तिया अस्तित्व में है। उक्त सभी तिङन्त पद 
की निष्पत्ति / हु-दानादानयोः धातु से हुई है। तथा हवि पद भी उक्त धातु से निष्पन्न है, यही धातु 
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निरुक्ति के मूल में संकेतित है। इस तरह यदि भाषावैज्ञानिक दृष्टि से चिन्तन किया जाय तो स्पष्ट होगा कि 
उक्त निरुक्तियो में धातु, ध्वनि एवं अर्थ की दृष्टि से परस्पर घनिष्ठ सामीप्य है इसलिए यहाँ प्रत्यक्षवृत्तिपरक 
एवं धातुज निरुक्ति मानना सर्वथा समीचीन है। प्रथम और द्वितीय मन्त्र में प्रयुक्त क्रमश: हवामहे और 
हवते को यदि + ह्वेज-स्पर्द्धायां शब्दे च धातु से सम्पन्न माना जाता है तो उक्त दोनों स्थलों पर प्रयुक्त - 
निरुक्ति को वर्णविकारों के योग से सिद्ध होने के कारण परोक्षवृत्याश्रित मानना ही तर्कसङ्गत होना 
अपेक्षित है। हविष्मत्‌ या हविष्मान्‌ उस यजमान के लिए प्रयुक्त है जो हवि सम्पन्न है या यज्ञ-यागादि . 
सम्पादित करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा आशय ही सभी वेदभाष्यकारों का रहा है। जिसके पास 
प्रशंसनीय हवि विद्यमान है वैदिक भाषा में वहीं हविष्मान्‌ माना गया है। इसका वैदिक साहित्य में व्यापक 
अर्थ है, मात्र साकल्य को रखने की सामर्थ्य वाले को ही हविष्मान्‌ माना जाता है परन्तु उन सभी 
कर्मशील, निष्ठावानों को भी हविष्मान्‌ माना है जो श्रद्धा, निष्ठा और सच्चे हृदय से परमात्म सत्ता में विश्वास 
तथा प्रकृति के संरक्षण की कामनानुसार अनुपालन करता है। 
हवीमन्‌ 
अग्निमग्निं हवीमभिः सदां हवन्त विश्पतिम्‌] 
हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌। । ऋ० १/१२/२, साम०उ० २/१/६/२ [७९१],अथर्व० २०/१०१/२ 
आ०प०-हवन्त, / हु-दानादानयो: 
हवीमभिर्हवते यो हविर्भिरव स्तोमेभी रुदर दिषीय। | 
ऋदूदरः सुहवो मा नो अस्यै बच्नु: सुशिप्रो रीरधन्मनायै॥ ऋ० २/३५/५ 
आ०प०-हवते, | हु-दानादानयोः 
प्रथम मन्त्र-विश्पतिं हव्यवाहं-प्रजाओं के पालक हवि को देवों के पास ले जाने वाले, पुरुप्रियं 
असि अग्मि-बहुत लोकप्रिय ऐसी सब प्रकार की अग्नि की, हवीमभिः सदा हवन्ते-हवियों के द्वारा 
लोग हमेशा हवन करते हैँ। 
द्वितीय मन्त्र- यः-जो रुद्र, हविर्भिः हवीमभिः हवते-हवियों और स्तुतियों से बुलाया 
जाता है, रुद्रं-उस रुद्र को, स्तोमेभिः अव दिषीय-स्तोत्रों से शान्त कर, ऋदूदरः सुहवः-कोमल 
हृदय वाला, उत्तम प्रकार से बुलाये जाने योग्य, बश्च: सुशिप्रः-धारण-पोषण करने वाला तथा उत्तम 
रीति से रक्षण करने वाला रुद्र, अस्यै मनायै-इस ईर्षा के हाथों में देकर, नः मा रीरधत्‌-हमारी 
हिंसा न करे। 
/-हु-दानादानयोः अथवा + ह्वेखस्पद्धायाँ शब्द 2 धातु से अन्यभ्योऽपि दृश्यते अष्ट? 
३/२/७५ सूत्र से मनिन्‌ प्रत्यय तथा धातु को छान्दस प्रयोग में सम्प्रसारण एवं ईडागम करके सम्पन्न 
| हवीमन्‌ पद की उक्त दोनों मन्त में क्रमशः हवन्त और हवते इन आख्यात पदों we प्रतिपादित 
है।ध्वनि एवं धातु की दृष्टि से सामीप्य है, लेकिन वर्णविकारों के फलस्वरूप इसे परोक्षवृत्तिपरक परन्तु 
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पद के वाक्यगत क्रियापद भी ५ हु-दानादानयोः अथवा + ह्वे्‌-स्पद्धायाँ शब्दे च धातु से निष्पन्न 
हैं। वस्तुतः उक्त निरक्ति में यही धातु मूलतः संकेतित है। 
हवीमन्‌ पद के अर्थो में यज्ञ, संग्राम, स्पर्द्धा, स्तुत्य कर्म, हव्य पदार्थ या सामग्री अथवा 
दानादान सम्बन्धी कर्म प्रमुख हँ। प्राय: ये ही अर्थ सभी वेदभाष्यकारों ने प्रस्तुत किये हैं। आचार्य सायण 
ने अपने वेदभाष्य में हवीमन्‌ पद की दो निरुक्तयाँ की हैं। (१) हूयन्ते यत्र देवेभ्यो हवीषि तस्मिन्‌ 
यज्ञे-ऋग्‌०भा० १०/९२/१२, (२) आहृयन्तऽस्मन्‌ युद्धार्थं परस्परमिति हवीया सङ्गामः-ऋग्‌०भा० 
७/८३/४ हवीमन्‌ की प्रथम निरुक्ति / हु-दानादानयोः तथा द्वितीय निरुक्ति ./ ह्लेब्‌-स्पर्द्धायां शब्दे 
. च धातु से संकेतित है। जिसके विधायक पद क्रमशः हूयन्ते और आहूयन्ते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि 
आचार्य सायण ने प्रकरणश: यज्ञ और संग्राम अर्थ किये हैं और उनका तादाम्य भी उसी धातु एवं 
क्रियापद से स्थापित किया है तथा मन्त्रों से भी यही आशय ध्वनित होता है। 
हव्यं/हव्य॑ः 
यः शूरेभिर्हव्यो यश्च॑ भीरुभियो धार्वद्धिईयते यश्च॑ जिग्युभि:। 
इन्द्रं यं विश्वा भुवनानि संदधुर्मसत्वन्तं स॒ख्याय॑ हवामहे॥ ऋ० १/१०१/६ 
आ०प०-हूयते, , हेज्‌-स्पर्द्धायां शब्दे च, ४ हु-दानादानयोः 
इध्मेनाग्न इच्छमांनो घृतेनं जुहोमिं हव्यं तर॑से बलांय। 
यावदीशे ब्रह्मणा वन्द॑मान इमां धिय॑ शतसेयाय देवीम्‌ ऋ० ३/१८/३, अथर्व० ३/१५/३ 
आ०प०-जुहोमि, / हु-दानादानयोः 
मित्रो जनान्यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 
मित्र: कृष्टीरनिमिषाभि चे मित्राय हृव्यं घृतव॑ज्जुहोत।। ऋ० ३/५९/१ 
आ०प०-जुहोत, / हु-दानादानयो: 
म॒हाँ आदित्यो नमंसोपसद्यो यात॒यज्ज॑नो गृणते सुशेव॑:। 
तस्मा एतत्पन्यतमाय जुष्टमग्नौ मित्राय हुविरा जुहोत। | ऋ० ३/५९/५ 
आ०प०-आजुहोत, ,/ हु-दानादानयो. 
इमा उ त्वा पुरुतमंस्य कारोह॑व्य वीर हर्व्या हवने 


धियो रथेष्ठामजरं नवीयो रयिर्विभूतिरीयते वचस्या॥ 3६० ६/२१/१ 
आ०प०-हवत्ते, ४ है. दानादानयो:, - हेञ-स्पर्द्धायां शब्दे च 

स मतां अग्ने स्वनीक रेवानमर्त्ये य आजुहोति हुव्यम्‌। 

स देवता वसुवनिं दधाति यं सूरिरथी पृच्छमान एति। ऋ० ७/१/२३ 


आ०प०-आजुहोति, /हु-दानादानये: 
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हरवत उं त्वा हव्यं विवाचि तनूषु शूराः सूर्यस्य सातो। 


त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्वं वृत्राणि रखया सुहस्तु॥ ऋ०७/३०/२ 
आ०प०-हवन्ते, / हु दानादानयोः, / ह्वेञ्‌-स्मर्द्धायां शब्दे च 

ता वांम॒द्य हंवामहे हव्येभिर्वाजिनीवसू। 

पूर्वीरिष इषयन्‌ तावतिं क्षपः॥ ऋ० ८/२६/३ 


आ०प०-हवामहे, / हु-दानादानयो:, / ह्वेञ-स्पर्द्धायां शब्दे च 
समिधाग्निं दुवस्यत घुतैर्बोधय॒तातिथिम्‌। 


आस्मिन्हव्या जुहोतन 
आस्मिन्हव्या ॥ ऋ० ८/४४/१, यजु० ३/१,१२/२० 
आ०प०-जुहोतन, / हु-दानादानयो: 
स वृत्रहेन्द्रश्चर्षणीधृत्तं सुष्टुत्या हव्यं हुवेमा 
स प्रांविता म॒घवां नोऽधिव॒क्ता सा वाज॑स्य श्रव॒स्य॑स्य दाता॥ ऋ० ८/९६/२० 


आ०प०-हुवेम, + ह्वेज्‌-स्पर्द्धायाँ शब्दे च, ॥ हु-दानादानयोः 
य॒माय॒ मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतना 
इदं नम्‌ ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥ ऋ० १०/१४/१५ 
आ०प०-जुहोतन, / हु-दानादानयोः 
सिनीवालि पूर्थुष्टके या देवानामसि स्वसा 
जुषस्वं हव्यमाहुतं प्रजा देवि दिदिड्ढि नः॥ यजु० ३४/१०, अथर्व० ७/४६/१ 
आ०प०-आहुतम्‌, / हु-दानादानयोः 
दे वीर अगं सिखी पर्ल 
'जहद्धव्यमानुषक्‌ शर्म भक्षीत दैव्यम्‌॥ साम० १/२/४/२[८२] 
आ०प०-आजुह्नत्‌, ॥ हु-दानादानयो:, ॥ हेञ-स्पर््धायां शब्देच 
हुदा पूतं मन॑सा जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि विद्वान 
सप्तास्यांनि तव॑ जातवेदस्तेभ्यो जुहोमि स जुषस्व हव्यम्‌॥ अथर्व० ४/३९/१० 
७ आ०प०-जुहोमि, | हु-दानादानयोः 
/ हु-दानादानयोः अथवा ४. हवेञ-स्पद्धायां शब्दे च धातु से यत्‌ प्रत्यय एवं सम्रसारणादि 
कार्य कर छान्दस्‌ रूप हव्यं पद की अनेक निरुक्तियाँ वेदों में नेसर्गिकत: प्रतिपादित हैं। जो इस 
प्रकार हैं-ऋग्‌० १/१०१/६ में हूयते, ऋगू० ३/१८/३, अथर्व० ३/१५/३, ४/३९/१० में जुहोमि, 
ऋगू० ३/५९/१ में जुहोत, ऋग्‌? २/५९/५ में आजुहोत, ऋग्‌० ६/२१/१, ७/३०/२ में हवते, 
ऋग्‌० ७/१/२३ में आजुहोति, कग? ८/२६/२ में हवामहे, ऋग्‌० ८/४४/१, यजु० ३/९, १२/ 
३०, ऋग्‌० १०/१४/१५ में जुहोतन, ऋग्‌० ८/९६/२० में हुवेम, यजु० ३४/१०, अथर्व? ७/४६/ 
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१ में आहुतम्‌ और साम०पू० १/२/४/२ (८२) में आजुह्वत्‌ पदों द्वारा मूल निरुक्तियाँ हव्यं पद 
की विद्यमान हैं। 

ध्वनि, धातु एवं अर्थगत सामीप्य है जिसे प्रत्यक्षवृत्त्याश्रित एवं धातुज निरुक्ति का स्वीकार 
करना उचित है। उद्धृत सभी आख्यातपदों की निष्पत्ति एवं उक्त निरुक्ति का मूल ५ हु-दानादानयो: 
तथा + ह्वेञ्पर्द्धायां शब्दे च धातु प्रमुख है। धातुगत प्रयोग प्रकरशः अथवा ससन्दर्भ आवश्यक 
है। सर्वत्र मात्र « हु-दानादानयोः अथवा + ह्वेञ्‌-स्परद्धायां शब्दे च धातुजार्थ प्रदर्शन वेदार्थ 
के प्रति अन्याय होगा। हव्य नाम अर्पित करने योग्य द्रव्य को कहा जाता है। निरुक्तिकार आचार्य 
यास्क ने हव्यः हवनाह:-निरु० १०/४२ अर्थात्‌ हवन या समर्पण के योग्य वस्तु को हव्य कहा 
है। 


हुव्य॒वाट्‌ 
आ याह्वाइप॑ बयुरेष्ठास्तवेदनु प्रदिवंः सोमपेर्यम्‌। 
प्रिया सखाया वि मुचोय॑ बहिस्त्वामिमे हंव्यवाहों हवन्ते॥ ऋ० ३/४३/१ 
आ०प०-हवन्ते, / हु-दानादानयो:+वाट्‌ 
सुजातं जातवेंदसमगिनं वैश्वानरं विभुम्‌। 
हव्यवाहं हवामहे स नो मुज्चत्वहस:। अथर्व० ४/२३/४ 
आ०प०-हवामहे, / हु-दानादानयो:, / ह्वेज्‌-स्पद्धायां शब्देच+वाट्‌ 
आ रोहत जनित्री जातवेदसः पितृयाणैः सं व॒ आ रोहयामि। 
अवाडढव्येषितो हव्यवाहं ईजानं युक्ताः सुकृतां धत्त लोके॥ अथर्व० १८/४/१ 
आ०प०-अवाट्‌, हव्य + वह-प्रापणे 
हव्य उपपद पूर्वक / वह-प्रापणे (भ्वादि०) धातु से वहश्च-अष्टा० ३/२/६४ सूत्र से ण्विः 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न हव्यवाट्‌ पद की उपरिलिखित ऋग्‌० ३/४३/१ में हवन्ते, अथर्व० ४/२३/४ में 
हवामहे और अथर्व० १८/४/१ में अवाट्‌ इन आख्यातपदों द्वारा निरुक्तिगत प्रदर्शन निहित है। प्रथम दो 
आख्यातपदों की निष्पत्ति / हु-दानादानयो: अथवा / हेब-स्पर्द्धायां शब्दे च धातु से तथा अन्तिम 
मन में प्रयुक्त अवाट्‌ आख्यातपद की निष्पत्ति /- वह-प्रापणे धातु से विहित है। लुङ्‌ लकारीय छान्दस्‌ 
प्रयोग है। जिसका अर्थ वहसि-ले जाता है ऐसा अर्थ महर्षि दयानन्द ने यजु० १९/६६ मन्त्र के भाष्य में 
प्रस्तुत किया हे। उक्त मन्रो में हव्यवाट्‌ पद की पूर्ण निरुक्तिया नहीं है। प्रथम दो मन्त्रो में पूर्वपद हव्य की 
निरुक्ति / हु-दानादानयो: अथवा + हेज स्परदधायां शब्दे धातु पुरस्सर क्रमश: हवन्ते और हवामहे 
आख्यातपदों द्वारा द्योतित है, जबकि तृतीय मन्त्र में उत्तरपद वाट्‌ (वाहः) पद की ./ वह-प्रापणे धातु 
संवलित अवाट्‌ क्रियापद से व्याख्यात है। इस तरह यहाँ हव्यवाट्‌ पद की दो धातुओं से निरुक्तियाँ प्रा 
हैं लेकिन एकपदिक प्रथम दोनों मन्तरो में पूर्वपदिक और तृतीय मन्त्र में उत्तरपदिक निरुक्तियाँ प्रतिपादित 
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MMM 
हैं, परन्तु उद्धृत मन्त्रो में ध्वनि, धातु, अर्थ एवं शब्दाकृति का सामीप्य घनिष्ठ है। अत: ये निरुक्तियाँ 
प्रत्यक्षवृत्तिपरक व धातुज स्वीकार करना सर्वथा उचित है। 

हव्यवाट्‌ पद की सांहितेय मूल निरुक्ति का ऐतरेयब्राह्मण में आयाम मिलता है वहाँ तूर्णि को 
हव्यवाट्‌ संज्ञक मानकर वायुर्वै हव्यवाट्‌ वायुहा सर्वं सद्यस्तरति यदिदं किञ्च वायुर्देवेभ्यो हव्यं 
बहति-एऐत०ब्रा० १०/२, इस निरुक्ति में हव्यवाट्‌ को अत्यन्त सरल भाषा में हव्यं वहति पदों द्वारा 
चित्रित किया है। यहाँ हव्य पूर्वक / वह-प्रापणे धातु द्वारा निरुक्ति का विधान है। ऐतरेय ब्राह्मणोक्त 
निरुक्ति में वायु को हव्यवाट्‌ इसलिए कहा है क्योंकि यह देवों के लिए आहुति ले जाता है, वस्तुत: वायु 
ही हव्यवाहक है। आचार्य सायण भी इसी निरुक्ति के मूल को यथावत्‌ स्वीकार हव्यं वहतीति हव्यवाट्‌- 
ऋग्‌०भा० १/१२/६, ३/४३/१ इस निरुक्ति को हव्य पूर्वक / वह-प्रापणे धातु को प्रधान माना हे। 
आधुनिक वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में लगभग तीस स्थानों पर हव्यवाट्‌ की निरुक्ति 
की है, उन्होंने भी सभी निरुक्तियों के परिप्रेक्ष्य में हव्य उपपद पूर्वक / वह-प्रापणे धातु ही अभीष्ट है जो 
अथर्ववेद की मूल निरक्ति का विस्तार दिखाई देता है। दयानन्द कृत कुछ प्रमुख निरुक्तयों को प्रस्तुत 
करना आवश्यक है, शेष निरुक्तियाँ दयानन्द निरुक्ति-व्युत्पत्ति कोषः में दृष्टव्य है। यो हुतं द्रव्यं 
देशान्तरं वहति प्रापयति सः-ऋग्‌० भा० १/१२/६, यो हव्यानि ग्राह्नदातव्यानि हुतानि द्रव्यानि 
यानानि वा वहति प्राणोति सः-ऋग्‌०भा० १/४४/२, यो हव्यं वहति देशान्तर प्रापयति सः- 
यजु०भा० २२/२६ ये निरुक्तियाँ उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत की है, इन सभी निरुक्तियो को प्रत्यक्षवृत्तिपरक 
कोटि में ही व्याख्यात किया है। द 

होता 


अहा यदिं्र सुदिनां व्युच्छान्दधो यत्केतुमुपमं समस 

न्यग्निः सींददसुरो न होतां हुवानो अत्र सुभगाय देवान ऋ० ७/३०/३ 
व्या०प०-हुवानः, /-हु-दानादानयोः 

आ वो होतां जोहवीति सत्तः सत्राची राति म॑रुतो गृणानः। 

य ईव॑तो वृषणो अस्ति गोपाः सो अद्वयावी हवते वउक्थैः॥ म ऋ० ७/५६/१८ 
आ०प०-जोहवीति, /-हु-दानादानयोः, (ह्वेञ्‌ शब्दे च 


अग्निं व॑ः पूर्व्य हुवे होतारं चर्षणीनाम्‌। 


० ८/२३/७ 
तम॒या वाचा गणे तमु वः स्तुषे॥ 
आ०प०-हुवे, /-हु-दानादानयोः 
| होतारा दैव्या हुवो 
उभा देवा नचक्षसा होतारा दैव्या 
च ठेवा | ऋ० ९/५/७ 
पवमान इन्द्रो वृषा॥ 


आ०प०-हुवे, ॥ हु-दानादानयोः 


TT 
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युवां मृगेव॑ वारणा मृगण्यवो दोषा वस्तोर्हविषा नि हयामहे। 
युवं होत्रांमूतुथा जुह्व॑ते नरेषं जनाय वहथः शुभस्पती॥ ऋ० १०/४०/४ 
आ०प०-जुह्ृते, / ह्वेञ्‌ स्पर्द्धायां शब्दे च, | हु-दानादानयो: 
य इमा विश्वा भुवनानि जुहदषिहोता न्यसीदत्पिता न॑ः। 
स आशिषा द्रविंणमिच्छमांनः प्रथमच्छदव॑राँ२॥ आविवेश यजु० १७/१७ 
आ०प०-जुह्ृत्‌, / हु-दानादानयोः 
4 हु-दानादानयोः (जुहो०) धातु से नधृनेष्टत्वष्टहोतृपोतृभ्रातृजामातृपितृदुहितृ-उ०को० 
२/९५ सूत्र से तृन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता पद की ऋगू० ७/३०/३ में हुवानः, ऋग्‌० ७/५६/१८ में 
जोहवीति, ऋग्‌० ८/२३/७, ९/५/१७ में हुवे, ऋग्‌० १०/४०४ में जुहृते और यजु० १७/१७ में जुह्वत्‌ 
आख्यात पदों द्वारा निरक्तियों का प्रत्यक्षप्रतिपादन प्राप्त है। उक्त आख्यातपदों की निष्पत्ति भी / हु- 
दानादानयोः अथवा प्रकरणश: -/ ह्वेब्‌-स्पर्द्धायां शब्दे च धातु से की गई है तथा ये धातु उक्त निर्वचन 
के मूल में प्रधान हेतु भी हे । उक्त समस्त आख्यातपदों की निष्पत्ति में वर्णविकारों की भूमिका प्रधान रही हे, 
इस दृष्टि से परोक्षवृत्तिपरक निर्वचन मानना संगत प्रतीत होता है। लेकिन ध्वनि, धातु एवं अर्थ की दृष्टि से 
प्रत्यक्षवृत्त्याश्रितनिरुक्ति का मानना भी उचित होगा। 


आचार्य यास्क ने + ह्ेज्‌-स्पर्द्धायां शब्दे च धातु को प्रधान मानकर होता ह्वातारम्‌-निरु० 
७/१५ इस निरुक्ति के माध्यम से सांहितेय मूल निरुक्तियों का आभार प्रकट किया है। होता के वस्तुतः दो 
अर्थ हैं- यज्ञ करने वाला एवं आह्वान करने वाला दोनों अर्था के लिए / हु ओर / ह्वेञ्‌ ये धातु सटीक 
हैं और इन्हीं धातुओं से ही वेद में निरुक्तियाँ समालोकित हैं। आचार्य यास्क होता के प्रसङ्ग में आचार्य 
और्णवाभ को नहीं भूलते है उन्होंने अपने निरुक्त में और्णवाभ द्वारा अभिव्यक्त जुहोतेहेतित्यौर्णवाभः- 
निरु० ७/१५ इस निरुक्त में / हु-दानादानयो: धातु (जुहोतेः) का प्राधान्य है, चूँकि आचार्य और्णवाभ 
को लोक प्रचलित यही अर्थ एवं भाव अभीष्ट था, इसको भी महर्षि यास्क ने सश्रद्ध प्रस्तुत कर कृतार्थ 
किया है। चूँकि लोक में यज्ञ करने वाले को होता कहना अत्यधिक प्रचलित है। ओर्णवाभ की निरुक्ति 
ध्वन्यात्मक एवं धातु एवं अर्थात्मक दृष्टि से अपेक्षाकृत आचार्य यास्क की निरुक्ति के अधिक व्यावहारिक, 
सशक्त एवं प्रत्यक्षवृत्यात्मक प्रतीत होती है। 
ऐतरेय ब्राह्मण १/२ में एक जिज्ञासा उपस्थित की गई हे कि यदन्यो जुहोत्यथ यो5नुचा55ह 
यजति च कस्मात्त होतेत्याचक्षते अर्थात्‌ आहुति देने वाला अध्वर्यु होता हे तो अनुवाक्या और याज्या ऋचाओं 
का उद्गायन करने वाला होता पद से क्यों स्मरण किया गया है। उसके समाधान में ऐतरेय ब्राह्मणकार का 
कहना है कि यद्वाव स तत्र यथाभाजन देवता अमुं आवह अमुं आवह इत्यावाहयति तदेव होतुहोतृत्वं 
होता भवति इति-ऐतऽब्रा० १/२ अर्थात्‌ क्योंकि वह देवताओं का यथाभाग हेतु यह कहकर आह्वान करता 
है कि अमुक को बुलाओ अमुक को बुलाओ, यही होता का होतृत्व है। इस तरह यहाँ / ह्वेज्‌-स्पर्द्धायां 


होतृषदनं वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या ६४३ 


शब्देच कक को प्रधान मानकर निरुक्ति उपलब्ध है । वस्तुत: यज्ञकर्म में होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा 
इन चारों की अपनी- अपनी भूमिका होती है, उनमें होता भी एक ऋत्विज्‌ विशेष है, जो ऋचाओं एवं हवि के 
माध्यम से देवों का आह्वान करता है। इसीलिए आचार्य यास्क एवं ऐतरेय ब्राह्मणकार को देवताओं को 
आह्वान-बुलाने वाला अर्थ अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता है। आचार्य सायण को / हु-दानादानयो: धातु 
से होता के व्यक्तित्व को स्वीकारना अभीष्ट है जुहोत्यस्मिन्ननाविति होताऽनिः-ऐत०ब्रा०भा० १/५, यहाँ 
पर आचार्य सायण ने / हु-धातु सम्मत जुहोति तिङन्तपद द्वारा प्रत्यक्ष निरुक्ति की है तथा अग्नि को होता 
संज्ञा से भी अभिव्यक्ति दी है। महर्षि दयानन्द भी इसी अभिमत के रखने वाले हे-यो जुहोति स होता- 
स०प्र० (प्रथम समुल्लास) और जुहोतीति होता यजमानो वा-उ०को० २/९५, इन दोनों निरुत्तियों में स्पष्ट: 
/ हु-दानादानयोः धातु पुरस्सर जुहोति आख्यातपद द्वारा निरुक्ति करके सांहितेय मूल निरुक्ति आचार्य 
और्णवाभ और सायण के मत में श्रीवृद्धि की है। 

यद्यपि ब्राह्मण साहित्य में होता पद के निर्वचनों को आयाम न मिला हो परन्तु प्रवचनों की पर्याप्त 
संख्या उपलब्ध होती है, उनमें से कतिपय इस प्रकार है जो होता के व्यापक व्यक्तित्व की प्रस्तुति करते 
हैं यथा-आत्मा वै यज्ञस्य होता-कौ०ब्रा० ९/६, अमिर्वे होता-शत०ब्रा० १/४/१/२४, अमिर्वै 
देवानां होता-ऐत०ब्रा० १/२८, वाग्वै होता-को०ब्रा० १३/९/१७/७, वाग्वै यज्ञस्य होता-शत०ब्रा 
१२/८/२/२३, मनो होता-तैतति०ब्रा० २/१/५/९, प्रणो वै होता-ऐत०ब्रा० ६/८, पुरुषों वाव होता” 
गो०ब्रा० ६/६ इत्यादि ग्रन्थों में क्रमशः आत्मा, अग्नि, वाक्‌, मन, प्राण और पुरुष को होता पद से स्मरण 
किया गया है होता के लिए प्रयुक्त उक्त पद वस्तुतः पर्याप्त समीक्षा की अपेक्षा रखते हँ कि इनका 
प्रकरणगत क्या वैज्ञानिकता एवं औचित्य है। 


होतृषदनं 
नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दीदिवाँ अंसदत्सुदक्षः। 
अदंब्यव्रतप्रमतिर्वसिष्ठ सहस्रंभरः शुचिजिह्वो अग्निः! %०२/९/१, यजु० ३ १/३६ 
आ०प०-असदत्‌, होतृ+ ॥ षदूलू-विशरणगत्यवसादनेषु हि 
ड देवों , विद्वान, प्रज्वलित 
अग्निः होता विदानः त्वेषः दीदिवानू-यह अगि देवों की बुलाने वाला 
होने वाला दीप्तमान, सुदक्षः अदव्यव्रत; प्रभात; _बिना आलस्य के नियमों का पालन करने वाला तथा 
बुद्धिवाला, वसिष्ठः सहसंभर: शुचिजिह्वः-निवासदाता, अनेक प्रकार से भरण करने वाला और पवित्र 
जिह्वायुक्त है ऐसे गुणों वाला अग्नि, होतृषदने नि असदत्‌-होता कें भवन में उत्तम आसन पर बैठे। 
होतृ उपपद पूर्वक ४ षदलू-विशरणगत्यवसादनेषु (भ्वा०) धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय के योग 


उक्त मन्त्र में / षदल्‌ धातु से ही निष्पन्न असदत्‌ आख्यात 
देति हेस > आळी निरुक्ति का अभाव है परन्तु उत्तरवती 


न कीनि 
पद द्वारा निरुक्तिगत प्रतिपादन है। यद्यपि समस्त पद होतृषदन 
पद सदन की निरुक्ति की अभिव्यक्ति स्पष्ट है जो / षदलू धातु पुरस्सर असदत्‌ से विद्यमान है इस 


MNES oe 
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Rh 
प्रकार यह निरुक्ति एकपदिक निरुक्ति के रूप में चित्रित है तथा यहाँ ध्वनि, धातु एवं अर्थात्मक दृष्टि से 
सशक्त होने के फलस्वरूप प्रतयक्षवृत्तिगत निरुक्ति की कोटि में रखना सुतराम सङ्गत है। होतृसदन का 
अर्थ होता है- होता का स्थान जहाँ वह हवि एवं ऋचाओं द्वारा देवों एवं परमात्मा का आह्वान करता है। 
आचार्य सायण ने भी अपने शतपथ ब्राह्मण भाष्य में यही व्याख्या एवं निरुक्ति दी है होता सीदत्यस्मिन्निति 
होतृषदनम्‌-शत०ब्रा०भा० २/४/३/३० अर्थात्‌ होता अपनी होतृ क्रियाओं के साथ विराजमान रहे वही- 
होतृषदन है यहाँ / षद्ल-विशरणगत्यवसादनेषु धातु से युक्त सीदति आख्यातपद द्वारा प्रत्यक्षवृत्तिपरक 


निरुक्ति की अभिव्यक्ति है। 
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Recommended By. S\™ अहेत छल नयु 


कक : डॉ० रूप किशोर शास्त्री (प्रो० रूपजी शास्त्री) 
जन्मतिथि : हाता 957 ई० “50 
जन्मस्थान : 9 का बु ((उ० प्र०) 
शैक्षिक योग्यता: एम०ए०, एम०फिल्‌०, पी-एच०डी०, 
डी० लिट्‌० साहित्यमहोपाध्याय (मानदोपाधि) 
कृतियाँ ४ 

]. सामवेदीय ब्राह्मण-दार्शनिक अध्ययन। 


2. जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में निहित दार्शनिक सिद्धान्त । 
3. वैदिक वाङ्मय-निर्वचनकोषः। (उत्तर प्रदेश सरकार 


के व्यास पुरस्कार से पुरस्कृत) 

4. दयानन्दनिरुक्ति-व्युत्पत्तिकोष: (उत्तर प्रदेश सरकार 
के सायण पुरस्कार से पुरस्कृत) 

5. सांहितेय निरुक्तिकोष: (उत्तर प्रदेश सरकार के .* 
पाणिनि पुरस्कार से पुरस्कृत) 


6. धर्म दर्शन संस्कृति । 

7. वर्ण व्यवस्था का वैदिक रूप (सम्पा०) । 

8. वैदिक मैरिज प्रोसीजर । 

9. वैदिक विवाह। 

]0. सम्भलो नीच योनियों से। 

॥॥. बिवेअर ऑफ ह्यूमन कर्स। ' 

॥2. वैदिक सन्ध्या यज्ञीयम्‌। 

॥3. यूरोप की धरती से। 

॥4. अथर्ववेदीय सूक्तभाष्य। 

5. वेदभाष्यम्‌-निरुक्ति-व्युत्पत्तीय बृहत्कोषः। 

6. वैदिक वाङ्मय-प्रायश्चित धर्ममीमांसा एवं दण्डः 
विधान। 

॥7. वेदोपज्ञा निर्वचनविद्या। 

अन्य गतिविधियाँ : | ८ 

।. देश-विदेश के लगभग 5 पी-एच० डी० छात्रों को. 
शोध निर्देशन। 

2. सदस्य-३० प्र संस्कृत संस्थान (१997-2000) । 

3. सदस्य-वेद विद्या प्रतिष्ठान-उञ्जैन (2002-2005 १ 

4. अनेक विश्वविद्यालयों एवं यू०जी०सी० मे . 
विषयविशेषज्ञ के रूप में आमन्त्रण। 

5. अनेक राष्ट्रीय-अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता टु 

6. उप्र सरकार द्वारा व्यास, सायण एवं पाणिनि . 
पुरस्कारों से पुरस्कृत। | 

7. इण्डोनेशियन सरकार द्वारा डायरेक्टरेट जनरल ६ 
एवार्ड (2005) से इण्डोनेशिया में सम्मानित] _' 

8. नीदरलैण्ड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, थाईलैण्ड एवं | 
इण्डोनेशिया आदि देशों की यात्रायें। ई 
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